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ग्रन्थकार द्वारा रचित वा सम्पादित पुस्तकं | 3 


विरचित 


sa यात व 
बा सूत्र की भूमिका 
वेदिक कोष की भूमिका 

वैदिक वाङ्मय का इतिहास । 
प्रथम भाग--वेदों की शाखाएँ (द्वि० परि० सं०) १०) | 
द्वितीय भाग--वेदों के भाष्यकार - | 
तृतीय भाग--ब्राह्मण और आरण्यक 

भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास प्रथम भाग १६) 
भाषा का इतिहास 
' Western Indologists १॥) 
वेद-विद्या-निदर्शन (वैज्ञानिकों को अमूल्य देन) १२॥) 
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साहसाङ्क विक्रम भ्रोर चन्द्रगुत विक्रम की एकता S 
Date of Vis'varupa 
आर्ये वाङ्मय 

ररव शास्त्र 

भारतीय प्राचीन राजनीति पर भाषण 


भारतीय वाङ्मय के इतिहास को दो विशिष्ट पुस्तकं 


१. प्रायुर्वद का इतिहास, प्रथम भाग, कविराज सूरम चन्द, बी० ए०, वैद्य वाचस्पति कृत छ 
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भारतवर्ष का इतिहास प्रथम वार संवत्‌ १६६७ में लाहौर से प्रकाशित हुआ था | उसका परिवर्भित 
संस्करण संवत्‌ २००३ में पुनः लांहौर से प्रकाशित हुआ | उसके कुछ मास “पश्चात्‌ इण्डियन नेशनल कांग्रेस 
की विफल-नीति से भारतवर्ष का विभाजन हो गया | मैं लाहौर छोड़ श्राया । तत्पश्चात्‌ संवत्‌ २००८ में देइली- 
से मैंने भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग प्रकाशित किया | उसमें पाश्‍चात्य ऐतिहासिक्रज्रुवा की निस्सार 
कल्पनाओं का खण्डन दै। इन नौ बर्षौं में पाश्चात्य मतानुयायी एक भी लेखक मेरे तक्तो का खण्डन नहीं 
कर सका । 

अब इस बृहद्‌ इतिहास का यह दूसरा भाग प्रकाशित हो रहा है। इसमें भारतवर्ष का इतिहास की: 
सामग्री परिवर्धित रूप में सम्मिलित है. | कहीं-कहीं थोड़ा परिवर्तन और परिमार्जन किया गया है । पर १, ३, ४, 
५, ६, ७, & और २५ अर्थात्‌ आठ अध्याय नये लिखे गये हैं | इस परिवर्धन, परिमार्जन और इतिहास-विषःक 
अधिकाधिक अनुसन्धान से योरोप के ईसाई-यहूदी लेखकों की दोषवती योग्यता का मुझे ति स्पष्ट ज्ञान प्राप्त 
हुआ है । अपने असिद्ध तथा पक्षुपात युक्त मतों को सत्य सिद्ध करने के लिए इन लेखकों ने बड़े चातुर्य और 
कोशल से कई संज्ञाएँ घड़ी हैं | उनमें से कई विकास-मत और अरन्य ईसाई-यहूदी मतान्धता का फल हैं। इन्डी के 
अन्तर्गत योरोपीय लेखकों के दश महारोग इष्टि में आए । इतिहास के यथार्थ ज्ञान के लिए उनका निर्मल-शान 
अत्यन्त आवश्यक है | अतः वे आगे लिखे जाते हैं । 


दश महारोग 

१. प्रागेतिहासिक--पहला रोग है प्रागेतिहासिक अथवा प्राग्वेदिक (pr०-पt०ric, ए८-एय्ताट) का] 
आये सिद्धान्त, जो एकमात्र शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धान्त है, प्रागैतिहासिक नहीं मानता |आदि में देव तथा आग्रे काल 
था । आदि देव ब्रह्मा से लेकर सत्र ऋषि इतिहास आदि लिखते आए थे। वर्तमान काल के अधिकांश लोग, आध 
विज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण विकास मत को वैज्ञानिक तथ्य मानकर उसमें विश्वास करने लगे हैं। वे 
ब्रह्मदेव (श्रादम) से मानव-उतत्ति नहीं मानते | एतदर्थ आवश्यक है कि उद्भिज और पशु-पढी तथा मानव आदि 
की उत्पत्ति का एकमात्र वैज्ञानिक पक्ष विद्वानों के समक्ष उपस्थित किया जाए। इसका आंशिक उल्लेख इस भाग 
के तृतीय अध्याय में है । इसे हम अन्यत्र श्रधिक स्पष्ट करने का विचार रखते हैं। 

२. माईथालोजि--दूसरा रोग माईथालोजि का है |: इसका स्वर्सप, निदान और निवारण इस बृहद्‌ 
इतिहास, प्रथम माग के ५० ३२०-३३८ पर हो चुका है। अत्रि, पुलह, करतु और मनु आदि ऋषियों को मिथिकल 
कहना. वस्तुतः अपने स्वल्प और दुष्ट-ज्ञान का परिचय देना है| 

इस महारोग से पीडित होने के कारण, श्रपना नाम प्रकट करने में भय अनुभव करने वाले, किसी 


` जन ने दि टाईम्स आफ इण्डिया', अ्रक्तूबर २५, सन्‌ १६५३ में पं० युधिष्ठिर मीमांसक के संस्कृत व्याकरण शास्त्र 


का इतिहास, नामक ग्रंथ की आलोचना लिखी है। वह आलोचक श्री वासुदेवशरण अग्रवालजी लिखित पाणिनि 
की तिथि middle of the fifth century 8. 0. को मानता है। 
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उसने माईथालोजि के मार तले दबे रहने के कारण आलोचना में कोई सारयुक्त बात नहीं लिखी | 
प्रतीत होता है, उसने तकहीन पाश्चात्य विचारों के श्रतिरिक्त ग्रन्य कुछ नहीं पढ़ा । 
३. प्रगति प्रयवा विकास--तीसरा रोग है, संसार की प्रायः सम्पूर्ण विद्या्थ्रो पर विकास (4०ए९०७- 
२०८० मत का लागू करना | पहला मानव असम्य और बर्बर तथा विद्या-विहीन था, यह कथन इतिहास न 
जानने का परिणाम है। आदि ऋषि साक्षात्‌ कृतधर्मा होने के कारण विज्ञान के असाधारण शाता थे | इसका 
अकाट्य प्रमाण मद्रचित वेद-विद्या-निदर्शन मैं देखा जा सकता है । 
` . संस्कृत भाषा और प्राचीन विद्याओं के संव-सम्मत हास-पक्ष के विपरीत इनके उत्तरोत्तर विकास का 
पक्ष उपस्थित करना इस रोग का फल है। - च्य 
__ विद्याके क्षेत्र मैं इस रोग का निराकरण बृहद्‌ इतिहास के प्रथम भाग के ए० ५५-६० पर हो चुका है। 
४. 1.०४८००-- चौथा रोग है, पुराने इतिहासों को कद्दानी (८४०००) मात्र कहकर टाल देना । व्यास 
दवैपायन आदि को ऐतिहासिक पुरुष न मानकर कहानी मात्र अथवा 18०0015 मानना । इस रोग से श्रभिभूत 
अहंमन्य योरोपीय लेखको और उनके उच्छिष्ट भोजियों ने ब्राह्मण ग्रंथों में प्रयुक्त इतिहास शब्द का भी 1०8००० 
ग्रथ किया है | 
प, Attributi०n अथवा ४४०7०४०४--पॉँचवाँ रोग इन दोनों संज्ञाओ्रों के अन्तर्गत आता है। 
इसके उदाहरण हम अपने पुस्तक Western Indologists—A Study in Motives, प्रृ० १३-१४ पर दे चुके 
. हैं। इस रोग की लपेट में पाश्चात्य लेखक अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं कि भरत, शौनक, कात्यायन और कोटल्य 
के नाम पर अनेक ग्रंथ उत्तर काल में बनाए गए हैं । ऐसे लेख हेत और उदाहरण रहित प्रतिज्ञामात्र हैं। अतः 
विद्वानों में उनका आदर नहीं है | 
६. वेदिककाल, ब्राह्मणकाल भ्रावि--छठा रोग है, वैदिककाल, ्राहणकाल, उपनिषत्‌काल, सूत्रकाल 
श्रौर रामायण-महामारतकाल के नामों से भारतीय इतिहास का युग-विभाग करना। इसका सहेतुक और सोदाहरण 
खण्डन हम वैदिक वाङ्मय का इतिहास, और भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, १० ७२-७६ पर कर 
चुके हैं । आज तक इस खण्डन का उत्तर किसी से बन नहीं पड़ा | हमारे एतद्विपयक कथन का समर्थन श्री पं० 
युधिष्ठिर मीमांसक ने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास नामक अनुपम ग्रंथ, प्रथम भाग, तथा कविराज सूरम- 
चन्द:ने आयुर्वेद का इतिहास नामक अद्वितीय संग्रह अन्थ में किया है । 
` ` : काशीकरजी को भ्रालोचना- कविराज सूरमचन्दजी के ग्रंथ की समालोचना श्री सी० जी० काशी- 
करजी.ने भण्डारकर इंस्टीट्यूट के बुलेटीन में लिखी | उस श्रालोचना में उन्होने न्यात्रशास्त्र के वात्स्यायन भाष्य 
के दो प्रमाणों के सम्बन्ध में लिखा कि कविराजजी का उन प्रमाणों का अर्थ ग्रशुद्ध है । मैंने श्रपने ग्रंथों में उन 
प्रमाणों का वैसा ही ग्रर्थ बहुत पहले लिखा था | मुझे ग्राश्‍चर्य हुआ है कि काशीकरजी ने ऐसी विपरीत स्थापना 
क्यों,की | निश्चय ही पाश्चात्य पक्ष का श्रद्वितीय खण्डन देखकर काशीकरजी घवराये हैं | 
`` भला कौन विज्ञ पुरुष न्याय ४।१।६२ के माष्यगत. धर्मशास्त्र पद का मनु आदि कृत धर्मशास्त्र ब्यति- 
रिक्त ्रन्य अर्थ करेगा | वेद पद अथवा वेदांश शास्त्र शब्द में नहीं गिने जा सकते | भाष्यस्थ धर्मशास्त्र पद-प्रयोग 
में शास्त्र पद और श्रायुवेद प्रयोग. में वेद पद काशीकरजी की खींचतान पर कुठाराघात है । काशीकरजी की कल्पना 
से न्याय भाष्यगत समान द्रष्टा-प्रवक्ता प्रयोग का अभिप्राय ही नष्ट हो जाता है | 
:.. ७, Floatiog Material सातव रोग अंग्रेजी आपा के इन पदों से व्यक्त होता है। रामायण, 
घमशास्त्रा, ब्राह्मण ग्रंथों और महाभारत आदि में 71०३५१४ 2६९7/०] के वचन उद्धृत नहीं हैं |. ऐसे वचन 
प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं | ईसाई-यहूदी मता में तर्क की भूलों को छिपाने के लिए ये शब्द घडे गए हैं । 
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Floating mass of verses के पत्त का खण्डन अर्थशास्त्र के परिश्रमी जर्मन “अनुवादक जोहेन्स 
मायर ने किया है | उस पर लिखते हुए श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे ने भी श्रपनी सहमति प्रकट की दै | यथा- 
I can agree with some of his conclusions, फट" the non-existence ofa floating mass of 
verses on which authors of dharmas’ gstra could draw. (H. Dh. p. vii) 


८. 5०1०० ०--आठवाँ रोग है, स्कूल - आफ पाणिनि, स्कूल आफ श्राश्‍वलायन इत्यादि का । 
यदि आश्वलायन ग्ह्मसूत्र में मारत और महाभारत का उल्लेख है, तो ईसाई-यहूदी लेखक लिख देते हैं कि आश्व- 
लायन एह्य आश्वलायन के स्कूल का ग्रंथ है | ये पक्षपाती नहीं जानते कि श्राश्‍वलायन का ग्रंथ प्रोक्त होने से 
केवल आश्वलायन का ग्रंथ दै | अधिक लिखने बालों ने बहुधा वातिक वा परिशिष्ट बनाए थे, प्रक्षेप नहीं क्रिए । 

€. फाईलालोजि--नवम रोग स्वनिर्मित महाश्रष्ट भाषा मत (भाषा-विज्ञान नहीं) की शुद्धो चढानेक्रा 
है | इसका खण्डन इस ग्रंथ के प्रथम भाग, ए० ४२-५५ पर किया गया है | तसश्चात्‌ हमने अपने भाषा का इति- 
हास नामक ग्रंथ में इस मत की यथेष्ट परीक्षा की है | श्री श्ररविन्द ने भी इस भाषा-मत पर कठोर प्रहार किया है | 

१०. Aryan Migrati0nयह मत नवम रोग का उपरोग है | इस रोग के कोप से बड़बड़ाने वाले 
रोगियों ने हडप्पा और मोहेन-जो-दरो की सम्यताश्रों को श्राया से पूर्व का बताया है । ० इसका खण्डन इस भाग के 
्रामूलचूल पढ्ने से स्वयं हो जाता है | 

इन दश मद्दारोगों ने रोगियों में अनेक फोड़े उत्पन्न कर दिए हैं | वर्तमान विश्वविद्यालयों के अंग्रेजी 


~ ढंग पर पढ़े हुए अ्रध्यापकों के ज्ञान का स्वरूप इन अनेक फोड़ों से विकृत हो चुका है | हमने उन फोड़ों की शल्यः 


चिकित्सा की है । हमारे शल्य के चीर-फाड़ की इस चिकित्सा से रोगी क्रन्दन अवश्य करगे, पर अन्त मै उन्हें 
स्वास्थ्य लाम होगा । 
यदि ये रोगी कहें कि मेरे सदृश लोगों को ही रोग है, तो यह युक्त नहीं । मेरे पछ में सत्यवक्ता परम 
विद्वान्‌ नीरजस्तम ऋषियों का साक्ष्य है । इसके विपरीत इंसाई-यहूदियों का पक्षपात स्वतः सिद्ध दै । 
बेद में मानव इतिहास का ग्रभाव--वेद की श्रुतियाँ देव-वाणी में हैं । उनकी ध्वनियाँ पृथ्वी पर मानव 
जन्म से पहले ही हो चुकी थीं | इस विद्या का कुछ-कुछ ज्ञान मद्रचित वेद-विद्या-निदर्शन से हो सकता दै । उन 
श्रुतियाँ में मानव-इतिहास नहीं है । इसका दिग्दर्शन दाशराज युद्ध के प्रकरण में प० १२३-१२६ पर है । अहंमन्य 
जर्मन और अंग्रेज वेदार्थ करने वाले वेद के साधारण से पदों को भी नहीं समकते | उनको ्रम्निः के पवमान, 
पायक और शुचि नामक मेदों का अणुमात्र ज्ञान नहीं है । वे वेदार्थ क्या जानेंगे | _ 
बुद्ध-काल, मौर्य-काल --विक्रप-काल--यंथाथ इतिहास के अनुसार बुद्ध का काल भारत-युद्ध से १३०० 
वर्ष पश्चात्‌ का दै । मौय॑-काल कलि-संवत्‌ १६०१ से आरम्म हुआ । गुप्त चन्द्रगुप्त ही सर्व-विदित विक्रम था । 
ये तथ्य इस इतिहास से स्पष्ट होंगे | 
युग-समस्या--युग-समस्या अभी पूरी नहीं खुली, उस पर इम निरन्तर परिश्रम कर रहे हैं। पर उसका 
मोटा स्वरूप इस इतिहास से प्रकट है। इससे सहमत न होने वालों को सम्पूर्ण इतिहास क्रमबद्ध लिखकर प्रस्तुत 
कर देना चाहिए | 
एकाङ्गी लेखक--वर्तमान काल के अनेक लेखक भारतीय इतिहास के अंश-अंश पर काम करके थक 
जाते हैं। उन्हें भारत का इतिहास श्रारम्भ से महाभारत तक, महाभारत से गुप्तकाल तक, गुप्तकाल से १००० 
विक्रम तक और पुनः वतमान काल तक का क्रमशः पढ़ना चाहिए | तब वे इसकी श्रङ्कला को युक्त रूप से समझ 
सकते हैं। आंशिक इतिहास पढ़ने बालों का ज्ञान दोषयुक्त रहता है | जिस प्रकार संग्रह ग्रंथों (३००८६००३) के 


पढ्ने वाले शास्त्र-ज्ञान में प्रवीण नहीं होते, उसी प्रकार इतिहास के अंशों का अध्ययन करने वाले इतिहास शास्त्र 
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का शान' उपलब्ध नहीं करेते | हमने इसी त्रुटि के हटाने के लिए जलप्लावन सें इतिहास लिखा है | 
अनेक गुणग्राही रुजन विद्वानों ने प्रथम माग की भूरि-प्रशंसा की है | आशा है सहृदय विद्वान्‌ इस 
भाग से भी पूरा लाभ उठाएँगे। 
कृतज्ञता प्रकाशन- गत छुः वर्ष में मैंने जितना अनुसन्धान किया है, उसका अधिकांश श्रेय श्री दीवान 
श्रानन्दकुमारजी. भूतपूर्व उपकुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय को है | उनके विद्या-;म,, प्रबन्ध कौशल और उदार 
भावों का मैं सर्वाङ्ग आमारी हूँ । 


३।४ पूर्वं परेल नगर, FR 
नई देहली-१२ i i 


भारतवर्ष का इतिहास--प्रथम संस्करण की भूमिका . 


नमस्कार --वाल्मीकि, श्रथर्वाङ्ञिरस और व्यास आदि मुनियों तथा गुणाढ्य आदि विद्वानों को नमस्कार 
करके मैं भारतवर्ष का इतिहास लिखने में प्रदत्त होता हूँ | इन्हीं महापुरुषों की श्रपार कृपा से भारतीय इतिहास 
के पुरातन तत्त्वां को समके में मैं कुछ समर्थ हुआ हूँ । 
भारतीय इतिहास का प्रंनिष्ट--मारतीय इतिहास इस समय बहुत विकृत कर दिया गया है | सत्य को 
असत्य प्रदर्शित किया जाता है और असत्य को सत्य बनाने का यत्न हो रहा दै । मेक्समूलर और वेवर तथा मैक्डानल 
गौर कीथ प्रभृति पाश्चात्य ग्रन्थकारो ने भारत-युद्ध के ्रस्तित्व में ही सन्देह उत्पन्न कर दिया है। रेपसन और 
स्मिथ श्रादि इतिहास-लेखक सगर्वं कह रहे हैं कि ईसा-से अ्धिक-से-अ्धिक २४०० वप पहले श्राय लोग भारत में 
प्रविष्ट हुए | उसके पश्चात्‌ उनके वेद आदि शास्र बने । | जालि और कीथ तो अर्थशासत्र को विष्णुगुप्त चाणक्य की 
कृति ही नहीं मानते | फ्लीट और रैपसन तथा जायसवाल और राय चौधरी ने तो उज्जयन के प्रसिद्ध विक्रमा 
` दित्य-का नाम ही इतिहास से मिटा देने का यत्न किया है। क्या कहें कितने और लेखकों ने क्या-क्या ग्रन्थ 
नहीँ किए | 
.. इसका भयंकर दुष्परिशाम--इसका फल अत्यन्त भयंकर हुआ है । भारतीय छात्र अपना भूत भूल 
गए हैं | वे इन मिथ्या कल्पनाओं को ही सत्य समझने लगे हैं। श्रौरो की क्या कहें महात्मा मोहनदास कर्मचन्द 
गांधी और देशभक्त पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी उसी उलटे मागं पर चले हैं | महात्मा गांधी भारत-युद्ध को 
एक पूर्ण ऐतिहासिक घटना नहीं मानते और पंडित जवाहरलाल तो आयौं को इस पवित्र भूमि का ग्रादि वासी ही 
नहीं समभते | 
' मेरे गत पच्चीस वर्ष--सन्‌ १६१५ में मैंने बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की | बी० ए० में श्रध्ययन 
करते हुए ही मैंने यह निश्चय कर लिया था कि श्रपना सारा जीवन भारतीय संस्कृति और इतिहास के पाठ 
तथा स्पष्टीकरण में लगाऊँगा । आज इस बात को २५ से अधिक वर्ष हो गये | छुः वर्ष हुए, मैंने दयानन्द कालेज 
से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । कालेज के ्रधिकारियों की आय संस्कृति-विरोधिनी नीति मुझे रुचिकर 
नहँ लगी | ' 
, मझेरी कठिनाइयाँ--सन्‌ १६३६ में मैने महिला विद्यापीठ, लाहौर की स्थापना की | मैंने किसी से एक 


पाई नहीं माँगी | अत्र यह संस्था लाहौर में हिन्दी-शिक्षा का एक अच्छा केन्द्र है| इसमें मुझे स्वयं पढ़ाना ] 
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पड़ता है। छोटी-छोटी वालिकाश्रों को हिन्दी का पढाना, फिर.पंजाब ऐसे. उदू-प्रधान-प्रान्त में हिन्दी का. पदाना 
कोई सुकर काम नहीं है । इसमें मुभे पर्याप्त समय देना पढ़ता है । इसके अतिरिक्त-मैं. कई.-सब॑-जन-हितकारी 
आन्दोलने में भाग लेता रहता हूँ। इन कामों से समय बच्चाकर मैं .इतिहाउ-शोधन के काम. में. लगा. रहा. हूँ... 
मेरी आय का अधिकांश भाग पुस्तकों के मूल्य लेने में जाता है. और समग्र का. अधिकांश. भागा इतिददासाध्ययन में 
ही गया है| 
मूल ग्रन्थों का पाठ--पूर्वोक्त अध्ययन का फल यह ग्रन्थ दै । इस अध्ययन- में. भारतीय इतिहास पर 
लिखे गए लगमग समी अनुसन्धान-पूर्ण ग्रन्थो का पाठ सम्मिलित है । मैंने वैदिक और लौकिक-संस्कृत-साहित्य 
का यथेष्ट मन्थन किया है। मैंने मूल ग्रंथ पढ़े हैं| अनेक लेखकों के समान मैंने उन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवादों सं. 
काम नहीं चलाया । इसलिए विशाल संस्कृत-ताहित्य के पारायण का सुक्त पर जो प्रभाव पड़ा है. वह अनुवाद 
पढने वालों पर नहीं पड़ सकता | सुतरां उनके और मेरे मत में भूतलाकाश का. अन्तर हो गया है। मेरी उस 
वाडमय में भद्धा वढी है। मेरे हृदय पर उसके तथ्य अङ्कित हुए हैं.।. में अब मानने लगा हैँ कि आये ऋषि 
साधारणतया ३०० या ४०० वर्ष तक जीते थे | 
ब्राझण ग्रंथ और श्रीतसून्न, रामायण और महाभारत, अर्थशात्न और श्रायुर्वेदीय ग्रंथ, अश्वघोंष और 
दसरे बौद्ध लेखकों की रचनाएँ तथा कालिदास और . वाण. की कृतियाँ अब मेरे लिए.सजीव बन रहीं हैं। इनको 
पढ़कर मैं उस समय.की परिस्थितियों में विचरता हूँ । इन ग्रंथो. ने. मेरे अन्दर भाव-विशेष जाग्रत किप हैँ। . 
झनेक नये प्रमाण- पर. मैंने इन ग्रंथों को आँख बन्द करके नहीं देखा ।. मैंने इनका सन्तोलन किया 
है | मैंने इन ग्रन्थों में से यथार्थ ऐतिहासिक घटनाएँ निकाली हैं | पाठक अगले एष्ठों में इतिहास-सम्बन्धी इतने 
नये प्रमाण देखेंगे, जितने उन्हें वर्तमान काल के श्रन्य इतिहास-प्रन्थौ में नहीं मिलेंगे । कही कहीं प्रत्येक पृष्ठ पर 
दो-दो तीन-तीन नये अन्वेषण लिखे गए हैं । भारतऱयुद्ध-काल की भौगोलिक परिस्थितियों के विषय मै अनेक ऐसी 
बातें लिखी गई हैं, जो ऐतिहासिक संसार के सामने पहली बार ही रखी जा रही हैं। म 
कल्पनाधों का भ्रभाव--मैंने रैपसन और स्मिथ, पार्जिटर और प्रधान तथा जायसवाल और राय 
चौधरी से अनेक वार्ता में मतभेद दर्शाया है | मैने अपने कयन की पुष्टि में सवंत्र प्रमाण दिये हैं | अनेक ऐति 
हासिकों के समान मैंने कल्पनाएँ, नहीं-नहीं, सारहीन कल्पनाएँ नहीं की हैं | कल्पना से मैं डरता हूँ। मेरा 
विश्वास है कि कल्पना से बहुधा नये असत्य खड़े हो जाते है। इतिहास तो अनवच्छिन्न-परस्परा के सुदृद-अमाणों 
की ्राधार-शिला पर ही खड़ा हो सकता है। इसीलिए मैंने अपने जीवन का एक बहुमूल्य भाग उस आधार- 
शिला की खोज में लगाया है| अव मी मेरी यही धारणा है कि भारत के सब विश्वविद्यालयों को पुरातन खोज के 
काम में अधिक श्रग्रसर होना चाहिए। जिन लोगों ने पुरातत्त्व के कामों में अथात्‌ शिलालेख और मुद्राओं 
आदि के अन्वेषण में परिश्रम किया है, भारत उनका चिर ऋणी रहेगा । परन्तु दो-एक स्वनामधन्य व्यक्तियों को 
छोड़कर उनमें कितने हैं जिन्होंने उदरपूर्ति के विचार से रहित होकर इधर ध्यान दिया है | ये उञ्छुदृत्ति श्राये 
ऋषि ही थे, जो सत्यमाव से प्रेरित होकर वा सत्य के दशन करके अपने ग्रंथ लिखते थे | 
यह इतिहास संक्षिप्त है--मैंने यह इतिहास अत्यन्त संक्षित लिखा है । यहाँ इतिहास का क्रममात्र 
जोड़ा गया है | सुप्रसिद्ध घटनाएँ बहुत कम लिखी गई हैं | सबसे बड़ा यक्ष किया गया है तिथि-क्रम को ठीक करने 
का | इस विषय में मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि पुराणां का लेख बहुत विश्वसनीय और महत्त्वपूर्ण है | 
पुराणों में जो त्रुटि आई है, वह लेखक प्रमाद का फल है | वर्तमान ऐतिद्दासिकों ने जहाँ पुराणां का मत त्यागा है, 
उन्होंने बहुधा वहीं भूल की है । 
तिथियों का ग्रभाव--इस इतिहास मै भारत-युद्ध से पहली घटनाओं की ऐतिहासिक तिथियाँ नहीं 
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लिखी गई | मैं लिख चुका हैं कि मैं कल्पनाओं से डरता हूँ | जब पुरातन युग-समस्या समक में श्रा जायगी, 
तो सब तिथियाँ अनायास प्रतीत पड़ने लगेंगी | तब तक हमें तिथियाँ घड़नी नहीं चाहिएँ | स्थूल रूप से मैं इतना 
कह सकता हूँ कि वैवखत मनु से लेकर भारत युद्ध तक ५००० वर्ष से अधिक समय हुआ होगा, न्यून नहीं । 
राय भाषा में ग्रन्थ लिखने का कारण--मेरा यह इतिहास हिन्दी में है । हिन्दी के साथ भारत के 
भविष्य का घनिष्ट सम्बन्ध है । हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा बन रही है । हिन्दी भारत के जातीय जीवन का प्राण है, 
हिन्दी मेरी भाषा है | इसके साथ मेरा श्रसीम प्रेम है । मेरी धारणा है कि जो पठित भारतीय हिन्दी नहीं जानता, 
वह नाम-मात्र का भारतीय है। अतः कथित पढ़े-लिंखों के इस श्रंगरेजी-प्रधान युग में अपना ग्रन्थ हिन्दी में लिखकर 
मैं गौरवानुभव कर रहा हूँ | मेरा अंथ पढ़ने के लिए कई देशीय-विदेशीय विद्वानों को हिन्दी सीखनी पड़ेगी | 
| एक त्रुटि--गत २५ वर्षे में सब पढा-लिखा कण्ठस्थ रखने का ही मुझे अभ्यास रहा दै । मेंने अपनी 


स्मृति के लिए किसी टिप्पणी-पुस्तक या कागज पर बहुत श्रल्प टिप्पणियाँ लिखी हैं। अतः इतिहास लिखते समय 


जब पुराने पढ़े हुए अनेक ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो सके, तो मैंने उनका पूरा प्रमाण नहीं दिया । अगले संस्करणों में 


यह स्वल्प-त्रुटि दूर कर दी.जायगी | व 
१ ठ में एक दुःख की बात--दुःख से कहना पड़ता है कि पुस्तकं देखने में इस वार मुझे 
पंजाब विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकी | इसके विपरीत कई बार श्रड्चन 

ही पड़ी है। विश्वविद्यालय की यह नीति विद्या-वर्धन में कितनी सहायकारिणी है, यह विद्वान, सोच सकते हैं । 
सूचियों का भ्रभाव--इस अंथ में कई कारणों से उपयोगी सचियाँ नहीं दी जा सकौं | यह भारी श्रभाव 


. है | सहृदय पाठक क्षमा करें । 


वैदिक अनुसन्धान संस्थान | 
माडल टाउन, भगवहत्त 
१०-७-४० 
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भारतवर्ष का इंतिहास--द्रितीयं संस्करण की भूमिकाः ˆ 
बिलम्ब का कारण- इस इतिहास का प्रथम संस्करण संवत्‌ १६६७ के पूर्वाढ में प्रकाशित हुआ था | 
वह बहुत शीघ्र समाप्त हो गया | संसार-ब्यापी युद्ध से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण उसका पुनमु द्रण दुष्कर 
था | अब एक वर्ष के बहुत यत्न से यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा दै। - 
| इस संस्करण की विशेषताएं--इस संस्करण में दूसरा, बत्तीसवाँ और तेतालीसवाँ अध्याय सर्वथा नये 
जोड़े गए हैं | चवालीसवाँ अध्याय पहले बयालीसवें (पुरातन 'चालीसर्वे) अध्याय का श्रंग था | अब ये दो अध्याय 
हैं। अन्य अ्ध्यायों में पर्याप्त नई सामग्री दी गई है| गत सौ वर्ष के अनुसन्धान में पहली वार इसी ग्रन्थ से 
विद्वानों को पता लगेगा कि ग्रापस्तम्व धमसूत्र में उद्धत कुछ पुराण-वचन वायुपुराण में मिलते हैं। दो-तीन 
स्थानों पर पूर्वं लेख का शोधन किया गया है | नई सामग्री की प्राप्ति पर वह करना आवश्यक था:। इस प्रकार 
इतिहास का श्रपूर्व दिग्दर्शन मिलेगा । विद्वान्‌ इसके पाठ से प्रमुदित होंगे । 
हमारे परिणाम--इन छुः वर्षों के सतत परिश्रम से इम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि पहले संस्करण मै 
भारतीय इतिहास का जो कलेवर इमने परम्परागत ऐतिहा के आश्रय पर खडा किया था; वह सत्य था | जर्मन 
फ्रेंच श्रोर अंग्रेज लेखकों ने भारतीय इतिहास का जो रूप बना दिया है, वह अधिकांश असत्य, कल्पित और 
डार्विन-के मिथ्या विकास मत के आधार पर बनाया गया है | हम जितनी गम्भीरता में जा रहे हैं, पुरातन ऐतिहा 
उतना ही सत्य प्रमाणित हो रहा दै। रामायण, ब्राह्मणग्रंथ, महाभारत और वायुपुराण सब एक बात कह रहे हैं | 
आयुवद और ज्योतिष के वैज्ञानिक ग्रंथों में भी वही बातें पाई जाती हैं | जलक्षावन, ब्रह्मा का प्रादुर्माव, देव और 
असुर सृष्टि, श्रमृतं मन्थन आदि अनेक घटनाएँ इन सब ग्रन्थों में मिलती हैं | ये इतने ऐतिहासिक सत्य हैं जितना 
दिन-दिन सूय का उदय | इनका ओर ऐसी अन्य अनेक घटनाओं का यथार्थ स्वरूप हमारे शीघ्र प्रकाशित होने 
वाले पन्द्रह भागों में बिमक्त बृहद्‌ इतिहास में होगा । 
शास्त्रार्थ का निमन्‍्त्रण--सत्य पर पहुँचने का एक सुलभ उपाय सप्रेम विचार-विनिमय श्रथवा आग्रइ- 
रहित शास्त्रार्थ है। वतमान लेखक इससे दूर मागते हैं। उनका ज्ञान एकदेशीय और अपनी संग्रहीत टिप्पणियाँ 
पर आश्रित होता है | उन्हें सत्य माव से प्रेरित होकर शास्रार्थ के क्षेत्र में उतरना चाहिए । साक्षात्‌ शाखार्थं में 
अपनी सत्यता वा असत्यता का ज्ञान शीघ्र होता है | अतः भारत के विश्वविद्यालयों के इतिहासाध्यापकों से हमारा 
नम्न निवेदन है कि समाएँ बुलाकर अनेक विषयों का हमारे साय शीघ्र निर्णय कर लें | निरुत्तर हुआ व्यक्ति अपना 
पक्त त्याग देगा | इससे संसार का महान्‌ कल्याण होगा । हमने भेरी ताड़ित कर दी है | 
संस्कृत भाषा की महत्ता--इस ग्रंथ में भारतीय इतिहास की मूल घटनाएँ हैं, और वे भी अत्यन्त 
संक्षिप्त रूप में | इनको पूर्णतया समझने के लिए संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान अनिवार्य है। यही नहीं मौलिक 
अंथो का गहरा अभ्यास भी अभीष्ट है । संस्कृत संसारमात्र की मूल भाषा है। उसका शान न करना और उसके 
विकृत शब्दों से अथवा अपश्रेशो द्वारा श्रपना काम साधना मनुष्य का दुर्भाग्य है | इस अ्रंथ में उद्धत अनेक संस्कृत 
वचनों का इमने श्रमिप्रायमात्र लिखा है | विद्वान्‌ पाठक उसका यथार्थ अर्थ स्वयं समझ सकते हैं। जमन और 
अंग्रेज अंथकारों ने यहूदी. और ईसाई पच्चपात के कारण संस्कृत के विषय में अनेक भ्रान्तियाँ फैलाई हैं। उन्होंने _ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ 
के बना दिये हैं | वे परीक्षा पर पूरे नहीं उतरते । अतः विद्वानों 
क हिए । एकदेशीय ज्ञान. रखने वाले लोग उनमें श्रद्धा रख सकते 
रे कथन को सत्यता का प्रमाण इस इतिद्दास के एष्ठ-एष्ठ पर 


भाषा-विजञान के अनेक मूल नियम असत्य प्रका 
को इन भ्रान्तियों का शीघ्र विश्लेषण करना चा 
ह । सम्पूर्ण संस्कृत बाङ्मय पढ्ने वाले पाठक इमा 
क राज्य मारतभूमि पर से उठ जायगा, पर अंग्रेजी प्रभाव 
जी पढे-लिखे भारतीय के मस्तिष्क पर पड़ी है, वह देर में 
हु सूम तर्क के नाम पर कुतर्क और विज्ञान 


इस इतिहास की परम झावदयकता--श्रंत्रेजी 
और अंग्रेजी छाप जो विद्या और विज्ञान के नाम पर, अम 


उस प्रभाव से प्रभावित लोग सत्य के नाम पर असल, और विश 
न कर ज्ञान फैला रहे हैं| सर जदूनाथ सरकार ने लिखा है-अब तक हमारे ऐतिहासिकों की पूजी 


की कविताएँ, और घटनाओं और कल्पनाओं के सम्मिश्रण 

214 सनत संस्कृत काव्य नाटकों के मिथ्या प्रकाश द्वारा प्रायः अधिक उलदी a ले जाने वाला 
हो जाता या, इति | (द न्यू हिस्ट्री आफ दि इंडियन पीपल, भागा ६, सट * ज न डय । 2 है, संर 

रामायण और महाभारत पवित्र कहानियाँ हैं, श्राया का इतिद्दास केवल पे च टि कत 

काव्य और नाटक समूल मिथ्या हैं, सत्य से विपरीत ऐसा श्रसंगत शेख कोई विदेशीय उ विदा कत्रूव 

ही कर. सकता है। जदूनाथजी ने प्रच्छुन्नरूप से वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष और कालिदास आदि का महान्‌ 


र तिद्दास तो अन्धकारमय नहीं था, सरकार जी स्वयं घोर श्रन्धकार में निमग्न है । 
रू 2 a हैं--जिस प्रकार यूनानी, चीनी और अरब भूतकाल में इतिहासवेत्ता थे, 


सवेता नहीं थे, इति | (डिस्कवरी आफ इण्डिया) ४० १०६) पुनः--कुछ भी हो, यह 

| 234 हे ग य और, रिपोर्ट को विना सूम विवेचन और पूर्ण परीक्षा के इतिहास मान खेन के 

विचित्र रूप से मागी हैं, इति | (४० १०९) तथा भारत [भरत १] राय जाति का 1०६०१११ मनघड़न्त संस्थापक 

था, इति (१० ११२) । ऐसे लेख अंग्रेजी छाप का फल हैं। श्रपने कालेज के दिनों में इम भी एक-दो ऐसी बात 

कहा करते थे । ईश्वर पा से हमने वह छाप उतार दी श्रौर तथ्य की परीचा की | उसका फल यहद इतिद्दास दै । 
भारत के एक-एक व्यक्ति को इसे पढ़ा देना चाहिए | 


माइल टाड़न 
मंगलबार संवत्‌ २००३, 
३१ दिसम्बर, १६४६ 


भगवहृत्त 
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भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 
हितीय भाग 
प्रथम अध्याय 


जलप्लावन 


गाये इतिहास सत्य है-ग्रथम भाग समाप्त हुआ । खोत बताए गए | भारतीय इतिहास के विषय र्म 
वर्तमान काल के पच्चपात-पूर्ण पाश्चात्य ईसाई, यहूदी मत अपास्त हुए | वैवर, मैक्समूलर, मेकडानल, वाकनागल 
र कीथ प्रभति की अधूरी विद्या का उद्घाटन हो गया । आर्य परम्परा की प्रामाणिकता सिद्ध हुई । दमने 
दिखा दिया कि आर्य इतिहास की परम्परा आज तक अनवच्छिन्न वनी हुई है । आये जाति ने उस परम्परा 
को स्वच्छ रूप में सुरक्षित रखा है। संसार की दूसरी जातियां उसको बहुत भूल चुकी हैं | वर्तमान पाश्चात्य 
जातियों ने उस परम्परा को विस्मरण कराने और आन्त ठहराने का घोर प्रयत्न किया है। असिद्ध अनुमाना 
पर आश्रित, कल्पित विकास-मत को सत्य मानने बालों ने उस उज्ज्वल सत्य-मुख को पिहित करने का महान्‌ प्रयास 
किया है । एच० जि० वेल्स, माक्स और एङ्गलेस आदि लेखकों ने अपनी अल्पविद्या के कारण इस पृथ्वी तल 
पर मनुष्य के पुरातन इतिहास को अति कलुषित कर दिया है | हमारा सौभाग्य दै जो इम ऋषिगोपित सत्य इतिहास 
को एक वार पुनः मानव के सम्मुख रख रहे हैं | 


युगान्त प्रलय और पूर्व-सृष्टि-विनाश 
युगान्त में ग्रह छूर हुए-गत सृष्टि यद्यपि श्रधमाकान्त हो चुकी थी तथापि अपने चक्र में चल रही 
थी | वह काल उस पूर्वसृष्टि का सायं समय था । उसकी रात्रि अवश्यंभाविनी थी | उस रात्रि का कारण ग्रहग॒तियां 
थीं। पुराण*, महाभारत और रामायण में उन अवस्थाओं का एक स्पष्ट चित्र अङ्कित किया गया है । 
सूर्यताप की प्रवृद्ध--ससं का ताप शनेः शनेः बृद्धि को प्रास हुग्रा | वह ताप अत्यधिक वदा |” 
क्रूर महाग्रह के समान सूर्य बड़ा क्र हो रहा था।* उसकी रश्मियां उग्र हो रही थीं । प्रदृद्ध सूर्याग्नि से भयंकर 
Outlines of the History of the World. 
सत्स्य पुराण, अध्याय १६६ । 
ब्रह्माण्ड पुराण, पुर्वभाग झ० ५ । १२३, १२४, १३०। 
(क) युगान्तसूर्याविव दुःसहौ रणो । महा०, कर्सोपर्व ९४।१०॥ 
(ख) युगान्तकालाकंकरप्रकाशः । महा०, कणंपर्व ९६ ॥१२॥ 
(ग) महाग्रहाविव कुढौ युगान्ताय समुत्थितो । महा०, कर्णपर्व &१।२०॥ 
(घ) युगान्तार्काविवासतुः । महा० करापर्व ५३ । ४॥ 
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प्राणि-दाह हुआ | न र 
सप्तसूर्य--वायु पुराण ७)४५, ४६, ५२ में प्रलय काल के सूर्य का वर्णन इस प्रकार किया है-- 


सहस्र यत्तु रश्मीनां सूयंस्येद्द विभासते । 
ते सप्त रश्मयो भूत्वा ह्य केको जायते रविः ||* 
नि्दस्वेषु च लोकेषु तेषु सूर्यैस्तु सप्तमिः । 
अर्थात--सूर्य की प्रकाशित होने वाली सहन रश्मियां सात विमागों में वैंटकर एक-एक रवि के समान 
प्रचण्ड हो रही थीं । उन सात सूर्यो से लोकों के जल जाने पर" 
बैइवानर भ्रग्निः-इस अग्निः को वसुरुल्त्रण अर्थात्‌ पैला हुआ अग्नि: मी कहा है । ऋग्वेद में 
बसुरग्निः पद इस श्रर्थ का संकेत करता है-- 
वैशवानरो वसुरग्निः स्वस्तये | ऋ० ४ | ५? । १३॥ 
अरथौत्‌- सब [अन्तरिच्षस्थ] नरों का नेता श्रग्निः हमारे रक्षण वा कल्याण के लिए हदो | 
ताण्ड्य ब्राह्मण में भी कहा है-- 
FE इद्मग्निवेश्‍वानरो द हवेत्‌ | ५ | ३। ६ || 
संवर्तक श्रग्नि:--महाभारत और पुराणों में इस युगान्त अग्निः का नाम संवर्तक अर्थात्‌ विनाशक 
लिखा गया है ।४ महाभारत के युद्ध प्रकरणों में सेना-दाह की उपमाएँ इस संवर्तक रग्निः के दाह से दी गई हैं |” 
कालाग्निः--युगान्त के समय इस अग्नि: के कारण चारों ओर काल का साम्राज्य हो रहा था।' 
इस काल को प्रबृत्त करने वाले ताप से जल सर्वत्र सूख रहा था, यहां तक कि समुद्र भी सूख रहे थे ।” 

(ङ) युगान्ताग्निरिव प्रदीप्तः । रामायण, युद्धकाण्ड ६७ । ६५॥ 

(च) युगान्ताग्निरिव प्रवृद्धः । रा०, युद्ध ६७। १०१॥ ` 

(छ) युगान्त इव पावकः । रा०, युद्ध १०१ । ३८ ॥ 

१. (क) प्रजासंहररा सूर्यः करेरिव महाप्रहैः ॥ भीष्मपवं ७७। ११॥ 
(ख) द्योरिवोदितचन्द्रार्का ग्रहाकीर्णा युगक्षये। महा", द्रो० पर्व १५७। १७२॥ 
(ग) युगक्षये केतवो यदवुग्राः । महा०, भीष्मपर्व ७७ । ४८० ॥ 
२. ववाह भगवान्‌ वह्विभू तानीव युगक्षये । महा०, द्रो० पर्व १५७। १३४॥ 
३. (क) युगान्ते सर्वभुतानि दरध्वेव वसुरुल्बणः । महा०, द्रो० पर्व १५७। १३६॥ १७६। ६०॥ 
(ख) भ्रवर्जयत संत्रस्तो युगान्ताग्निमिवोहबणसु । महा०, भीष्मपवं ६९ । ३६॥ 
वनपर्व १६१ । ६९ ॥ मत्स्य पु० १६६। १२॥ 
५. (क) सत्सन्यं भयसंविग्नं ददाह युषि भारत । 
युगान्ते सर्वभूतानि संवतकं इवानलः ॥ द्रोणपवं १५७। १५१॥ २०२। ३१॥ 

(ख) सांवतंक इवानलः । भौष्मपचं €५। ५४॥ 

(ग) लोकानामभवे युक्तं संवर्तकमिवानलम्‌ । रा०, झार० ६५। १॥. 

(घ) मोर्य सम्राट प्रशोक के गिरनार के शिलालेख के चतुर्थ विज्ञापन में--श्राव-संवटकपा = यावत्संवर्तकल्पं 
कहकर टांवर्तक वाब्द द्वारा युगान्त श्रग्निः का निर्देश किया गया हे । अशोक के काल में यह विचार 
पुरां प्रसिद्ध था । 

६. कालेनेव युगक्षये । भोष्मपव १०४ | ४॥ 
७, मत्स्य पुराण १६१ 1 १॥ 
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महाभारत में अन्यत्र इसी अग्निः को कालाग्निः मी कहा है-- 
युगान्तकाले संप्राप्ते काला ग्निदेहते जगत्‌ । 
सपवंताणवद्दीप॑ सशैलवनकाननम्‌ || वनपवं २७३ | ३५॥ 
सारुत वेग--इतने ताप के पश्चात्‌ मारी मारुत वेग का आरम्भ हुआ । वायु के इस प्रकोप से चतु- 
यु गों के अन्त करने वाले मेघ, सूर्य, अग्निः और वायुओं की उत्पत्ति हुई । यथा प्रकुपित हुई वायु के कार्यों का 
वर्णन करते हुए चरक संहिता सूत्र स्थान १२ | ८ में लिखा है-- 
चतुयु गान्तकराणां मेघसूयोनलानिलनां च विसगः | 
इस प्रकुपित वायु वेग से उत्पन्न माख्तौ ने समुद्री को ओर भी सुखाया ।* 
झनावृष्टि--यह सव काल श्रनाश्रष्टि का था ।” इतने. ताप में वृष्टि असम्भव थी । विष्णु पुराण 
६ । ३ | १४ के अनुसार यह ग्रनाद्ृष्टि सौ वर्ष तक रही । मत्स्य में भी इतना ही काल लिखा है 13 
कूर्मपृष्ठवत्‌ भूमि--कालाग्निः से सम्पूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों के नष्ट हो जाने और मार्त वेग से 
समुद्री के सूख जाने पर जल और तृण आदि से रहित यह भूमि कूम एष्ठवत्‌ हो गई । एथिवी की इस अवस्था का 
वर्णन महाभारत, शान्तिपवं २३६।४ में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 
ततः प्रलीने सर्वरिमिन्‌ स्थावरे जङ्गमे तथा | 
अकाष्ठा निस्तृणा भूमिद्द श्यते कूम प्रष्ठवत्‌ ॥ 
संवर्तक मेघ--इतने ताप और इतनी आंधी के पश्चात्‌ उतने ही धने मेघ आकाश में उत्पन्न हुए | 
कल्प के अन्त में बरसने वाले, संवर्तक अग्निः के नियामक इन महाघोर मेघों को वायुपुराण ५१ | ३६, ४० 
में पुष्करावर्त भी कहा दै । इनके साथ ही उल्कापात भी होने लगे |* उन उल्कापार्तो और मेघा ने मी काल 
की सहायतौ की ।* 
जलप्लावन--इन मेघो के द्वारा धारासार वर्षा होने लगी | अग्निः शान्त होने लगा । समुद्र अपनी 
वेला को श्रतिक्रान्त कर गया। दो-दो समुद्र मिलने लगे ।* सारी पृथ्वी जल में निमग्न हो रही थी | भूतल जल 
में लुप्त हो गया । उद्धत समुद्रा का भयंकर शब्द हुआ |८ 


१. युगान्तमारुतेनेव शोषितं मकरालयम्‌ । शल्यपर्व ६६ । ६॥ 


« महाभारत, वनपर्व १९१ । मत्स्य २। ३--॥ 

३. श्रद्यप्रभृति प्रनावृष्टिभविष्यति महीतले । 
यावद्वर्षशत साप्रं दृभिक्षमशुभावहस्‌ ॥ ३॥ अध्याय २ ॥ 

४. युगान्तोल्केब सप्रभा । राम०, युद्ध, १०४ ॥ २७॥ 

कालमेघ इवोन्नदन्‌ । महा०, प्रोणपर्व १७६ । ५४, ७६ ॥ 

६. (क) उत्पतन्तं युगान्ताग्नि जलोघेरिव वासवः । रास०, युद्ध० १०४ । २३॥ 
(ख) कल्पान्तवृष्टेः स्रष्टारः संवर्ताग्तिनियामका: । वायु० ५१ । ४० ॥ 
(ग) ततः समुद्रः स्वाँ वेलामतिक्रामति भारत । वनपर्व १९१ । ८४ ॥ 

७, (क) युगान्ते समनुप्राप्ते द्योः सागरयोरिव । भोष्मपर्व १.॥ २४ ॥ 
(ख) यथा जलो हो चलतस्तथा तो । 

यथाणंवो चाशु चतुय गान्ते ॥ कर्णपर्व ९५ । ५॥ 
८. उदृधूतानां यथा शब्दः समुद्राणां युगक्षये । भीष्मपर्व ११९॥ १८॥ 


छ 
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3 भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास 


प्रजा-संग्रक्षालन--महाभारत वनपर्व के अनुसार यह प्रजा-संप्रच्चालन काल था । * संसार में अवान्तरः 


प्रलय के काल में ऐसा संप्रक्षालन सदा होता रहता है । र र 
| प्लेटो इसी तथ्य का झनुवादक--प्लेटो 77१074 में लिखता है-- | | 

«Both the human race, and the globe they inhabit, shall बगल by 
water and fires.” (2. 1043, opers, quoted in History of Hindostan. vol. 1, 09. 


अर्थात-- सारी मानव जाति और ध्वी जिस पर मनुष्य वसता है, क्रमशः जल ओर अग्निः द्वारा 


जाएगी 
नष्ट हो o से सहसों वर्ष पूर्व की वाल्मीकि मुनि रचित रामायण में इस जलमयी अवस्था और लोक- 
३ वर्णन करते हुए वसिष्ठ मुनि कहते हैं-- 
Ei सवं सलिलमेवासीत्‌ एथिवी यत्र निर्मिता । 
ततः समभवदूत्र्ा स्वयंभूदँवतेः सह्‌ ॥ 
स वराद्दस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम्‌ | 
असृजच्च जगत्सवे' सह पुत्रेः कृतात्मभिः == र 
परम विद्वान्‌ और त्रिकालजश आय ऋषि जिन घटनाओं को परम्परा ओर अपने विल के 
कारण सम्पूर्णं रूप से जानते थे, उनका थोड़ा-सा श्राभास योरोप में भी किसी-किसी लेखक को हुदा है। सूर्य 
कई बार अधिक तपनशील हो चुका है, इस विषय में एच० जि० वैल्स ने सम्भावना लिखी है- संभव दे कि 
अतीत काल में सूर्य का ताप कई वार बढ़ा और कई वार घटा है| पर इस बिषय में हम कुछ नहीं जानते | ळी. 
एच० जि० वैल्स के लिए जो संभावना मात्र है, वह हमारे लिए एक सत्य घटना है | विद्वान मे 
यह घटना इतनी प्रसिद्ध थी कि वाल्मीकि और व्यास ने, जो आज से क्रमशः सात सहृ वा इससे भी पहले और 
पाँच सहस वर्ष पहले हुए, इसकी उपमाएँ अपने ग्रन्थों में दी हैं । 
झाईने-प्रकबरी में जलप्लाबन का संवतू-मुगल राजा अकबर के मन्त्री अव्युलफज़ल ने विक्रम संवत्‌ 
१६५२ में अपनी फारसी पुस्तक ग्राईने अकबरी में लिखा है कि नगर वलख का अन्थकार ग्रव्वू मरार जल- 
प्लावन. की जो तिथि लिखता है तदनुसार संवत्‌ १६५२ तक जलप्लावन को ४६६६ वर्ष हुए थे । यदि अब्बू 
मशर प्रसिद्ध जलप्लावन की तिथि लिखता है तो उसकी गणना में भूल है । पादरी अशर की तिथि इस गणना 
से मिलती है | 
जलप्लावन का काल--जलप्लावन को विक्रम संवत्‌ २००० तक लगभग १४००० चौदह सहद वर्ष 
हो चुके थे | यह न्यूनातिन्यून काल है और हमारा अनुमानित है। हो सकता है, इससे अधिक वर्ष हुए हों | 
पुरानी जातियाँ भ्रौर जलप्लावन - जलप्लावन की यह कथा संसार की कई जातियों ने न्यूनाधिक 
रूप में मनुष्य के मूल इतिहास से ली है | मद्रास विश्वविद्यालय के अ्रध्यापक श्री रामचन्द्र दीक्षितर का मत है कि 
४ह्व्रियू अथवा इवरानी कथा वैविलोनिया की कथा के आधार पर ओर बैबिलोनिया की कथा सुमेरिया की कथा 
के आधार पर और सुमेरिया की कथा भारतीय कथा के आधार पर लिखी गई है ।?* जलप्लावन की घटना को 
१, संप्रक्षालनकालो ऽयं लोकानां समुपस्थितः । १९० । २६ ॥ 
२. वा० रा०, भ्र० का० ११० । ३---०४ ॥ 


3. Itis possible thatin the past there have been period; of greater and lesser intensity.: 


About that we know nothing. Outlines of the History ofthe world. ed. 1927, ७. 17. 
4. The Hebrew version had the Babylonian for its basis, the .Babylonian the Sumerian 
and the Sumerian the Indian version. ‘The Matsya Purana, A study, ७. 14, 1935- 
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जलप्लाबन | 


अरस्तू ओर श्रफलातूँ भी किसी रूप में मानते थे ।१ 

सत्य इतिहास की प्रमाणभूत आधारशिला पर आश्रित हमारा मत है कि संसार की सारी जातिया 
आत्मभू (4५३०) वा श्रादिदेव ब्रा जी से श्रारम्भ होकर रूपान्तर को प्राप्त हुई हैँ । उनमें से आय जाति की 
परम्परा सवथा सुरक्षित रही है और दूसरी जातियों ने उसका आमासमात्र सुरक्षित रखा दै | परन्तु जलप्लावन एक 
सत्य घटना थी। इसलिए इतनी जातियों के इतिहास में जो संहर्खों वर्ष से प्रथक हो चुकी हैं, इसका अस्तित्व 
मिलता है । भारतीय ज्योतिषी, अ्रप्रतिम वैद्य, त्रिकालज्ञ योगी, तार्किक, याशिक, ऐतिहासिक, वास्तुशास्त्री और 
अर्थशास्त्री आदि ऋषि और मुनि सव महानुभाव उलप्लावन की घटना को सत्य मानते रहे हैं | ्रतः हमारे 
इतिहास का आरम्भ इस घटना से होता है। 


१. तथव, प० १०। 
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द्वितीय अध्याय 


पार्थिव पञ्च [कमल] 
वर्तमान काल के पाश्चात्य भूगोल विशारदो ने एथिवी के आकार सम्बन्ध में जो तथ्य कुछ काल से 
जाना है, उसे आय लोग सहर्खा वर्ष पूर्व जानते थे | पाश्चात्य लोग पृथ्वी को अण्डाकारा कहते हैं ओर पुरातन 
ऋषियों ने इसे अण्डाकारा, छत्राकारा, अणडकटाहरूपिणी* तथा पञ्माकारा कहा है । 
शतपथ ब्राह्मण ७। १ | १ | ३७ में इसे परिमएडल लिखा है। यथा-परिमण्डलः [गोलाकारः] 
उ बा 5 प्रयं [एथिवी] लोकः । उ 
श्रर्थात--यह थिवी लोक गोलाकार है | 
पद्माकारा प्रथिवी- आह ग्रन्थों में पुष्कर और पुप्करपर्ण शब्द एक पदार्थ के द्योतक हैं | यथा--- 
आपः पुष्करपर्णम्‌। शतपथ ब्रामण ६।४।१।६॥ 
आपो वे पुष्करम्‌ । शतपथ ब्रा ६।४।२।२॥ 
इस.दृष्टि से पुष्कर और पुष्करपर्णं शब्द परथिवी के भी नाम प्रतीत होतें हैं | शतपथ में स्पष्ट लिखा है-- 
इयं [प्रथिवी] वे पुष्करपर्णम्‌ | ७ । ४।१।। १२॥ जे 
परथिवी का पर्याय पुष्कर शब्द यद्यपि उपलब्ध ब्राह्मणग्रन्था में ग्रमी तक हमें नहीं मिला तथापि पूर्वोक्त 
प्रमाणा से इस बात के मानने में कोई सन्देह नहीं कि प्रथिवी पुष्कर है ।* 
महाभारत-साक्ष्य--भगवान व्यास रचित महाभारत, शान्तिपर्व अध्याय १८० में इस वात का बड़ा 
स्पष्ट उल्लेख है-- | 
पुष्कराद्यदि संभूतो ज्येष्ठं भवति पुष्करम्‌ | 
ब्रह्माणं पूर्वेजं चाह भवान्‌ सन्देह एव में | ३७॥। 


भृगुरुवाच 
मानसरयेह या तिब समुपागता | 
तस्यासनविधानाथं प्रथिवीपझमुच्यते ।। ३८ || 


अर्थात्‌ त्रझ्मा के आसन के लिए प्रथिवी को पद्म कहते हैं । 
पुराण साक्य--शतपथ ब्राह्मण और महाभारत के प्रमाणो के श्रनन्तर अब वायुपुराण अध्याय २४ 
का एक प्रमाण लिखा जाता है-- 
` तन्तिमित्तं समुत्पन्नं लोऊपदूमं सनातनम्‌। ४१ । 
श्रर्थात:--फिर लोकप अथवा ऐथिवी जल के बाहर आने लगी | 
पुनः इसी पुराण के अध्याय ४१ में और भी स्पष्ट रूप से लिखा है-- 
प्रथिवी कीतिता कृत्स्ना पद्माकारा मया द्विजाः || ८६ ॥ 

१, वायुपुराण ५० । ७०-८० ॥ 
२. तुलना करो, गोपथ ब्रा० १। १। १६- ब्रह्म ह वे ब्रह्माणं पुष्करे ससुजे । 
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पाथिव पद्म ७ 


पद्मत्यमिहिता कृस्ना प्रथिवी बहुविस्तरा ॥ ८७॥ 
तल्लोकपड' श्रुतिभिः पद्मममित्यभिधीयते ॥ ६० ॥ 
द अर्थात्‌ सम्पूणं प्रथिवी बहुत विस्तार वाली और पद्मा अथवा पद्माकारा है | इस लोकपद्म को श्वुतियौँ 
में पद्म कहा है | ट 
मार्कण्डेय पुराण अध्याय ५५ मै भी यही सत्य प्रकट किया गया है-- 
तदेवं पार्थिवं पद्म' - चतुष्पत्रं मयोदितम्‌ ॥ २० ॥ 
मत्स्यपुराण अध्याय १६६ में यह वात और भी स्पष्ट रूप में कही है | मत्स्य का पाठ हरिवंश, भविष्यपरव 
अध्याय १२ की प्रतिलिपि मात्र है | मत्स्य का पाठ है-- 
अथ योगवतां श्रेष्ठमस्रजद्भूरितेजसम्‌ | 
खष्टारं सर्वलोकानां ब्रह्माणं सवेतोमुखम्‌॥ १ || 
यर्मिन्द्विएमये पदे बहुयोजनविस्ठते। 
सर्वतेजोगुणमयं . पाथिवेलेक्षणैब तम्‌ || २ ॥ 
तच्च पझ पुराणज्ञाः प्रथिवीरूपमुत्तमम्‌ ॥ ३ | 
या पद्मा सा रसा देवी प्रथिवी परिचक्ष्यते ॥ ४।। 
एतरमास्कारणात्तञ्ज्ञः पुराणैः परमर्षिभिः | 
याज्ञिकैवे ददृष्टान्तेयज्ञे पदविधिः स्मृतः ॥ १६॥ 
अर्थात - एथिवी ही पद्मा कही गई है | इस प्रथ्वी पर सर्वशास्त्रवित्‌ योगज-शरीर-धारी ब्रह्मा जी प्रकट 
हुए । यह घटना अ ने पद्मविधि के नाम से स्मरण की है | 
कात्यायन श्रोत में लिखा है_ पुष्करपणंमुपदधाति स्तम्बे पूर्ववत्‌ । १७ | ४।१ | अर्थात्‌ बरह्म 
(यजुर्वेद १३ | ३) द्वारा उस स्तम्ब पर बल पर्ण रखता है। ८ ककि 
जलप्लावन के समय आर तत्पदचातू एथिवी--जलप्लावन के समय पृथिवी का अधिकांश माग जलः 
निमग्न हो गया'। पर्वता के उपरि माग जल से ऊपर थे । जब वर्षा थम गई तो भूमि पर का जल न्यून होने 
लगा । वह जल भूमि के अन्दर जाने लगा | भूमि पुनः पानी से ऊपर उठी | वायुपुराण में उस अवस्था का 
सुन्दर चित्र खींचा गया है-- 
पद्माकारा समुत्पन्ना प्रथिवी सबनद्रुमा। ४४ ॥ 
र तदस्य लोकपझस्य विस्तरेण ` प्रकाशितम्‌ || ४५ || 
अथात्‌--तब वह लोकपद्म विस्तार से प्रकाशित हुआ । ८ 
वराह का एथिवो-उद्धार--विधा] ने वराह-रूप धारण करके जलनिमग्ना 
भारतीय वैदिक तथा लौकिक उमयविध वाङ्मय में यह घटना सुप्रसिद्ध है । हि" 
वराह शब्द का मुल अर्थ- वराह शब्द का मूल ग्रथ हवर =जल को ग्राहरण करने वाला अथवा 
नष्ट करने वाला* | इस मूल यौगिक अर्थ की दृष्टि से वराह शब्द वैदिक वाङ्मय में उन समी पदार्थों के लिए 
प्रयुक्त हुआ दै जो जल ज्ञावन के पश्चात्‌ एथिवीस्थ जल को आहत अथवा दूर करके जल निमग्ना एथिवी को 
जल से बाहर निकालने में सहायक हुए | अब हम वैदिक वाडूमय में उल्लिखित विविध वराहों का वर्णन करते हैं 
जिनके सहयोग से जलक्षावन के पश्चात्‌ प्रथिवी का उद्धार हुआ । 
१. निघण्डु १।१२ में वाः (= वर्‌) उदकनामों में पठित है। 
२. 'वर्‌ --झाह' में उत्तरपद ग्राङ्‌ पूर्वक हृ प्रथवा हन्‌ से निष्पन्न होता है । 
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१, वराह नाम मेघ का है। निषण्द १।१० में वराह पद मेघ नामों मै पठित है | निरुक्त ५४ में 


ह वराहो मेघो भवति, FR । र 
अर्थात--वराह मेघ होता है | वर--जल को श्राहरण करने वाला (३) | 
जल-ज्ञावन के पश्चात्‌ सूर्य की किरणों से एथिवी का जल मेघ रूप में ऊपर उठने लगा । जल के न्यून 
होने से प्रथिवी वाहर निकली | ऋग्वेद ८।७७।१० मन्त्र है-- 
विश्वेत्ता  विष्णुराभरदू कार | 4 
शतं महिषान्‌ क्षीरपाकमोदन वराहमिन्द्र ए्युपम॥ षो] 
अर्थात्‌--उन सत्रको उरुविक्रम तेजस्वी विष्णु ने न्न किया | सैकड़ों महिषों^ [मेघ विशेषों] और 
क्षीर को पकाने और [एथिवी को] गीला करने में समर्थ एमुप वराह [मेघ विशेष] को इन्द्र ने । 
इसी एमुप [=एमूप] वराह के द्वारा प्रथिवी के उद्धार का वरून शतपथ ब्राह्मण मै इस प्रकार 
लिखा है-- : पट 
इयती ह वा इयमभ्र एथिव्यास प्रादेशमात्री, तामेमूष इति वराह उच्जबान, सोऽस्याः 
प्रथिव्या:]पतिः प्रजापति: ।१४।१।२।११॥ ` A आस 
5 री ही यह एथिवी पहले थी प्रादेश [= १० श्र गुल] परिमाण वाली । उसको एमूप नाम 
वाले वराह ने ऊपर को प्रात कराया | वह इस एथिवी का पति प्रजापति है। जे 
ऋग्वेद में 'एमुप' और शतपथ में 'एमूप' विशेषण होने से स्पष्ट है कि यह वराह सामान्य मेघ नहीं थे | 
से = [अपने उष अथवा ऊष = 
एमुप अथवा एमू पद का अर्थ है--झ्रार- सब ओर से व्याप्त, ईसु = जल को [अपने अन्दर], उष श्र 
[बस निवासे=] वसाने वाला | श्रर्थात्‌ जलक्षावन,की महान्‌ जल राशिको अपने अन्दर समेट लेने वाला महामेघ। 
तैत्तिरीय ग्रारण्यक १।६।४-५. में ससविध मेधं में 'बराहु' नामक मेभ्रों का वणन मिलता है ।* सम्भवतः 
वराह और वराहु दोनों एकार्थ हैं | त्य 
बराह की उत्पत्ति- इस मेघ रूपी वराह की उत्पत्ति के विपय में शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है-- 
अग्नो ह वै देवा घुतकुम्भं प्रवेशयां चक्रुस्ततो वराहः सम्वभूव | तस्माद्‌ वराहो मेदुरो 
घृताद्धि सम्भूतः । तस्मादू वराहे गावः संजानते ।५।४।३।१६॥। 
अर्थात:--अग्नि/[ = सूर्याग्नि] में देवों [मरुत आदि सहायकों] ने पृतकुम्म न्स स्िग्ध जलसमूह को प्रविष्ट 
किया। उससे वराइ उसन्न हुआ | इसीलिए वराह अधिक मेदवाला है [क्योंकि] वह घृत से उत्पन्न हुद्रा है| 
इसीलिए वराह में गौव॑--किरणोुं''"*" र 
इस बराह का विस्तार- वायु पुराण ६ १२ के अनुसार यह वराह दस योजन विस्तीण, शत योजन 
उच्छ्रित ग्रथवा ऊँचा था । ग्रतः यह वराह पशु नहीं था, मेघ रूपी वराह था | | 
वराहक == वलाहक > वराह शब्द से हस्व ग्रथ में कन्‌ प्रत्यय होकर वराहक शब्द निणन्न होता है । 
इसका अर्थ है, हलके वादल | इसी वराहक के र को ल होकर लोक प्रसिद्ध बादलवाची वलाहक बनता है | छ 
_ २, जल के भीतर दूर तक प्रविष्ट होकर जल को हरण करने वाली अज्ञिर्स नामक सूर्य की किरणे 
१. वायु पुराण ५१॥३० में महिष ौर वराह संज्ञक मेघ-विशेषों का वर्णन उपलब्ध होता है. । वहाँ इन्हें वायु 
के प्रथम भ्रावत में रहने वाले और मत्तमातङ्गगामी कहा है । 
२. वराहवः स्वतपसो विद्युतो महसो धूपयः स्वापयो गृहमेघाइचेत्येते ` ` `` `` ` `` पर्जन्याः सक्त एथिवीमरिवषंन्ति 
वृष्टिभिः । कु 
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(ऋ० १०।६७।२) मी वराह कहाती हैं | उदारधी यास्क ने--भ्रद्धिरसोध्मपि बराहा उच्यन्ते,लिखकर निम्न मन्त्र 
उद्धृत किया है-- 
स इं सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिर्गोधायसं वि धनसैरदर्द:। 
__ नहाणस्पतिवृ षमिवेराहैघेमेस्वेदेभिद्र विणं व्यानट्‌ ॥ १० | ६७॥७॥ 
अथातू---वह (ब्रह्मणस्पति) सत्य दीतियुक्त घनस सखाओं से किरणों को धारण करने वाले जला को 
विभक्त करता है । ब्रह्मणस्पति बृष्टि करने वाले घर्मस्वेदित होने वाले वराहा से जला को विशेष रूप से अदृष्ट करता 
है [नष्ट करता है] | 
मन्त्र के इसी भाव को काठक संहिता में निम्न प्रकार से व्यक्त किया है-- - 
आपो वा इदमासन्‌ सलिलमेव | स प्रजापतिर्वराहो भूत्बा उपन्यमञ्जत्‌ । तस्य याचन्मुख- 
सासीत्‌ तावतीं सृदमुदहरत्‌। सेयमभवत्‌। यदू वराहविहतं भवति। ८ । २॥ 
आपः निश्चय ये थे सलिल (जिनमें सब लीन हो) ही । वह प्रजापति वराह (वर=जल का आइरण 
करने वाला) होकर [सलिल में] अधिक” दूर तक डूबा | उसका जितना मुख था उतनी मिट्टी को बाहर निकाला | 
क एथिवी हुई | जो बराह से खोदी हुई होती है [ श्रम्याधान के समय अग्निः के स्थान में डालने योन्य 
| न | ु 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३।६, ७ में भी यही भाव इस प्रकार प्रकट किया है-- 
स [प्रजापतिः] वराह्दो रूपं कृत्वोपन्यमज्ञजत्‌ । स एयिवीमध आर्छत्‌ । तस्याः उपहत्योद- 
मज्जतू । तत्‌ पुष्करपर्णं प्रथयत्‌ । तत्‌ प्रथिव्यै प्रथिवित्वम्‌ | 
श्रर्थातू--वह [प्रजापति सूर्य] निश्चय से वराह का रूप करके [जल में] दूर तक इवा । वह परथिवी के 
नीचे प्राप्त हुआ, उसके'""""“बाहर निकला | उसे पुष्करपर्ण पर फैलाया, वही प्रथिवी का प्रथिवील है | 
३. जल को आहरण करने वाले> सुखाने वाले वायु मरुत भी वराह कहाते हैं |“““““वायु पुराण, 
अ० ८ में लिखा है— 
रह्मा तु सलिले तस्मिन्‌ वायुभू त्वा तदाचरन्‌। २। 
स तु रूपं वराहस्य कृत्वाऽपः प्राविशत्‌ प्रभुः । 
अद्भिः संछादितासुर्वी' समीक्याथ प्रजापति: | ७ || 
उद्धृत्योवी मथा दूभ्यस्तु अपस्तासु .स विन्यसन्‌ || ८ ॥ 
अर्थात्‌ उस सलिल पर ब्रह्मा वायु होकर विचरता हुआ, वराह रूप धारण करके अ्रपों में प्रविष्ट 
हुआ | प्रजापति ने जल से ढकी हुई प्रथिवी को देखकर जल से बाहर निकाला | 
ह पहले लिखा गया है कि वराइ और वराहु दोनों एकार्थक हैं । इसी दृष्टि से वराह प्रकरण में यास्क 
लखता ६-- 
अथाप्येते माध्यमका देवगणा वराहव उच्यन्ते । 
अथात्‌--और मी ये मध्यम स्थान वाले देवगण “बराहु' कहाते हैं | यास्क मरुत्‌ वाचक वराहु के लिए 
ऋ० १८८५ का मन्त्र उद्धृत करता है | | 


_ जल क्षावन के समय पृथिवी का ग्रत्यल्प भाग ऊपर रह गया था । मेघ बनने के पश्चात्‌ परथिवी 
बाहर गराइ | 


१. उपोऽधिके च । अष्टा० १॥ ४ । ८७] 
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महाभारत में लिखा है-- 
वाराहं रूपमास्थाय मयेयं जगती पुरा। 
मज्जमाना जले विप्र वीर्येणासीत्‌ समुद्घ्ृता | वनपर्वं १६२। ११॥ 
तथा न 
वाराहं रूपमास्थाय महो सवनपवता 
उद्धरत्येकदंष्ट्रेण तस्मे क्रीडात्मने नमः॥ शान्तिपवँ ४६।६४॥ = 
आर वनपर्व के जयद्रथ विमोक्षण ्रबान्तर पर्व अध्याय २७३, श्लोक ४६-५६ तक में एकाणुंव के 
पश्चात्‌ बराह द्वारा एथिवी का उद्धार लिखा दै । १ 
चतुयु“गसहस्नान्ते सलिलेनाप्लुता मही ॥ वनपवे २७३ | ३८॥ ` 
' एवमेकार्णवे जाते चाछुषान्तरसंत्षये | १४॥ मत्स्य, अध्याय २ ॥। 
महाभारत और पुराणों के पूर्वोक्त प्रमाणों में कहा गया है कि वराइ ने एथिवी का जल से उद्धार किया 
यह घटना जलल्षावन के सद्यः पश्चात्‌ की है | | | i 
ऐसी ही एक घटना जलक्षावन के बहुत काल पश्चात्‌ की भी है । तीसरा देवासुर संग्राम बराह नाम से 
विख्यात है | वराह नाम का एक असुर था, जो उस युद्ध में मारा गया | उस समय वराह ने अपनी दंष्रा से समुद्र 
द्विधा किया था ।* इसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जब पाताल देश के समीप का कोई समुद्र दो भागा मे 
विभक्त हुआ तो उन दोनों भागों के मध्य में जो भूमि निकली वह बराद्दाकारा थो | इस घटना का वणन देवासुर 
गरामा में होगा । 


१. हिरण्याक्षो हतो न्द्रे प्रतिघाते तु दैवतैः । वंद्रया तु वराहेण समुद्रस्तु दिघा कृतः ॥ मत्स्य ४७ । ४७॥ | 
' पुनः समुद्र दो हो गए-- द 
हिरण्याक्षो हतो इन्द्रे प्रतिघाते तु देवतः । 
महाबलो महासत्त्वः संग्रामेष्वपराजितः। 
बष्टर्या तु वराहेणा समुद्राद्‌ भूर्यदा कृता । वायु ९७। ८, ७७६॥ 
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तृतीय अध्याय 


उद्भिज-सृष्टि 
कूम-गष्ठ-समा भूमि\--युगान्त प्रलय के समय संवतंक अग्नि; के प्रभाव से भूमि कूम पष्ठ-समा थी । 
घोर-वर्षा के जल-क्ञावन के पश्चात्‌ मी यह काल्वाली श्रथवा अलोमिका थी |* 
ऊर्जस्वती प्रथिवी--फिर पार्थिव जल श्रन्तरिच में जाने लगे । और अन्तरिच्षस्थ आपः साधारण वर्षौ 
द्वारा प्रथिवी पर श्राने लगे | ब्राह्मण ग्रन्थ का व्याख्यान है--बहथो ह्यापः | शतपथ ७।१।१।१५]| 
आप; की यह बहुविधता आप्य परमाणुओं के संयोग-विभाग का फल है । ऐसा एक फल ऊक है | 
कोपीतकि कहता है-- 
ऊग्बी आपो रसः ।१२।१॥ 
तथा उच्चतम वैज्ञानिक याज्ञवल्क्य कहता है-- 
आपो वा ऊर्जोऽदूभ्यो हा ग्जायते | श० ६।४।१।१०॥ 
श्र्थात्‌-श्रापः ही ऊक. हैं | ऊक. श्रापः का रस दै | ऊक आपः से ही उन्न होता है| 
ऊर्क जीवन का कारण--मेत्रायणी संहिता का निम्नलिखित पाठ इस सत्य को पूरा स्पष्ट करता दै-- 
ऊर्जो प्रथिवीं यछत | इति | अस्यामूजेम्‌ अदधात्‌ | तस्माद्‌ इमां प्रजा उपज्जी चन्ति ।४।१।१३॥ 
अर्थात्‌--इस प्रथिवी में अर्क को रखा | इसलिए इस ऊर्क_ पर प्रजाएं जीती हैं । 
इस ऊज का पूर्ण अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों को करना चाहिए | 
बीज-उत्पत्ति--प्रश्न होता दै कि उद्भिज सृष्टि का आरम्म केसे हुआ | वर्तमान पाश्रात्य विकास मत 
इसका अधूरा उत्तर देता है । ऋतम्भरा बुद्धि वाले ऋषि ही एकमात्र यथार्थ वैज्ञानिक उत्तर देते हैं । कृष्णद्वैपायन 
व्यास लिखते हैं-- 
वीजमात्रे पुरा स्रष्टम्‌ । महाभारत, शान्तिपव १८४1१५ 
तथा पुनः कहा है-- 
नाबीजाज्ञायते किख्बित्‌ ।२६६॥१२॥ 
अथात्‌ --विना बीज के उत्पन्न नहीं होता कुछ । 
श्रग्निवेश ऋषि और उसकी संहिता के प्रतिसंस्कर्ता चरक का भी यही दर्शन दै-- 
नाङकुरोरंपत्तिः-अबीजात्‌ । झ्रायुवेदीय चरक संहिता, सूत्रस्थान, ११।३२॥ 
अ्रथातू--नहीं अ कुर की उत्पत्तिः, अबीज से | 
रापः और भूमि के संयोग से, तथा बहुविधा आपः के बहुविधा भूमियाँ के संयोगों से, अपरंच संपीडन 
१. महाभारत, शान्ति पर्वे, २३६।४, तथा ३१७।६॥ वायु पुराण, १००।१५१॥ 
२. वेद-विद्या-निदर्शन, पृ० १०६-१११ 


२१ 
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१२ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


(7658076) तथा तार्पों ((४४००८:४०:८७) के भेद से भूमि “ हुए । 
२।७।३२ में पहले बीज को श्रावि बीज संशा 
र कसर का स्पष्टीकरण-- भगवान्‌ पराशर ने इसको अधिक स्पष्ट कर दिया है-- 
आपो हि कललं भूत्वा यत्‌ पिएडध्थालुकं भवेत्‌ । 
तदेव॑व्यूहमानत्वात्‌ बीजत्वमधिगच्छति || 
बीजोत्पत्तिकाण्ड, बीजोसत्ति सूत्रीयाध्याय, [प्रथम] ।' 
अर्थात्‌ श्राप: निश्चय कलल होकर जो पिण्डस्थानुक होता है, वह इस प्रकार सुनियमित जालों (००19) 
` को प्राप्त होने के कारण से बीज को प्रास हो जाता है । 
कलल--वाग्मट [चतर्थ शती विक्रम से पूर्व] कृत ग्रष्टाङ्ग संग्रह का टीकाकार इन्दु कलल का अथे 
करता है--ग्रद्दीतकाठिन्यम्‌ । शारीरस्थान, २ । 
कलल के पश्चात्‌ दूसरी अवस्था पिण्डस्थान॒ुकं की और तीसरी अवस्था व्यूहमान्‌ रूप [--सुनियमित 
जाल] की है | इन संशाओं का सुस्पष्ट अर्थ अन्वेषणीय है । । 
` उद्धिजों की कललावस्था से बीज चौथी पीढ़ी में हैं। यह कललावरथा श्रमी सूच््म-वीचण यन्त्र में नहीं 
देखी गई | , 
गर्भोपनिषद्‌ में मानव की उत्पत्ति के क्रम में मी एकरात्रोषित कलल, ससरात्रोषित बुद्बुद और श्रधे- 
मासाम्यन्तर पिण्ड की क्रमिक अवस्थाएँ कही हैं | ये संज्ञाएं उद्भिजों के आदि बीजों की उत्पत्ति की संज्ञाश्रो से 
मिलती है | 
प्रथिवी पृष्ठ पर उद्धिजों के मूल कललों का बनना एक विचित्र घटना है । इसमें आपः का योग था | 
ज भी यदि बीजों में से ग्रापः का अश लुप्त हो जाता है, तो उन बीजों का प्ररोहण समाप्त हो जाता है | यथा- 
रज: प्रवतेकं तत्र वीजेष्वपि यथा जलम्‌ । 
गुणवेषम्यमासाद्य प्रसूयन्ते ह्यधिष्ठिताः || वायु--५।१२॥ 
यह गुण वैषम्य परमाणुओं के संयोग-विभाग का फल है । 
आपः के अतिरिक्त सोम, * बृत्रांश,१ चान्द्र प्रभाव और सूथ-रश्मियां भी उद्धिजों के जीवन में बड़ा 
काम करती हैं। 
भूतों का स्वभाव--भारतवर्ष में कुछ तत्त्ववेत्ता थे, जो भूतो के स्वभाव से ही सारी सष्टि-उत्पत्ति मानते 
थे | इस विचार में सत्यता का अश है | भूमि की श्रवस्था, आपः के परस्पर संयोग, भूमि और आपः के मेल तथा 
सोम, वृत्रांश अथवा दृष्टि, चान्द्र प्रभाव और सूयं-रश्मियाँ, ये सब मिलकर उद्धिजों को उत्पन्न कर देती हैं । यह चक्र 
सदा चलता है | प्रत्येक सुष्टि और उसकी अवान्तर प्रलयो में यह चक्र चलता है | पर इस स्वभावज चक्र का मूल 
. कारण परमपुरुप है। . 
जल-भूमि के संयोग का परिशाम--योगदर्शन ३ | १४ के व्यास भाष्य में इसी तत्त्व को--यत्रोक्तमु 
कहकर उद्धृत किया गया है | यथा-- 5 | 


१. देखो कविराज सूरमचन्द कृत, आयुर्वेद का इतिहास, प्रथम भाग, ए० ५ । 


२. रघुवंश १४। ५८ पर मल्लिनाथ व्यास का ग्रगला इलोकार्ध उद्रत करता है- श्रमायाँ तु सदा सोम षधीः 


प्रतिपद्यते । छ - 


३. यज्ञ शकेयम्‌-इति। इन्द्रो वै वृत्रम्‌ भ्रप्सु-अरध्यहन्‌ । तासां यद्‌ यज्ञियं मेध्यमासोतू तदुदक्रामत्‌। ता इमा | 


प्रोषधयोऽभवनू । तासां वा एतत्तेजो यहुर्भा: । एता वै शुष्का श्राप: । मंत्रा” सं० ३) ६॥ ३॥ 
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उद्धिज-सृष्टि न १३ 
जल्भूम्यो: पारिणामिक रसादिवेश्‍वरूप्यं स्थावरेषु दृष्टम्‌ | तथा स्थावराणां जङ्गमेषु । जङ्ग- 
मानां स्थावरेषु-इति ।* 
अर्थात्‌--जल और भूमि के [श्णु-संयोगों से] पारिणामिक [षट्‌] रसादि विविध रूपों वाला स्थावरो 
में देखा जाता है | तथा स्थावरों [के रसादि] का [परिणामं] मनुष्य, पशु और पद्ियों में [देखा जाता है] । 
वायु पुराण श्रादि में-वायु पुराण, अ० ८ में यही तथ्य लिखा है-- 
ये परस्तादपां स्तोका आपन्नाः प्रथिवी तले । 
अपां भूमेश्च संयोगाद्‌ ओषध्यस्तासु चाभवन्‌॥ १३२॥ 
अर्थात्‌--जो पर [=च्यः और अन्तरिक्ष] से बूँद आए एथिवी तल पर, [वे] ्रापः और भूमि के 
संयोग-युक्त [हुए] | ्रोषधियाँ उन बूँ दों में उत्पन्न हुई | 
महाभारत में--महाभारत संहिता, अ्रनुशासनपवं, अ० २२७ में लिखा है-- 
तथा भूम्यम्बुसंयोगादू्‌ भवन्त्युद्धिजञाः प्रिये। १५। 
लगभग यही पाठ सांख्य कारिका १५ की माठर वृत्ति में मिलता है | | 
प्रोषधि-सुजन--मानव, पशु और पक्षी आदि की सृष्टि से पहले श्रोपधियाँ उत्पन्न हुईं | महाभारत, 
शान्तिपर्व, अ० ३१६ में ब्रह्मिष्ठ याशेवल्क्य का कथन है-- 
सजत्योपबिमेवाम्र जीवनं सर्वदेद्दिनाम्‌ | 
ततो न्रह्माणमस्रूजद्‌ हैरण्याण्डसमुद्धवम्‌॥२, ३॥ 


अर्थात्‌ - उत्पन्न करता है ओषधि को ही पहले, जो जीवन है सारे देहधारियों का | तसश्रात्‌ ब्रह्मा को 


उत्पन्न किया, जो हैरण्याण्ड से जन्मा | 


पृथिबी-तल पर ओषधि-विनाश तथा पुनरुत्पचि 
पुनरत्पत्ति--इस एथिवी तल पर कभी ओषधिः-विनाश हो गया | तत्पश्चात्‌ पुनः ओषधिः-उसत्ति 
हुई | वायु पुराण, अ० ८ में श्लोक हैं-- 
ग्रस्ताः प्रथिव्या ओषध्यो ज्ञात्वा प्रत्यदुद्दत्पुन; | 
कृत्वा वत्सं सुमेरु तु दुदोह एथिवीमिमाम्‌ ॥१४८॥ 
दुग्वेयं गोत्तदा तेन बीजानि प्रथिवी तल्ले । 
जज्ञिरे तानि वीजानि प्राम्यारण्यास्तु ता. पुनः ।। १४६! 
अर्थात्‌--प्रथिवी की ओषधियां का विनाश जानकर उसने पुनः दोहा | तब सुमेर वत्स था | बीज 
पुनः उत्पन्न हो गए 


टिप्पण --यह सुमेरु एथिवी तल से पर्यास ऊपर वायु के एथिवी के आवरण में है | इसका वैज्ञानिक 
अध्ययन भी अअमीष्ट है | 


अलोमिका एथिवी पर ओषधि-उत्तत्ति एक महती घटना थी | यदि यह न होती तो पशु, पढी और 
मनुष्य आदि देहधारी उत्पन्न न होते | ' | 


ऋतुएं कारण यदि एथिवी-लोक पर ऋतुएँ न वनतीं तो ओषधियाँ उत्पन्न ही न होतीं | यदि मनुष्य 
१. मल्लवादी सुरी (विक्रम संवत्‌ ३७५) कृत द्वावशारनयचक्र भ्रौर उसको सिहसूरगणिकृत टोका, (४० ४११, 


छन्नी, जि० बड़ोदा, संस्करण) में यह पाठ स्वल्प पाठान्तर से मिलता है। उसके देखने से प्रतीत होता है कि ` 


यह पाठ वाषंगण तन्त्र का हो सकता है । 
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को: चन्द्र, शुक्र; मंगल, "बृहस्पति और शनि आदि पर अठ के अस्तित्व का शान हो जाए तो वह अनुमान कर 
सकेगा, कि इन मही पर ओषधियाँ उगी वा नहीं । पर इसके साथ यह निर्णय भी आवश्यक है कि इन महे मै 
भूमि का अंश कितना है | १ क की 

ऋतुओं की आवश्यकता पर वेद कहता है-- 

- या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा | यजुः १२ | ७४ ॥ ऋ० १० | ६७। १॥ 
श्रथोत्‌-जो ओषधियाँ पहले जन्मी देवों से (= ऋतुओं से) । तीन वार, वसन्त; वर्षा और शरत्‌ में |१ 
यास्क (निरुक्त ६ | २८) के अनुसार, तीन युग पहले, अर्थ है | तदनुसार युग का भाव जानना चाहिए | 

हमारा ग्रर्थ शतपथ ब्राह्मण ७ | २ | ४ | २६ के अनुसार है। श्रोषधियाँ ऋतुओं से ही जन्मती दै | 
पहले वर्ष में तीन वार जन्मती हैं | फिर यह क्रम सर्वत्र नहीं रहता । यह रहस्य समके योग्य है । 
श्रोषधियों के जन्म-विषय में सोम और दृत्र विषयक दो बड़े तथ्य जेमिनीय ब्राह्मण और मैत्रायणीय 
संहिता के प्रमाणां से, वेद-विद्या-निदर्शन, ए० १११-११२ पर हम लिख चुके हैं | वे वहीं देखने चाहिएँ | 
झोषधि-उत्पत्ति में प्रापः कर्म--शतपथ ब्राह्मण ७ | ५ | २ | ४७ में लिखा है-- 
ओषधयो वा अपाम्‌ ओझ । यत्र हि आप उन्दन्त्यः तिष्ठन्ति -तदू ओषधयो जायन्ते | 
अर्थात्‌ू--ओषधियाँ निश्चय ही श्रापः का गीलापन हैं | जहाँ निश्चय आपः गीला करते हुए [भूमि पर] 


ठहरते हैं, वे श्रोषधियाँ उत्पन्न होती हैं । 

केवल गीलापन भ्रावव्यक--भूमि पर जहाँ जल अ्रधिक ठहरे वहाँ ओषधि उत्पन्न नहीं होती । ताण्ड्य 
ब्रा० का पाठ है-- 

यत्र वा आपो विवतेन्ते तरोषधयों जायन्ते। अथ यत्रावतिष्ठन्ते निम तुकास्तत्र भवन्ति। 


१३ ॥ ६ | १६॥ 

अर्थात्‌--जहाँ [ भूमियों मै ] निश्चय आपः विविध मार्गों में बह जाते हैं, वहाँ ओपधियाँ उत्पन्न होती 
हैं | जहाँ स्थायी रूपेण ठहरै रहते हैं, वहाँ नष्ट हो जाती हैं । 

आदि बीजों के बनते समय यही नियम काम करता है | 

प्रन्तरिक्षस्थ रेत से झोषधि-जन्म- तैत्तिरीय संहिता में एक महान्‌ सत्य दर्शाया गया है । यथा-- 

यद्वा असौ रेतः सिञ्चति तदस्यां प्रति तिष्ठति | तत्‌ प्रजायते । ता ओषधयो भवन्ति | ता 
अग्निरत्ति। ५ | ५ | ४॥ 

अर्थात्‌--जो निश्चय वह [श्रन्तरिचत] रेतः को सींचता है, वह इस [प्रथिवी] पर सम्मान से ठहरता है | 
बह्‌ जन्मता है | वे श्रोषधियाँ हो जाती हैं | उन्हें अग्निः खाता है । 

अन्तरिक्ष से श्राप: परमाणु रेतस-विशेष लिए प्रथिवी पर आते हैं | वही रेतस्‌ ओपधियों की उत्ति 
का कारण है | पुनः श्रोषधियों में रग्निः के परमाणु प्रविष्ट होते हैं । 

यह है ग्रति संक्षेप में, ग'जी प्रथिवी पर उद्धिज के जन्म का, विद्या और तक से युक्त एकमात्र क्रम | 
वर्तमान पाश्चात्य विज्ञानान्वेषक इसका अंश भी नहीं समझ पाए | इन श्रोषधियों के पश्चात्‌ अन्न और तदुपरान्त 
मनुष्य सृष्टि हुई | 

पशु, पक्षी, मनुष्य, कीट और पतङ्ग आदि प्रारम्भ में कैसे जन्मे, यह मी ऋषियों ने स्पष्ट किया है । 
विद्वान्‌ लोग संस्कृत पढ़कर, शास्त्रों के आमूल-चूल ्रध्ययन से ये तथ्य खोज लें | यदि भारतीय विद्वान्‌ इन 
तत्वों को संसार के सम्मुख रख सके होते तो डार्विन और माक्स आदि के मत जड़ न पकड़ सकते | 
१. तमिलनाड झोर केरल में झब भी वर्ष में तीन फसलें (प्रोषधियां) निकाली जाती हैं। 
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चतुर्थ अध्याय 


स्वायम्शुव मन्वन्तर-कृतयुग 
श्री ब्राजी | | 
अब इम एक ऐसी घटना का वर्णन करने लगे हैं, जिसे केवल पाश्चात्य शिक्षा-प्रात्त जन श्रसम्मव और 
मिथ्या सममते हैं, पर यथार्थ विद्वान्‌ जिसके तत्त्व को जानते हैं । 
महान्‌ भ्रवधेय - महदण्ड, हिरण्यगर्भ, पुरुष अथवा प्रजापति को वैदिक ग्रन्थों में बहुधा ब्रह्म अथवा 
स्वयम्भू ब्रह्म कहा है | महाभारत अनुशासन पर्व में इसे ग्रपितामह कहा है | कमलोद्भव ब्रह्मा इससे सर्वथा प्रथक्‌ है, 
उसे पितामह कहा है । वह आदि मानव था | इस सूच्म मेद को न समझकर वर्तमान लेखकों ने वैदिक और 
ऐतिहासिक ग्रन्थों के समझने में अनेक भूलें की हैं | यह सूच्म मेद प्रकरण के सूक्ष्म ज्ञान से ही जाना जा सकता है | 
कमलोद्भव ब्रह्मा का प्रादुर्भाव--सारी परथिवी जल-निमग्ना थी ।१ उसका थोड़ा-सा भाग जल से बाहर 
हुआ । वह जल में पुष्कर पर्णवत्‌ (कमल पत्रवत्‌ ) था | इस अवस्था को पदैकदेशन्याय से पुष्कर अथवा पद्म अथवा 
कमल शब्द से भी कहा है | उस कमलाकारा परथिवी पर परथिवी के ब्रह्माजी प्रकट हुए | ्रथर्वचेद में कहा है - 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे । १८। २२ | २१ ॥ 
अर्थात्‌--प्राणियों में ब्रह्मा पहले उत्पन्न होता है ।२ 
गोपथ ब्राह्मण पूर्व भाग में भी लिखा है-- 
ब्रह्मा वे ब्रह्माणं पुष्करे सस्रजे | १ | १६॥ 
ब्रह्माजी ईश्वर-नियम और अपनी योगज-शक्ति से प्रकट हुए |2 योगविद्या से अनभिज्ञ लोग विकास मत 
की मिथ्या कल्पनाएँ करते हैं | वे आदि व्यूइगत-पियडों (८215) से मनुष्य की उत्पत्ति बताने में असमर्थ ह | अस्त । 
भनेक ब्रह्मा--हम ऊपर दो त्रह्माओं का संकेत कर चुके हैं | उनमें एक हैं आधिदैविक ब्रह्मा (हिरण्य- 
गर्भ, विराट्‌, महदयड, प्रजापति) और दूसरा दिदेव ब्रह्मा अथवा पार्थिव हिरण्यगर्म । 
ग्राधिदैविक ब्रह्मा--इस ब्रह्मा का वणन करने वाला यजुवेंद अ० २१ का मन्त्र इस प्रकार है - 
सुभूः स्वयम्भूः प्रथममन्तमंहत्यणेवे। | 
दघे इ गर्भेसृत्वियं यतो जातः प्रज्ञापतिः ॥४ 


अर्थात्‌ [देवी] ब्रह्मा सबसे पहले मदान्‌ अणव (आपः समूह) में गर्म को धारण करता है, ऋत्विय 


१. देखो पूर्व श्रध्याय २, तथा-यारावेऽधि सलिलमग्न ग्रासीतू । सा नो भुमिः ॥ प्रथर्ववेद १२। १।८॥ 

२. “यथा पूर्वमकल्पयत्‌’ नियम के अनुसार प्रतिसगे भ्रयवा विसर्ग (==भ्रवान्तर प्रलय) के पद्चातू प्रथम उत्पन्न 
नर ब्रह्मा कहा जाता है । | | 

* ये च योगशरीरिणः । महा०, सभा ८। २६॥ 

४. यह मन्त्र शांखायन भ्रोत १६। ७ । १ में उदृत है । 


~ 


१५ 
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१६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


पा उसन्न होता है । र 
ता 0 लीन हो गर्भ धारण करने योग्य ग कोन-सी थी, यह अनुसंधेय दै | 
— ग्रन्थ भी इस विषय का स्पष्टीकरण करते ई 
सोऽयं तिम । भृयान्त्स्यां प्रजायेयेति । सोऽश्राम्यत्‌ स प ।स 
आम्तस्तेपानो ब्रहम ब प्रथममसरजत**"**'॥ सोऽपोऽस्जतः''""। सोऽकामयत । आ ऽघि- 
प्रजायेति। सोऽनया त्रय्या विद्यया सद्दापः प्राविशत्‌॥ तत आरड 0 सम |, ना । 
अस्त्वित्यस्तु । भूयो5स्ित्येव तद्ज्नवीत्‌ ।' ततो रहम व प्रथममर्ञ्यत ॥""*'इत्यपि हि तस्मा ब्रह्मं व 
पूवेमस्ज्यत "“"1६।१।१।८॥ 
लोगाक्षि गुह्य में-लौगाचषि शह में कठ शाखा का एक मन्त्र पढ़ा है-- 
ब्रह्मण उपस्तरणमसि । भाग २, रा ७८॥ . 
[त्‌ ; तुम] ब्रह्मा के उपस्तरण (=्रासन) हो । 
5 लयाला की भूगुप्रोक्त संहिता के आरम्म में इसी महदरड, हिरण्यगर्भ अथवा 
स्वयम्भू त्रझ की उत्पत्ति का उल्लेख है | क 
रामायण मे --वाल्मीकि रामायण, श्रयोध्या काण्ड में लिखा दै-- 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा | ११०। ५॥ 
भ्रथात्‌--आकाश से आधिदेविक ओर पार्थिव दोनों ब्रझाय्री का जन्म हुय्रा | ८ 
रसरत्नसमुच्चय--वाग्मट-कृत रसरत्नसमुच्चय में सुवणं का वर्शन करते हुए लिखा दै-- 
ब्रह्मा येनावृतो जातः सुवर्णन जरायुणा । 
तन्मेरु-रूपतां यातं सुवणं सहजं हि तत्‌ ॥ ( 
अर्थात्‌--जिस सुवर्णरूप जरायु से ब्रह्मा =महृदणड परिवेष्टित हुआ, वही जरायु प्रथिवी मण्डलस्य 
अन्तिम तेज आवरण के] मेसरूप को प्राप्त हुआ | वह सुवर्णं सहज स्वाभाविक है । 
सातवां प्राविदेव ब्रह्मा इमारा ग्रादिदेव ब्रह्मा सातवाँ ब्रह्मा है । उसके विषय में लिखा है-- 
यदिदं सप्तमं जन्म पद्मजं ब्रह्मणो नृप । शान्ति पर्व २९८ | ४६ ॥ 
र्थात्‌--जो यह ब्रह्मा का सातवाँ जन्म है, वह पद्मज ब्रह्मा दै | १ 
इससे स्पष्ट है कि पद्माकारा प्रथिवी पर उत्पन्न श्रादि देव ब्रह्मा से पूव ६ ब्रह्मा हो चुके थे । उनका 
बर्णन महाभारत आदि में मिलता है | 
हमारा इतिहास इस सातवें ब्रह्मा से आरम्भ होता है । 
नाम- ब्रझाजी के निम्नलिखित नाम संस्कृत वाङमय में मिलते हैं-- | 
(क) शौनक मुनि ने--ऋक्प्रातिशाख्य के आरम्म में रह्मा को १--वेदात्मा, २-वेदनिषि, ३ 
गर्म और ४--आदिदेव कहा दै । स॒ुत सूत्र स्थान ३ । ४६ तथा वायुपुराण ५ | ४० में भी आदि देव नाम 
उपलब्ध होता है | 
(ख) बायुपुराण-(५ | ३१-४६) में व्युसत्ति प्रदर्शन पूर्वक ब्रह्मा के अनेक नाम लिखे हैं | उनमें 
से कुछ एक आगे दिए जाते है-- 
५- बझा, ६--कमलगर्माम, ७--पुरुप, ८- योगेश्वर, ६--त्रिगुण, १०--चतुव्यू इ, ११--श्रात्मा, 


१२-क्रषि, १३--विधु, १४--पर, १५--आम्‌, १६--सर्वज्ञ, १७, नारायण, १८-- हिरण्यगर्भ, १ आदिः | 


१. बाईबिल के उत्पत्ति-श्रध्याय में इसी “प्रस्तु” का प्रनुवाद-मात्र 1४४ ३९7० ०८ हे । 
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स्वायम्भुव मन्वन्तर-कृतपुग १७ 


देव, २०--अ्रज, २१--प्रजापति, २२--महादेव, २३--ईश्वर, २४--भूत, २४--क्षेत्रअ", २६--विभ्, २७-- 
स्वयम्भू , २८--यज्ञ, २९-कवि, ३०--क्रमण और ३१--आदित्य । 

अध्याय ३४ | ४२ मै--३२- प्रजापति पति, ३३--ईशान और ३४--जगतःप्रभु नाम लिखे हैं । 

(ग) श्रमरकोश--अमरकोष में ब्रह्मा के--३४-आत्मभू , ३६-सुरज्येष्ठ, ३७-- परमेष्टी, ३८-- 
पितामह, हिरण्यगर्म, ३६- लोकेश, स्वयम्भू, ४०--चतुरानन; ४१--धाता, ४२--श्रन्जयोनि, ४३--ुहिण, 
४४--विरञ्चि, ४५--कमलासन, ४६- स्रष्टा, प्रजापति, ४७--वेधा, ४८प--विधाता, ४६--विश्वसक और ५०--" 
विधि इत्यादि बीस नाम पढ़े हैँ । 

(च) शब्दाणंव--नामक श्रमरकोश से पुरातन कोश में--५१--विरञ्चि, ५२- द्र्धण श्र ५३--सज 
नाम भी हैं। सञ्जपाठ सर्वानन्द की अमरकोष टीका (के मुद्रित संस्करण) में उद्धृत है | इसका एक पाठान्तर संज्ञ 
भी है | वस्तुतः यह पाठ यज्ञ चाहिए | आयुर्वेद की चरक संहिता चिकित्सास्थान १ | ५० में लिखा है कि यज्ञ का 
कटा हुआ शिर अश्वियों ने जोड़ा था | उसकी टीका में जज्जट लिखता है कि यज्ञ ब्रह्मा का नाम है । वायुपुराण 
५ | ४४ में ब्रह्मा का एक नाम यज्ञ मी लिखा है | यह घटना आधिदैविक हो सकती है | 

कञ्जज = ब्रह्मा, जन्मपति-- ब्रह्मा । घीरमित्रो० पूजाप्रकाश, पृष्ठ ३७५ । 

(ङ) शेष कोश--जैन अन्थकार हेमचन्द्र द्वारा अभिधान चिन्तामणि की स्वोपज्ञ टीका में उद्धृत पुरातन 
आचार्य शेष अपने कोश में ५४- पुरुष और '५५--सतत्‌ नाम पढ्ता है | & 

(च) रभसकोश--में ब्रह्मा के ५६--इंसग और ५७--सनद नाम लिखे हैं (प्रष्ठ ३८) | 

शेप कोश का सतत्‌ पाठ सनद का ग्रपभ्रंश हो सकता है । fe 

इस प्रकार ब्रह्मा के न्यून-से-न्यून ५७ नाम पुरातन वाडूमय में प्रचलित थे | इनमें से कई नाम साघा- 
रण हैं, ओर कई नाम हमने छोड़ दिए हैं | 

इन नामों की पुरातनता--यदि कमलासन, श्रव्जयोनि, पद्ययोनि आदि नाम अति पुरातन हैं तो ये 
इतिहास की सत्यता को प्रकट करते हैं । 

ऐतिहासिक व्यक्ति--जिन महापुरुष का वर्णन रामायण, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद, महाभारत, पुराण, 
आयुर्वेद की संहिताओं और ज्योतिष आदि ग्रन्थों में पाया जाता है, वे त्रझाजी कल्पित व्यक्ति न थे आजकल के 
अल्पपठित व्यक्ति भले ही इन्हें कल्पित कहे, पर आय॑-परम्परा से परिचित कोई विद्वान्‌ ऐसा न कहेगा । सत्यवक्ता 
आर सत्यनिष्ठ पुरातन ऋषियों ने किसी समा में एकत्र होकर यह असत्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से कमी स्वीकृत नहीं 
किया था कि वे ग्रपार्थिब पुरुष को ऐतिहासिक बनाने का प्रण करेंगे | 6 

झादम- -सीरिया अथवा सूर्य देश के यहूदियों का आदम शब्द आत्मभू अथवा आदिदेव नाम का 
अपभ्रंश है | यहूदी पुराने आयों के वंशज हैं और उन्होंने इस अपभ्रंश को सुरक्षित रखा है ।* 

बाइबिल के पुराने गाथा माग (०० 1८४३००००४) में, जिसकी शेली लगभग ब्राह्मण ग्रन्थ सदृश है, 
लिखा है कि आदम ने अपनी पसली से हव्वा को उत्पन्न किया | यह भाव झाये ग्रन्थों से रूपान्तरित किया गया 
है | हरिवंश में लिखा दै-- 

न रराम ततो ब्रह्मां प्रभुरेकस्तपम्चरन्‌ । 
शरीरादर्धमथो भार्या समुत्पादितवाव्छुभाम्‌ ॥ 
१. तुलना करो- श्रव्यक्त क्षेत्रमुहिष्टं ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ उच्यते । क्षेत्रज्ञो ब्रह्म-संज्ञितः । वायु ४ । ७८। 
तथा तुलना करो पारमषं सूत्र--तस्मिनू तमसि क्षेत्रज्ञ एव प्रथसोऽध्यवर्तत । बुर्गंकृत निवक्त वृत्ति ७।३॥ 


२. The commentators say that this word has no meaning in the Arabic language. 
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१८ «भारतवर्ष का बृहद्र इतिहास 


तपसा तेजसा चैव वच॑सा नियमेन च | 
सहृशीमात्मनो भार्या समर्था लोकस्जने ॥३।१४।२२,२३॥ 
यही भाव बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १।४।३ में है-- 
स वै नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमतेः" | 
अर्थात्‌--वह निश्चय नहीं रमण कर सका | अतः अकेला नहीं रमण करता | र 
अत; ब्रझा ने भार्या उत्पन्न की, पर पसली से नहीं | बाइबिल में पसली क्यों लिखी है, इसका कारण 
खोजा जा सकता है | तुलना करो मनुस्मृति १।३२॥ के 
काल- ब्रह्म जी का काल भारत युद्ध से न्यूनातिन्यून ११००० वष पूर्व का है | इससे अधिक पुराना 
भले ही हो, न्यून नहीं | वर्तमान एथिवी श्रन्तिम जल ज्ञावन से इतने वर्ष पहले पानी से बाहर निकल चुकी थी | 
सर्वज्ञान-मय- पुरातन शास्त्रों में भरी ब्रह्मा जी को सवज्ञानमय कहा है ।१ भारतीय आयंवाङ्मय इस 
विषय में एक मत है | दार्शनिक और वैज्ञानिक सब शास्त्र इस इतिहास को प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्माजी की कृपा 
से वर्तमान सृष्टि में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ । श्री व्यासजी ने महाभारत सभापर्व ११।३७ में ब्रह्माजी को भ्रमितधी 
कहा है | हरिवंश और मत्स्य पुराण में सर्वतोमुख लिखा है | ब्रह्माजी के सर्वश्ञानमय, अमितधी और सर्वतोमुख 
विशेषण कितने सच्चे हैं, इसका प्रमाण अगले वर्णन से मिलेगा | उससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्माजी वेद के आधार पर 
सब शाज्रों के आदि निर्माता थे | ब्रह्माजी ने वेद प्रादुर्भाव के साथ ही पाणिनि से पुरातन लोक मापा में अनेक शाल्न . 
रचे | ब्रह्माजी का सर्ववित्‌, सर्वज्ञान-मय अथवा सर्वज्ञ होना इतना प्रसिद्ध सत्य था कि वेद को न मानने बाले 
जैन और बौद्ध विद्वानों को भी तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी को सर्वज्ञ सिद्ध करने का प्रयास करना पड़ा | 
विदवकर्ता--पर-ब्रह्म सृष्टि का कर्ता है, इसलिए वह विश्वकर्ता कहाता दै | ब्रह्माजी भी एथिवी पर विविध 
सष्टि के खश हैं | अतः इन्हें भी विश्वकर्ता कहा जाता है | मुएडकोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कतो भुवनस्य गोप्ता । १ ॥ 
` ब्रह्माजी द्वारा निर्मित सृष्टि का उल्लेख अनेक स्थानों में मिलता है | महाभारत समापर्व ६७ में 
कहा है-- 
भवान्‌ संचरते लोकान सदा नाना विधान्‌ बहून । 
ब्रह्मणा निर्मिवान्‌ पूर्वे प्रेक्षमाणो मनोज्ञवः || 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १।४।६ में लिखा है-- 
सेषा ब्रह्मणो5तिसृष्टिः । 
प्रब्भयोनि प्रथवा पद्मोद्भव विशेषण का लाभ-आ्ारय प्रथा है कि कोई भी चत॒वेदवित्‌ विद्वान, किसी 
यज्ञ में ब्र्मा के आसन पर विराजमान हो सकता है | ऐसे अनेक ब्रह्मा अब तक हो चुके हैं, और आगे भी होते 
रहेंगे। यथा-- 
(क) गोपथ ब्राह्मण उ० १।१ में देव ब्रह्मा बृहस्पति का उल्लेख दै | 
(ख) निरुक्त २।१२ में मी बृहस्पति ग्रह के विषय में कहा है--बृहस्पति: ब्रह्माऽऽसीत। 
(ग) कौरुपाश्वाल ब्रह्मा उद्दालक आरुणि-शतपथ ११।३।४।१,२ में उल्लिखित है । 
(नट असुरो का ब्रह्मा-- 
अवान्तर प्रलय के पश्चात्‌ उस महान्‌ ब्रह्मा को इन सबसे प्रथक करने के लिए श्रायं वाङ्मय में उसके 
साथ पद्मोद्भव श्रादि विशेषण बहुधा दिए जाते हैं | 
१. सर्वज्ञानमयों हि स; । मनुस्मृति २।७॥ यहाँ मनु को भो सर्वज्ञ कहा है । 
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स्वायम्भुव मन्वन्तर-कृतयुग १९ 


ब्रह्मा से ज्ञान का प्रादुर्माव 
निरुक्तकार यास्क ने “बरह्मा त्वो वदति जातविद्यामू' १ मन्त्र की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
ब्रह्मा सवेविद्यः | सव वेद्तुमह ति । ब्रह्मा परिवृढ: श्रुततः । १॥८॥ 

अर्थात्‌--त्रह्मा सब विद्या्रों का जानने वाला दै । वह यज्ञ तथा तदतिरिक्त सत्र कुछ जानने में समर्थ 
है । ब्रह्मा ज्ञान से परिब हित (=वढ़ा हुआ) है । 
| इसलिए सृष्टि के आरम्भ में सम्पूर्ण ज्ञान का आदि खोत ब्रह्मा है | उससे लोक में किस-किस विषय का 
ज्ञान प्रसुत हुआ, अब उसका संक्षेप से निदर्शन कराते हैं-- 

१. वेदज्ञान--इस सृष्टि को चारों वेदों का ज्ञान देने वाले ब्रह्माजी थे | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में 
लिखा है-- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे । 

र्थात्‌-ईर्वर ने ब्रह्मा को आदि में उत्पन्न किया और उनके लिए सारे वेदों को प्रेरित किया । 

२. ब्रह्म-ज्ञान = उपनिषद-उपदेष्टा-_श्रनेक ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्त में विद्या-प्राप्ति के परम्परा-प्रदर्शक 
बंश पढ़े गए हैं | ऐसे वंश कई उपनिषदों के अन्त में भी मिलते हैं | बृहदारण्यक के वंश के अन्त में पढ़ा जाता 
दै- बह्या स्वयम्भूः, ब्रह्मणे नमः । अर्थात्‌ ससे पुरातन ऋषि ने ब्रह्मविद्या स्वयंभू ब्रह्म से सीखी | विद्वान्‌ जानते 
हैं कि ऐसे प्रकरणों में ब्रहम तथा ब्रह्मा शब्द समानार्थक हैं | 

ब्रह्मविद्या भगवान्‌ ब्रह्मा से चली यह बात मुण्डक उपनिषद्‌ के प्रमाण से भी सिद्ध है-- 

रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कतो भुवनस्य गोप्ता । 

स ब्रह्मविद्यां सवे विद्याप्रतिष्ठाम्‌ अथर्वाय य्येष्ठवुत्राय प्राह ॥१।१।। 

श्रथात्‌--ब्रह्माजी ने, जो सब देवों से पहले जन्मे, जो सव पदार्थों के नामकरण आदि के कता, सब 

संस्थाओं के निमाण के कारण भुवनो के रक्षक थे, सब विद्याओं में प्रतिष्टित ब्रह्म-विद्या को ज्येष्ठ पुत्र अथवा 
को दिया | - 
इस प्रसंग में छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अन्त में कहा एक वंश द्रष्टव्य है--तद्वेतद ब्रह्मा प्रजापतये प्रोवाच, 
प्रजापतिमनवे, मनुः प्रजाम्यः ।२ अर्थात्‌-यह ब्रह्मविद्या ब्रह्मा ने [ कश्यप १ ] प्रजापति को कही | प्रजापति ने 
[अपने पौत्र वैवस्वत] मनु से, मनु से यह प्रजाओं में फैली । 

३. योग-विद्या- हिरण्यगर्म ब्रह्मा ने योग विद्या का भी प्रवचन किया | योगियाइवल्क्य वाचस्पति 
(संवत्‌ ८६८) से पूर्वं कालिक ग्रन्थ है | योगियाशवल्क्य १।१० में लिखा है-- 

ब्रह्मणा की तितं पुरा। 

ब्रह्मा के योग ग्रन्थ का वर्णन ग्रहिबु ध्न्य संहिता १२-३-३८ में मिलता है । 

हिरण्यगर्भ के योगशास्त्र के वचन--हिरण्यगर्भ के योगशास्त्र के दो श्लोक विष्णु पुराण २।१३ में 
उद्धृत है-- 

सम्मानना परां हानि योगद्धः कुरुते यत: | 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्दति ॥४२॥ 


१. मन्त्र में प्रति सृष्टि में होने वाले ब्रह्मा का सामान्य उल्लेख है। जो जो प्रथम ब्रह्मा होगा उस पर वेद का 


यह लक्षण लागू होगा । 


२. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३।११।४ में भी यह वंश है । इतिहास न जानने वाला शिवशंकर अर्थ करता है--'बरह्मा 
नामा कह्चिहषिः । 
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२० भारतवर्ष का ब्रृहृद इतिहास 


तस्माच्चरेद वै योगी सरतां मार्गमदूषयन्‌। 
जना ` यथावमन्येरन्‌. गच्छेयुनैव संगतिम्‌ ॥४३॥ 
इन पर श्रीधर स्वामी लिखता है-- र - 
(सस्मानना-इत्यादि श्लोकद्वयं हिरण्यगर्भोक्तयोगशास्त्रवचनं विचिन्त्य" 
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के योग विषयक तीन श्लोक सनत्सुजात शांकरभाष्य १ । ४१ तथा ४२ तथा २।१७ पर्‌ 
उद्धृत हैं । 

४. प्रायुवेद प्रवक्ता-_श्रायुवेंद का सर्वप्रथम उपदेश ब्रह्माजी ने किया था | इसके निम्न प्रमाण हैं 

। (क) चरक-संदिता चिकित्सास्थान १ | ४ में आयुर्वेद की परम्परा इस प्रकार दी है--अह्या ने [द] 

प्रजापति को विद्या दी | दक्ष ने अश्विदय को | अश्विनीकुमारों ने [देवराज] इन्द्र को, इत्यादि | 

(ख) चरक सूत्रस्थान १ | ४,५ में यही परम्परा इस प्रकार दै--ब्रह्मा, [दक्ष] प्रजापति-अश्विनो-शक्र 
[इन्द्र] भरद्वाज । छ हित 
. (ग) ख्यंभूबझा प्रजाः सिसुचुः"' * ' आयुं दमेवाग्रे ऽसृजत्‌ सववित्‌ | अथांत्‌--सबंबित्‌ सर्वज्ञ ब्रह्माजी 
ने प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा होने पर आयुर्वेद को पहले रचा | ? 
(घ) थायुवँद की सुशुत-संहिता के श्रारम्म में लिखा है--अलुत्पाद्व प्रजाः शलोकशतसहर्मध्यायसहर्न' 
च छृतवानू स्वयम्भू: । अर्थात्‌ - प्रजाओं को उत्पन्न करने से पूर्व अनुपाद्य = थोड़ी मजा उत्पन्न करके अर्थात्‌ प्रारम्भ 
में ही, पहले एक लाख “छोक और एक सह ग्रध्याय में स्वयं जन्म लेने वाले ब्रह्मा ने आयुर्वेद शास्त्र रचा | 
(ङ) व्याख्याता जज्जट चरक की टीका में पितामह ब्रह्मा का वचन उद्धृत करता है। यथा--सिद्धि, 
र ४।५२-५४॥ 
(च) निश्चल (११६७-११७७ वि०) चक्रदत्त कृत चरक व्याख्या की टीका में लिखता है-- 
भट्टारः स्वसंहितायाम्‌-- 
घट सर्षपैयेवरत्वेको गुक्ष का तु यवेस्त्रिमिः | 
गुक्षाभिदेशभिः प्रोक्तो माषको ब्रह्मणा पुरा॥" 
श्र्थात्‌-- भट्टारक हरिश्चन्द्र अपनी संहिता में लिखता है कि छुः सरसों का एक जौ, तीन जौ की एक 
गुज्ञा श्रौर दश गुझ्ञा का एक माष पुरा काल में ब्रह्मा ने कहा था | 
(छ) आयुर्वेद मैं ब्रह्माजी के नाम से श्रनेक योगों और औषधों का वर्णन मिलता दै । 
प्रायुवेंद की वंशावली--ऊपर (क, ख) में चरक में लिखी श्रायुवेंद की परम्परा लिखी है | यह 
परम्परा कल्पित नहीं है । आयुर्वेद की सब मूल संहिताओं में जो पाँच सहस्न वर्ष से पूर्वं की रचनाएँ दैँ^, यह सत्य 
परम सत्यनिष्ठ ऋषियों द्वारा सुरक्षित रखा गया है । इन्हीं संहिताओं के मत को थट्टाङ्ग संग्रह के कर्ता वाग्मइ ने 
श्रपने ग्रन्थ के सूत्रस्थान में लिखा है-- 
ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहतू। 
१, इ० हि० क्वा०, जुन १९४७, पृष्ठ १४६। 

२. लण्डन के १2६८० नामक पत्र, भाग १६८, जुलाई १४, सनू १९५१ के 5६०7) ० $०८०८९ शीर्षक लेख 
में 105201 १९५2 नाम का कोई लेखक चरक संहिता को प्रथम शती ईसा फा ग्रन्थ मानता है । इस 
से प्रधिक अज्ञान झर क्या हो सकता है । ऐसे लेखकों को मद्रचित वेदिक वाङ्मय का इतिहास प्रथम भाग! 
तथा भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास प्रथम भाग, तथा कविराज सुरमचन्द रचित भ्रायुर्वेद का इतिहास, प्रथम 
भाग के तद्विषयक प्रमाणों का खण्डन करना चाहिए । अन्यथा उनका लेख बाल-लीला है । 
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सोऽश्विनौ तौ सहस्नाक्ष॑ सोऽत्रिपुत्रादिकान्‌ सुनीन्‌॥ 
तेऽग्निवेशादिकाँस्ते तु प्रथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे॥ १। ३।४॥ 
अथोत्‌--त्रह्माजी ने योगज बल से आयुर्वेद का स्मरण क्रिया । तब उन्होंने [दच्च] प्रजापति को यह 
शास्त्र दिया | दक्ष ने अश्वियों को, उन्होंने सहलाच् देवराज इन्द्र को, इन्द्र ने आत्रेय, भरद्वाज आदि मुनिर्यौ को, 
उन्होंने अग्निवेश आदि को शास्त्र पढ़ाया | तव अग्निवेश आदि ने एथकप्थक तन्त्र रचे | 
आयुवेद के वैज्ञानिक ग्रन्थों की इन वंशावलियों से विदित होता है कि ब्रह्माजी इस विद्या के आदि र 
प्रवक्ता थे | उन्होंने एक लाख छोक मै इस विद्या का उपदेश किया | यह उपदेश वेद ज्ञान के आधार पर किया गया | 
चरकादि मुनियों को अग्निवेश आदि ने उपदेश दिया। अग्निवेश शादि को श्रात्रेय और भरद्वाज 
आदि ने | इन दोनों को साक्षात्‌ इन्द्र ने | इन्द्र को अश्विदयय ने | अश्विद्यय दक्ष प्रजापति के शिष्य ये | प्रजापति 
ने ब्रह्माजी से उपदेश ग्रहण किया | ब्रह्माजी स्वयम्भू अर्थात्‌ योगज शरीरधारी थे | 
इस विषय में आधुनिक पाश्चात्य वेशानिक-ब्रुव कहता है कि यह परम्परा कल्पित और विद्या-विरुद्ध है | 
हमारा उत्तर है कि जिन पाश्चात्यों ने योगविद्या का प्रारम्भिक अध्ययन भी नहीं किया उनको ऐसा कहने का 
अधिकार नहीं | वस्तुतः पश्चिम का विकास मत सर्वथा कपोलकल्पित श्रौर विद्या रहित है | 
आये इतिहास ्नवच्छिन है और उसमें ब्रह्माजी का अस्तित्व ऐतिहासिक है | इन ब्रह्माजी ने जो 
अन्य अनेक शास्त्र बनाए और जिस कारण से वे सर्ववित्‌ हुए उनका वर्णन ग्रागे किया जाता है। 
हे ५. हस्ति प्रायुवेंद-प्रवक्ता--पालकाप्य मुनि (दाशरथि राम काल) रचित हस्त्यायुवंद अध्याय प्रथम में 
लिखा है-- 
दिग्गजानां वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामहः | 
न विशादे मनः काय व्याधीन्‌ प्रति मतङ्गजाः ।।६६।। 
उत्पत्स्मत्यचि रेणाथ गजबन्धुमंह्वामुनिः | 
आयुर्वेदस्य वेत्ता वे मत्कृतस्य भविष्यति ।६७।। | 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के बनाए हस्त्यायुवेंद के आधार पर महामुनि पालकाप्य ने हस्तियों की चिकित्सा का 
शास्त्र रचा । 
६. रसतन्त्र-रस रत्नसमुच्चय के आरम्भ में सिंहगुप्त का पुत्र वाग्मट्ट २७ रससिद्धों में ब्रह्मा को एक 
मानता दै । इसके और प्रमाण अन्वेषणीय हैं | 
७, धनुर्वेद का थाबि प्रवक्ता--अस्त्र विद्या का सर्वप्रथम आचाय ब्रह्मा था | 
(क) महाभारत में लिखा है-- 
अजु नस्तु महाराज न्राह्झमस्त्रमुदैरयत्‌। 
सवास्त्रप्रतिघातार्थं विहितँ पद्मयोनिना | 
(ख) महाभारत से बहुत पूर्वभावी वाल्मीकीय रामायण युद्धकाण्ड में लिखा है 
| बराह्मेणास्त्रेण संयोच्य ब्रह्मदण्डनिभं शरम | २२ । २५॥ 
८. पदार्थ-विज्ञान का प्रथम वाता--सृष्टि के आरम्भ में सव पदार्थों के नाम ब्रह्मा ने वेदों द्वारा दिए | 
मनु मे स्पष्ट लिखा है-- 
सर्वेषां तुस नामानि कर्माणि च प्रथक-प्रथक | 
वेइशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निमसे ॥ १ | २१॥ 
श्र्थात्‌-सुष्टि के आदि मे ब्रह्मा ने वेद-शब्दों द्वारा सब पदार्थों के नाम रखे । 
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ये नाम उस भाषा में है जिसे पीछे से संस्कृत कहा गया । इन्हीं से सृष्टि की सब बोलियों के शब्द विगड़- 


कर बने हैं | 
यहूदी लोगों में ब्रह्मा को श्रादम' कहा गया है | उनके अनुसार आदम ने पशु, पक्षियों और पदायों 
के नाम रखे | (बाइबिल, उत्पत्ति अध्याय) 
ब्रह्माजी द्वारा सर्वप्रथम यज्ञ का विज्ञान दिया गया | मनु ने लिखा है-- 
कमौत्मनां च देवानां सोऽस्रजत प्राणिनां प्रभुः । 
साध्यानां गणं सूक्ष्म॑ यज्ञ चैव सनातनम्‌।। १ । २२॥ 


्रह्माजी का त्रिवर्ग-शास्त्र 
ब्रह्माजी ने प्रजा को उत्पन्न करके उसकी सुखसमृद्धि के लिए एक आ अध्यायों में त्रिवगंशास्त्र की 
रचना की | इस शास्त्र में धर्म, अर्थ और काम का विवेचन था । महाभारत शान्ति अध्याय ८ में लिखा है-- 
तानुवाच सुरान्‌, सर्वान्‌ स्वयम्भूमगवांस्ततः । 
श्रेयोऽहं चिन्तयिष्यामि व्येतु वो भी सुरोत्तमाः ।।२=।। 
ततोऽध्यायसह्राणां शातं चक्रे स्वबुद्धिजम्‌ । 
यत्र धर्मस्तथैवार्थः कामः चेवानुवर्शितः ।।२६।।१ 
. श्र्थात्‌--त्रहमाजी ने एक लाख अध्याय में धर्म, श्र्थ और काम शास्त्र का उपदेश किया | 
वात्स्यायन ने भी अपने कामसूत्र के आरम्भ में लिखा है-- ज्य 
प्रजापतिहि प्रजाः सट्टा तासां स्थितिनिबन्धन्नं त्रिंवगेस्य साधनम्‌ अध्यायाना शातसहस णाप्र 
प्रोवाच | १। १। ५ || र 
प्रारम्भ में ये तीनों शास्त्र एक साथ थे, पीछे से भिन्न-भिन्न बने श्रव हम उनके एक-एक वग के प्रव- 
चन का प्रथक-प्रथक उल्लेख करते हैं--- 
- घर्मशास्‍्त्र का प्रादि प्रबक्ता--बरह्मजी ने ही धर्मशास्त्र का प्रथम उपदेश किया । महाभारत शान्ति- 
पवे में धर्म का लक्षण बताते हुए भीष्मजी युधिष्ठिर से कहते हैं-- 
एष धर्म: कुरुश्रेष्ठ कथितं परमेष्ठिना । 
ब्रह्मणा देवदेवेन अयं चेव सनातनः। १०६। ११२।। 
शान्तिपवं में अन्यत्र मी कहा है--पूर्वभेव भगवता ब्रह्मणा लोकहितमलुतिष्ठता धर्मसंरक्ष- 
णार्थ माश्रमाश्वत्वारोऽभिनिदिष्टाः । १८६॥ ८ || 
अर्थात्‌-पहले भगवान्‌ ब्रह्मा ने संसार के कल्याण के लिए चार आश्रमों का उपदेश किया | 
मानव धमंक्षास्त्र का मृल--इस समय जो मानव धर्मशास्त्र उपलब्ध होता है, उसका मूल उपदेश ब्रह्मा 
था | मल्लनाग वात्स्यायन ने कामसूत्र मे लिखा दै-- 
तस्येकदेरां स्वायम्भुवो मनुर्धमौधिकारिकं प्रथक्‌ चकार ।१। १ | ६॥ 
अर्थात्‌- प्रजापति प्रोक्त एक लक्ष भ्रध्यायात्मक त्रिवर्ग-शास्त्र से स्वायम्धुव मनु ने धर्माधिकारिक 
प्रकरण को प्रथक्‌ किया | 
इसका साक्ष्य महाभारत में मी उपलब्ध होता है | महाभारत, शान्तिपर्व ध्याय २५६ में लिखा दै-- 
१. तुलना करो, वेश्ञम्पायनकृत नीति प्र १।२१-२७। 
तथा कामन्दकी, उपाध्याय निरपेक्षा टीका, १।७॥ 
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अन्न गाया ब्रह्मगीताः कीतेयन्ति पुराविदः | 
श्रोत्रियस्य कदर्थस्य वदान्यस्य च वाघुघेः । 
सीमांसयित्वोभयं देवाः सममन्नमकह्पयन्‌॥ ६ ॥ 
यह ब्रह्मगीत शोक मनुस्मृति ४ | २२४ है | अतः स्पष्ट है कि मनुस्मृति का मूल ब्रझ्माजी का प्रवचन है | 
१०. प्रथ॑शास्त्र-राजश्ञास्त्र-दण्डनीति--राजनीति शास्त्र के विषय में महाभारत शान्तिपर्व अ्रध्याय ५८ 
में लिखा है-- 
ततस्तां भगवान्‌ नीतिं पूर्वे जग्राह शाक्रः । 
बहुरूपो विशालाक्षः शिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८३॥ 
युगानामायुषो ह्वासं विज्ञाय भगवाज्शिवः | 
संचिच्तेप ततः शास्त्रं महास्त्रं ब्रह्मणा कृतम्‌ ॥ ८६॥ न 
श्र्थात्‌--ब्रह्मा ने दण्डनीति शास्त्र बनाया और शिव ने उसे पढ़ा । तमश्चात्‌ युगा में आयु का 
उत्तरोत्तर हास देखकर शिव अ्रथात्‌ विशालाक्ष ने उसका संक्षेप किया । 
विशालाक्ष के अर्थशास्त्र के श्लोक अब भी मिलते हैं | मौर्य साम्राज्य का महामन्त्री आचार्य विष्णुगुप् 
चाणक्य विशालाक्ष के अर्थशास्त्र से परिचित था । यह प्रवीण पण्डित किसी कल्पित ग्रन्थ का प्रतिपादन नहीं 
करता । ञ्रतः विशालाक्ष और उसके आचार्य ब्रह्माजी के अर्थशास्त्र सुप्रसिद्ध थे ।* 
दण्डविधान इस राजनीति शास्त्र का ग्रंग था जो ब्रह्माजी ने आदि सृष्टि में बनाया | महाभारत शान्ति 
पवे अध्याय १४ और १५ में क्रमशः लिखा है-- 
(क) त्रीषु वणेषु यो दण्डः प्रणीतो ब्रह्मणा पुरा । ११६॥ 
(ख) सत्यं वते दं ब्रह्मणा पूर्वमुक्त दण्डः प्रजा रक्षति साधुनीतः। ३१॥ - 


्र्थात्‌-त्रह्मा ने पुराने काल में अर्थात्‌ महामारत के बनने से सहखौँ वर्ष पहले दण्ड का उपदेश 
किया था | | 


याज्ञवल्क्य स्मृति में भी लिखा है-- 
दण्डो हि धमरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ।१॥३५४॥ 
पूर्णभद्र के पञ्चतन्त्र का पाठ है-- 
सासादिदेण्डपर्येन्तो नयः प्रोक्तः स्वयंमुवा । 
अ्र्थात्‌--साम से दण्ड पर्यन्त नीति स्वयंभू ब्रह्मा ने कही है | 
रह्मा कृत दण्डनीति का परिमाण- शुक्रनीति के आरम्भ में लिखा है कि ब्रह्मा ने १० लाख श्लोक में 
नीति का उपदेश दिया । 
११, कामशास्त्र- त्रझाजी द्वारा प्रोक्त त्रिवगंशास्त्र से महादेव के अनुचर नन्दी ने सहख अध्याय मैं 
कामशास्त्र को प्रथक्‌ किया । कामसूत्र प्रवक्ता वात्स्यायन लिखता है-- 
महादेवानुचरश्च नन्दी सहर णाध्यायानां प्रथक्‌ कामसूत्र प्रोवाच॥ १। १। ८॥ 
१२. व्याकरण शास्त्र का भ्रादि उपदेष्टा--ऋकतन्त्र नामक पुरातन व्याकरण ग्रन्थ में लिखा है-- 
ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहरपतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय । 
अरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः | प्रथम प्रपाठक खण्ड, ४॥ 
१. शिव और उनके शिष्य नन्दि देव रचित वास्तु शास्त्रों का उल्लेख विद्वकर्म वास्तु शास्त्र झवि में मिलता 
है । देखो विश्वकर्म शास्त्र की टीका, ए० ५१० । तथा झगले एष्ठ के अन्त पर नन्दीश नाम देखिए । 
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२४ र भारतवर्ष का बृहद इतिहास 


अरथात्‌-जह्मा ने बृहस्पति को व्याकरण पढ़ाया ।* बृहस्पति ने इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज 
ने ऋषियों को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को, वही यह अक्षर समाम्नाय है। 
इस विषय का विशेष वर्णन पं० युधिष्ठिर मीमांसकक्रृत संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग 
पृष्ठ ४६, ४७ पर देखें | 
जिस प्रकार इन्द्र ने आयुवेद का उपदेश भरद्वाज को किया था, उसी प्रकार व्याकरण का उपदेश मी 
इन्द्र ने भरद्वाज को किया । > 
१३. लिवि-प्रदाता--विद्या का मूल लिपि है | वह लिपि आदि में त्रह्मा ने दी | इसलिए भारत की मूल 
लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है | चीनी-यात्री युवन-च्वांग अपने यात्रा-विवरंण में लिखता है-- 
भारत की लिपि ब्रह्मा के काल से चली आई है, यद्यपि इस का रूप थोड़ा-थोड़ा बदला है 1२ 
१४. ज्मोतिष-द्ास्त्र का झादि प्रवक्ता--नारद ग्रपनी ज्योतिष-संहिता में लिखता है-- 
तस्माञ्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा रचितं पुरा॥१।७॥ 
श्रथात--जगत्‌ के हितार्थ ब्रह्मा ने ज्योतिष शास्त्र पुराकाल में रचा । 
यह ज्योतिष शास्त्र “पैतामह सिद्धान्त’ के नाम से प्रसिद्ध था । कालान्तर में उसी लुप्त सिद्धान्त के 
एक अंश का ब्रह्मगुप्त ने जीर्णोद्धार किया । इस विषय में गम्भीर श्रन्वेपण की आवश्यकता है । 
ज्योतिष शास्त्र भगवान्‌ ब्रह्मा से चला, यह सिद्धान्त प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर को भी ्रभिमत 
था | वह अपनी बृहत्संहिता के आरम्भ में लिखता है-- 
' प्रथमसुनिकथितमवितथमवलोक्य ग्रन्थविस्तरस्यार्थ म्‌ । 
नाति लघु विपुलरचनाभिरुद्यतः स्पष्ठमभिधातुम्‌॥ ९॥ 
सुनिविरचितमिदमिति यच्चिरन्तनं साधु न मनुजग्रथितम्‌ । 
तुल्येऽर्थेऽच्रभेदादमन्त्रके का विशेषोक्तिः।॥ ३॥ 
ब्रा दिविनिःस्रतमालोक्य अन्थविस्तरं क्रमशः ॥ ५ || 
श्रर्थात्‌- प्रथम सुनि =व्रह्म द्वारा पोक्त श्रतिविस्तृत ग्रन्थ का श्रवितथ= सत्य अर्थ जानकर, विस्तृत 
ग्रन्थ देखकर न श्रतिलघु ग्रथवा न श्रति विपुल ग्रन्थ में स्पष्ट रूप से कहने लगा हूँ.। तथा ब्रह्मा से लेकर अन्य 
अनेक ऋषि-मुनियोँ के विस्तृत ग्रन्थ क्रमशः देखकर"-` "``| 
१५. ग्रह गरिएत--व्रह्मगुस लिखता है-- 
ब्रह्मोक्त' ग्रहगणितं सहता कालेन यत्‌ खिली भूतम्‌ । 
अर्थात्‌-त्रह्माजी द्वारा कहा हुआ ग्रह गणित दीर्घकाल से जो नष्ट हो गया था | 
१६. वास्तुझास्त्र-_वास्तुशास्त्र के आदि निर्माता श्री ब्रह्माजी थे | इस श्रत्यावश्यक शास्त्र के १८ 
उपदेष्टा मत्स्य पुराण श्रध्याय २५२ में वर्णित हैं । उनमें सें एक ब्रझाजी थे-- 
८ भ्रगुरत्रिवेंसिष्शच विश्वकर्मा मयस्तथा | 
नारदो नग्नजिच्चेब विशालाक्षः पुरन्दरः॥ २॥। 
ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शौनको गगै एव च | 
वासुदेवोऽनिरुद्गश्च तथा शुक्रबृहस्पती ॥ ३॥ 
अष्टादशेते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशकाः । 
१. वर्ण-विषयक ब्रह्मा के इलोक प्रपञ्चहृदय ए० २५ पर देखिए । 
२. थामस वाहुर्स, भाग १, ए० १५२ । 
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स्वायम्भुव मन्वन्तर-कृतयुग २१ 
वराहमिहिर मी बृहत्संहिता ग्रध्याय ५२ में लिखता है-- ० 9 
. वास्तुज्ञानमथातः कमलभवाद सुनिपरम्परायातम्‌॥ १॥ 
अथात्‌-कमलमव -- ब्रह्मा से मुनिपरम्परा द्वारा प्रात वास्तुशञान'"““""*'| 
१७. शिल्पञ्चास्त्रं का निर्माता--भोज प्रणीत समराज्गण-सूत्रधार नामक ग्रन्थ के पृष्ठ ४६ पर लिखा है-- 
पुरा न्रह्माऽस्रजत्‌ पञ्चविमानान्यसुरह्विषाम्‌ ॥ २॥ 
तत्र विह्विता भेदाः पूर्व कमलयोनिना | ठ 
सर्वास्तानभिघास्यामो नामसंस्थानमानतः ॥ ६॥ 
अर्थात्‌-शिल्पों का उपदेश पहले ब्रह्मा ने देवों के लिए किया । विमान का प्रयोग देव श्रधिक करते 
थे । उन्होंने उनकी रीतियाँ ब्रह्माजी से सीखी थीं | देवशिल्पी विश्वकर्मा ने ब्रह्माजी से इस शास्त्र का उपदेश 
लिया था | 
१८. अइवशास्त्र --अश्वशास्त्र का आदि उपदेश ब्रह्मा ने किया था | शालिहोत्र मुनि ने अपनी संहिता 
(भारतयुद्ध से २००० वर्ष पूर्व) के आरम्भ में लिखा है-- 
आराध्य देवं त्रह्माणां प्राप्तवांस्तच्चिकित्सितम्‌ | ६॥ 
रलोका: शतसदृस्राणि पञ्चविंशातिकानि च 1 
सपादलक्षं तेनेतद्‌ ब्रह्मणा परिभाषितम्‌ || २० ॥ 
अथोत्‌--अह्माजी की आराधना करके मैंने अश्व-चिकित्सा प्राप्त की। वह अश्वचिक्रिस्सा एक लाख 
पच्चीस सहस छोकों में ब्रह्माजी ने कही थी | 
पाण्डव नकुल (विक्रम से ३१०० वर्ष पूर्व) ने भी अपने अश्व शास्त्र में यही तथ्य लिखा है।१ 
१६. इतिहास, पुराण का प्रवक्ता--इतिहास और पुराण आदि की विद्या का ज्ञान देने वाला ब्रह्मा 
था | वर्तमान साम्प्रदायिक पुराणों में भी जो ऐतिहासिक भाग है, वह उसी मूल शास्त्र के अनुकूल है । वायुपुराण 
के अनुसार ब्रह्मा ने यह शान वायु को दिया, वायु ने उशना अथवा शुक्राचार्य को, शुक्र ने बृहस्पति को, बृहस्पति 
ने सविता वा विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने अपने पुत्र यम को और यम ने अपने चाचा अर्थात्‌ विवस्वान के कनिष्ठ 
भ्राता इन्द्र को यह ज्ञान दिया | 


२०, नाव्यवेद--भरत आदि मुनिर्यो ने लिखा है कि ब्रह्माजी के उपदेश से संसार में नाट्यशास्त्र प्रवृत्त 
हुआ । यथा-- 
नाट्यशास्त्रं प्रवच्यामि ब्रह्मणा यदुदाह्ृतम्‌॥ १॥ 
श्रूयतां नाव्यवेदस्य संभवो  ब्रह्मनिर्मित: | ७ || 
पूर्वे कृतयुगे विप्रा वृत्ते स्वायम्भुवेडन्तरे । 
त्रेतायुगे. संप्रवत्ते मनोबैबस्वतस्य च॥ ८॥ नाव्य अ० १ 1. 
हरिपाल नाट्यान्तर्गत पाँच इत्तियों का उल्लेख करता है | पॉचवों बरही है 


त्राह्मी ब्रहमोद्भवा तत्र शेषा नारायणोद्धवाः | 
पहले ग्रन्थकारों में यह नहीं है ।२ 


— 


१. देखो प्रकव शास्त्र पर हमारा लेख, वेद वाणी, संवत्‌ २००८, भू २,४। 
२. एस० कुष्ण स्वामी झायंगर प्रभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ ४१० । 
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२६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


१ 
नाव्यविषयक ब्रझाजी के मत अनेक ग्रन्थों में अब भी मिलते हैं। र 
२१. मौमांसाक्षास्त्र--कुमारिल के (विक्रम छुटी शती से पूर्व) छोकवातिंक पर पाथसारथिमिश्र ने एक 


उसमे पुरानी परम्परा विषयक यह वचन उद्धृत है-- कक 
3० तद्यथां, ब्रह्मा प्रजापतये प्रोवाच, सोऽपीन्द्राय, सोऽप्यादित्यायः"। 


मीमांसाशास्त्र थे | 
के अनुसार मीमांसाशास्त्र के आदि प्रवक्ता ब्रह्माजी , 
नब नात अनुशासन पर्व में शिवस्तव पढ़ा है । इसका संकलन ब्रझाजी ने किया 


था । इस स्तव की महाभारत श्रनुशासन पर्व में निम्न वंशपरम्परा दी दै 


त्रा दाह 
५ शुक्र+-गौतम Te 
ल न मनु मार्कण्डेय 
क ू ला साध्य 

यम बन 


इनके अतिरिक्त और कई शास्त्रों के प्रवर्तक मी ब्रह्माजी थे | ५ हम 

इञ्नानी वाङमय मेँ--इत्रानी वाड्मय मै आदम अथवा ब्रह्मा के उपदिष्ट-ज्ञान के विषय 
CT अमर ascribe to Adam various compositions on कब ल 
Ethics, Theology, and Legislation, as well asa book on the creation प म क. छ 
which he bequeathed to his posterity; and which together with the book ड et FR 
Edris (अत्रि), as the Arabians denominate Enoch, were deposited in chest, १४ म i 
centuries after the deluge was found by the patriarch Abraham, in the स हु ही 
8901908,2 This information is given us by Stanley, out of the old Ghaldean and Ara 


authors, in the following passage : 
"58405, a Mahomedan writer, asserts that the Sabians possessed not only the 


bopks of Seth and Edris, but also others written by Adam himself; for Abraham, after his 
१. काव्यज्ञास्त्र का नाव्यवेद ते गहरा सम्बन्ध है । नाव्यशास्त्र में काव्यशास्त्र के प्रायः सभी प्रधान क 
का उपपादन है। भ्रतः सम्भव है अन्य विद्याम्रो के समान काव्यक्षास्त्र का भी शादि प्रवक्ता ब्रह्माजी ही हो। 
राजशेखर ने प्रपनी काव्यं-मोमांसा के प्रारम्भ में लिखा है-- थि. 
झथातः काव्यमौमांसिष्यामहे यथोपविदेश श्रीकण्ठः परसेष्ठिवेकुण्ठादिम्यदचतुःषष्टये दिष्येम्यः । से 
भगवान्‌ स्वयम्भुरिच्छाजन्मम्यः स्वान्तेवासिम्यः । । बडे 
अर्थात्‌ -भ्रब हम काग्यशास्त्र की मोमांसा करेंगे जैसा उपदेश महादेव ने परमेष्ठी [ब्रह्मा] झोर बेकुण्ठ 
प्रादि चौसठ शिष्यॉ को किया था । उस भगवान्‌ स्वयंभू [ब्रहम] ने इच्छाजन्मा श्पने प्रन्तेवासियों को । 
राजदोखर ने यह परम्परा किस प्राघार पर लिखी, यह प्रन्वेषरणीय है । 
2, Stanley on the Oriental Philosophy, 10. 3, cap. 3. 0. 36, edit, fol, 1701. 
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expulsion from Chaldea by the tyrant Nimrod, goinginto the country of the Sabians, opened 
the chest of Adam, and behold ! in it were the books of Adam, as also those of Seth and 
Edris; and the names of all the prophets that were to succeed Abraham.’ 

“another Jegend related by Berosus, and of which it is probably the copy, concern- 
ing certain writings, asserted to have been composed in ante-diluvian periods by Xisu- 
thrus, at the command of the Diety, and buried at Sippura, the city of the sun in Baby- 
lonia; which Writings, according to Berosus, were actually dug up after the flood by his 
posterity, and preserved in the metropolis of Chaldea. It was from these Writings deposit- 


ed in the temple of Belus at Babylon, that Berosus copied the outlines of his history of 
the ante-diluvian sovereigns of Chaldea.”S 


इसका तात्पर्य यह है कि वाबल के जल-ज्ञावन से पहले दम ( =ब्रहझा ), सेथ ( =वसिष्ठ ) तथा 
एद्रिस ( =्रत्रि ) आदि के आचार, ब्रह्मविद्या, धमंशास्त्र तथा सष्टि-उतपत्ति (पुराण अथवा सांख्य) विषयक उपः 
देश ग्रंथ-रूप में उपनिवद्ध हो चुके थे | ये ग्रंथ ग्रत्राहम को मिले | प्राचीन इतिहास-कार बेरोसस ने इनका उपयोग 
किया था | वावल में वलि का मन्दिर था, और उसमे ये ग्रंथ सुरक्षित थे | 

प्रतीत होता है इस कथन में तथ्य का कुछ अंश ग्रवश्य है | ६ 

ब्रह्मा का युग--त्रह्मा पितृ-युग और तत्पश्चात्‌ देंब-युग में जीवित थे | अमृत-मन्थन से पूर्व उन्होंने 
मृतसंजीवन योग दिया ।४ इसके बहुत उत्तर-काल तक भी उनका जीना इतिहासा से प्रमाणित होता है । उनके 
दीधे-जीवन का कारण, उनका योगज-प्रभाव था ।* योगविद्या-विहीन लोगों के लिए यह ग्राश्‍चर्य की और प्राय; 
असम्भव बात है | | 

संस्कृत वाङ्मय में पूर्व और पूर्वतर ग्रन्थों में शब्दराशि अत्यधिक थी । रतः पहले ज्ञान भी बहुत अधिक 
था | ब्रह्माजी सर्वज्ञ थे | यह सत्य इतिहास का साच्य है । जो वर्तमान लोग विकास मत का सर्वत्र आश्रय लेते हैं, 
उन्हें सोचना चाहिए कि इतिहास उनके विरुद्ध जाता दै | उनका कल्पित पक्ष इतिहास के सम्मुख खड़ा नहीं रह 
सकता ओर अब तो योरुप और अमेरिका में मी अ्रनेक अग्रगण्य विद्वानों ने अनेक पक्षा में विकासमत की निरा- 
धारता सिद्ध की है। 


र ऐसी स्थिति में इस सत्य इतिहास के आधार पर हमने ब्रह्माजी का जो वर्णन किया है वह भूमिका- 
मात्र दै । 

महाभारत उद्योगपर्व १२ | १८-२१ ब्रह्माजी के गाए तीन शोक हैं । क्या व्यास ने ये कोक स्वयं वना 
कर अपने ग्रन्थ में रख दिए थे १ सत्यवक्ता व्यास ऐसा नहीं कर सकता था | किसी मारतीय विद्वान्‌ ने इन छोकों 
की तथ्यता में सन्देह नहीं किया | सन्देह के लिए पक्षपाती पाश्चात्य विद्वान्‌ ही थे । इन्होंने सत्य और विज्ञान के 
नाम पर विज्ञानहीन तथा सर्वथा कल्पित एक भाषाविज्ञान खड़ा कर दिया | पुरातन शास्त्रकारो के सर्वसम्मत लेखों 
के सम्मुख पक्षुपातियों की इन कल्पनाओं का कोई मूल्य नहीं | 


—— 


1. Ibid. 2, Syncelli Chronograph. 9. 13. 0 


3. The History of Hindostan, its Arts, and its Sciences, Vol. L,London. M. 0666 XX.— 
1820 by Thomas Maurice. p. 398, 399, ५ 


४. चक्रदत्त । - 
५. पुरुषा बभूबुरमितायुषः। चरक संहिता, विमानस्थान, ३।२८ ॥ 
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आदिकाल अथवा आदि युग 


प्राग ऐतिहासिक का प्रभाव--संस्कृत पढ़ने वाले पाश्चात्य छात्रों और अन्य पाश्‍चात्य विचारको ने 
विकास-मत. के प्रभाव से (०८०15:०:0) प्राग ऐतिहासिक नामक एक मत घडा है | इस मत का आय-जञान में कोई 
स्थान नहीं। आर्य ऋषि प्रकृति से भूमि-उत्पत्ति तक का सब वृत्तान्त यथार्थ जानत थे । इससे उत्तरकाल विषयक 
भूमि पर मानव-उत्पत्ति का इतिहास भी वे जानते थे | तदनन्तर का इतिहास मी वे लिखते गए । अतः प्राग्‌- 
ऐतिहासिक शब्द कपोल-कल्पना-मात्र है । ड 

झाविकाल--मारतीय इतिहास के अनुसार श्रति प्राचीन काल को आदिकाल कहते हैं | महाभारत, 
शान्तिपर्व ३७।४ मैं इस शब्द का प्रयोग मिलता है | चरकसंहिता, विमान स्थान १।२८ में भी यह प्रयोग मिलता है | 


२, स्वायंभुव मनु 


स्वयम्भू , आत्मभू अथवा ब्रह्मा का पुत्र स्वायंभुव मनु था | अगु-प्रोक्त मानव धर्मशास्त्र में मनु अपने 
को विराट का पुत्र मानता है | यथा-- - 
तपस्तप्स्वाऽसजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट | 
तं मां वित्तास्य सवस्य खष्टारं इजसत्तमाः॥ १ । ३३ | 
इस प्रकार पुराण-वर्णित बंशक्रम से मनुस्मृतिस्थ क्रम का किञ्चित्‌ भेद है । इस पर विचार की आव- 
श्यकता है । परन्तु अनेक अन्थोँ मै मनु के साथ जुड़ा हुआ स्वायंभुव विशेषण पुराण-वर्शित मत की पुष्टि करता है | 
भारत युद्ध-काल से पूर्व के यास्क्र कृत निरुक्त के एक उद्धरण से मी यही मत युक्त ठहरता है-- ठी 
मिथुनानां विसर्गादो मनुः स्वायंभुबोष्त्रवीत्‌॥ ३ । ४॥ 
्र्थोत्‌--श्रबान्तर प्रलय के पश्चात्‌ , आदि में स्वयंभू ब्रह्म के पुत्र मनु ने धर्म के उपदेश में कहा | 
धर्मशास्त्र उपदेष्टा--इस मनु ने ब्रह्मा से धर्मशास्त्र को ग्रहण किया ।१ तत्पश्चात्‌ उसने अणु, मरीचि 
आदि योगज-शरीरधारी मानस पुत्रों को इसका उपदेश किया । वर्तमान काल में उपलब्ध मनुस्मृति में उस मूल - 
शास्त्र का पर्याप्त माग याथातथ्य रूप में विद्यमान है |* 
मूल को स्वायंसुव धर्म भी कहा है | शान्तिपर्व ३४३।४७॥ 
` मनुस्मृति का प्रवचन काल--वर्तमान मनुस्मृति में इच्वाकु कुल के सुदा पेजवन का नाम उपलब्ध 
होता है | तथा वर्तमान मनुस्मृति के कई सौ शलोक महाभारत-संहिता में उद्धत हैं । 
तथा च मनुस्मृति के शोक कौषीतकि गह्यसूत्र आदिको में भी उद्धृत हैं । 


१. देखो, पूर्वं पृष्ठ २२ पर वात्स्यायनकृत कामसूत्र से उद्रत वचन । 
२. शान्तिपर्व ५५।२३,२४ = मनु ९।३२१॥ 


२८ 
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अतः यह मनुस्मृति पैजवन के उत्तरकाल की और महाभारत-संदिता तथा ग्रह्मसूत्रा से पर्यात पूर्व की है । 
इस मनुस्मृति पर असहाय, देवस्वामी, मतृ यज्ञ और मागुरि के भाष्य थे | ये सब भाष्यकार एक-दूसरे से 


. असददाय से पूर्वं देवस्वामी, देवस्वामी से पूर्व मतृ'यज्ञ और मतृ'यश से पूर्व भागुरि हुए, ऐसा अनुमान 
श्रनायास होता है | कृत्यंकल्पतरु का कर्ता लच्मीधर (संवत्‌ ११५० के समीप) लिखता है-- 
एतञ्च भागुरि-मेवातिधि-वृत्तिकाराणां मतम्‌। . 
तथाच-- 
भतृ यज्ञ - असहाय - मस्करिणः॥ मोक्ष॒काण्ड, प० ४६ | 
इन दोनों उद्धरणों में ग्रन्थकार-नाम उत्तरोत्तर व्यक्तियों के प्रतीत होते हैं | तदनुसार असहाय से पूर्व 
मतृ यज्ञ हुआ | असहाय उपाधि विष्णुगुत-कौटल्य की थी | उससे पूर्व मतृ'यज्च हुआ । 
भतू यज्ञ-काणेजी ने ( भाग १, ए० २५२ ) असहाय को छठी शती इसा में रखा है। और मत्‌ यज्ञ 
को भी लगभग उसके साथ ही माना है | ये तिथियाँ इसलिए कल्पित की गई हैं कि मनुस्मृति का काल कहीं प्राचीन 
सिद्ध न हो जाए | 
श्रव विचारणीय है, कि कात्यायन श्रौतसूत्र भाष्यकार उपाध्याय कक विक्रम की छठी शती से अवश्य 
पूर्व का ग्रन्थकार है । कारण, कि गुर्जर-वंश का दृह द्वितीय, उपनाम प्रशान्तराग अपने सं० ३८० के एक 
शासन में अध्वयु -बाजसनेय'* 'धृम्जायण्सगो त्र कक्रोध्यापक का नाम स्मरण करता है |* यह कर्क पारस्कर 
ग्रह्म भाष्य में भतृ यज्ञ का स्मरण करता है | अन्यत्र भी मंतृ'यज्ञ एक अति पुरातन ग्रन्थकार माना गया है | अतः 
काणेजी के अनुमान प्रमाण शल्य हैं । 
काणेजी के अतिरिक्त भतृ यज्ञ का उल्लेख पी० सी० दीवनजी ने किया है | देखो-- 


Sena Kings of Anarta in their ‘historic Setting (Journal of the Gujrat Research 
Society, Vol. XV, July-Oct. 1953, No. 3, 4.) ५ 


देवस्वाभी--मीमांसा भाष्यकार शबर स्वामी (१-४ शती विक्रम तक का कोई काल) से देवस्वामी बहुत 
पूर्वकालिक था | यह सत्य प्रपश्च हृदय प्ृ० ३६ के लेख से सुस्पष्ट है। 
इस लेख पर काणे का मत है ( ४० २८१ ) कि धमंशास्त्र पर लिखने वाले देवस्वामी और मीमांसा 
व्याख्याता देवस्वामी के ऐक्य को स्थापित करने वाले प्रमाण नहीं हैं | इस पर प्रश्न होता हे कि काणेजी ने दो 
देवस्वामियौँ की सप्रमाण स्थापना किए विना ऐसा क्यों लिख दिया | एक अनुमान पर दूसरा अनुमान आश्रित 
करना न्याय-विरुद्ध है | अतः देवस्वामी का काणे अनुमानित १०००-१०५० ईसा-काल वृथा कल्पना है | शवर का 
पूर्ववर्ती होने से देवस्वामी विक्रम से कई सौ वर्ष पूर्व का ग्रन्थकार था | 5 
निब्कर्ष--अतः स्पष्ट है कि मनुस्मृति के दृत्तिकार वा भाष्यकार भत्त यज्ञ, देवस्वामी और असहाय विक्रम 
से बहुत पूर्व हो चुके थे | 
अतः वर्तमान मनुस्मृति को ईसा की प्रथम शती में मानना ठीक नहीं | अपिच मनुस्मृति के वर्तमान- 
पाठ में भी शतशः प्रयोग पाणिनि से पूर्वकाल की लोक भाषा के हैं | ये प्रयोग बताते हैं कि वर्तमान मनुस्मृति मी 
अति प्राचीन ग्रन्थ है | इससे यह भी सिद्ध होता है कि पाश्चात्यों का कथित माषा-विज्ञान अधिकांश असत्य है। 
निःसन्देह देवस्वामी विक्रम से.कई सौ वर्ष पूर्व का ग्रन्थकार था | 
१. Mirashi, Kalchuri Inscriptions, 0. 62. 
यह ३८० संवत्‌ कौन सा संवत्‌ है, यह हमने प्रभौ निर्णय नहीं किया । पर किसी भी गणना से छठी शती 
से उत्तरकाल में ककं उपाध्याय नहीं हो सकता । 
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३० भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


सर्वप्रथम राजा--यह स्वायंभुव मनु संसार का सर्वप्रथम राजा था | राजन्‌ शब्द का जो अर्थ वर्तमान 
समय में किया जाता है, यद्यपि उस श्रर्थ में उस समय राजा नहीं था, तथापि लोक में न्याय नियम स्थापन करने 
के कारण वह प्रथम राजा माना जाता है | 


वैराज 
| 
| 
प्रियत्रत+- प्रजावती उत्तानपाद 
] 
१ २ ३ ४ प ६ ७ यु ६ ९१२ नि पि 
55 | I I ७ yx ज्या 
त टि i ल कि दो कन्याएँ 


( 


जम्बुद्वीप) 
सचतद्वीप) 
(शाल्मलि०) 
इ) 
क्रौंच० 
(शाक) 


/स्वायम्युव मनु के दो पौत्र उत्तानपाद तथा प्रियत्रत थे | मार्कण्डेय पुराण इन्हें मनु के पुत्र मानता है। 
इस पुराण के कथनानुसार प्रियत्रत के पुत्र अर्थात्‌ स्वायंभुव के पौत्रों ने पृथ्वी पर राज्य किया । वीर प्रियन्रत ने 
प्रजापति कर्दम की पुत्री प्रजावती से विवाह किया |" यह कर्दम सर्वप्रथम प्रजापति था ।* प्रियत्रत और प्रजापति से 
दो कन्याएँ तथा दस पुत्र हुए | वायु २८ । ५२-४६ में कर्दम-कन्या का नाम काम्या है। वे दसौं भाई प्रजापति के 
समान शुरवीर थे । राजा प्रियंत्रत ने समस्त बसुन्धरा को सात द्वीपों में विभक्त करके अपने सात पुत्रों को उनका 
अधिपति बना दिया | छोटे तीन भाइयों की राज्य करने में प्रवृत्ति न थी, अतः वे तपस्यार्थ योगी हो गए | प्रियत्रत 
के पुत्रों के नाम उनसे अ्रधिक्ृत द्वीपों सहित ऊपर की तालिका में लिखे गये हैं | १ इस पुराण में दोनों कन्याओं के 
नाम नहीं मिलते | 
स्वायम्भुव से चाक्षुष तक- दृमारा अगला इतिहास वैवस्वत मन्वन्तर से सम्बन्ध रखता है | स्वायम्मुव 
श्रादि मन्वन्तरों में सह्खो राजा आदि हो चुके थे | उनका उल्लेख न करके पुराण ने स्पष्ट कदा है-- 

१. प्रियत्रतस्म पुत्रैस्तैः पौत्रे: स्वायंभुवस्य च । 

प्रियव्रतातू प्रजावत्यां वोरातू कन्या व्यजायत ॥ 

न्या स तु महाभागा कर्दमस्य प्रजापतेः । मत्स्य पु० ग्र ५१३ । १२, १३ ॥ वायु ३३ । ५-७॥ 

२. पुर्वेकाले महाबाहो ये प्रजापतयोऽभवनु । 

तान मे निगदतः सर्वनादितः "शरण राघव ॥ 

कर्दमः प्रथमस्तेषाम्‌'"''"“"”''""''-` ` °° । वा० रा० भ्र० का० १४। ६, ७॥ 
३. कन्ये द्वे दशपुत्राइच सम्राट्‌ कुक्षी च ते उभे । तयोइच भ्रातरः शुराः प्रजापतिसमा दश । 

ग्राग्नोध्रो मेघातिथिषच वपुष्मांश्व तयापरः॥ 

ज्योतिष्मानू द्युतिमातू भव्यः सवनः सप्त एव ते । सेधाग्निवाहुमित्रश्‍च तपोयोगपरायणाः । 

जातिस्मरा महाभागा न राज्याय मनो दधुः ॥ 

प्रियव्रतोऽम्यषिञ्चतु तान्‌ सत्त सप्तसु पाथिवान्‌ । 

द्वोपेष्वेतेषु धमण द्रीपांइचेव निबोध मे ॥ मा० पु० ग्र ५३ । १३-१६॥ 

तथा ब्रह्माण्ड, पुर्व भाग, १४ । ६-॥ 
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झादिकाल अथवा झादि युग ३१ 


ये$तीतास्तेयु गैः साद्धं राज्ञानस्ते तदन्वय-: || ७३ || 
स्वायम्भुव अन्तरे पूर्व शतशो अथ सहस्रशः॥ ७४॥ 
न्रह्म०, पू० भा० {४। वायु ३३ । ६३ ॥ 
वैवस्त मन्वन्तर के श्रारम्म में भी जो राजा आदि हुए उनके नामों का स्वाम्भुव मन्वन्तर के राजाओं 
के नामों से साम्य ही था ।* अतः इतिहास पढ़ते समय युगों के भेद का ध्यान रखना चाहिए | 


१. नाम्नां बहुत्वाच्च साम्यान् युगे युगे । 
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षष्ठ अध्याय 


पित-युग ओर मानुष नामकरण 


श्रादिकाल का पूर्व-श्रघ्यायस्थ वर्णन पितु-युग भी कहाता है। इसी काल में इक्कीस प्रजापति हुए |! 


उनमें कर्दम प्रथम प्रजापति था | ये प्रजापति पितृ-नाम से भी विख्यात दै । 
मनुस्मृति १।३४ के अनुसार पहले दस महर्षि प्रजापति उतपन्न हुए । 
भौतिक पदार्थों, प्राणियों तथा उद्भिजों का नामकरण--यही युग था, जब ब्रह्मा, स्वायंभुव मनु और 
प्रजापतियों ने सब वस्तुओं का नामकरण मन्त्रँ के आधार पर किया । मनुस्मृति १२१ में इसी तथ्य का संकेत है| 
मन्त्रगत पद- वेद मन्त्र में भरत, आथव॑ण, झणु, दध्यङ , उशिक , आयु आदि अनेक पद विद्यमान 
हैं | उनचास अग्नियों में से कुछ एक श्रग्तियों के ये नाम ६ । ब्रह्मारड पुराण, पूर्व भाग १२।२--से इनका बिराद्‌ 
वर्णन मिलता है | इसी प्रकार बृह्ददेवता २५२, ५६ के अनुसार वेन ओर पुरूरवा रादि सूय आदि के नाम हैं| 
ऋषियों ने ये ही वैदिक पद मनुष्यों के नामों के लिए भी वतं | इसका विद्या-विद्वीनों में कुफल हुआ | वर्तमान 
पाश्चात्य लेखकों और उनके उच्छिष्टमोजी शिष्यों ने वेद में मानुप इतिहास को ह ढना आरम्म किया | इस पत्र 
का खण्डन इस इतिहास में स्थान-स्थान पर मिलेगा | करा. $ 
देव-मानुष--वैदिक विद्वानों, प्राचीन आचायों, ऋषियों और मुनियों ने देव-मानुप के या भेद का 
पूरा ध्यान रखा था | वे देव तथा मानुष-वणंनो में सदा भेद रखते श्राये थे | वेद व्यास के शिष्य जेमिनि मुनि ने 
इस विषय का असाधारण ध्यान रखा है | उनका ब्राह्मण प्रवचन है-- 
(क) देव्यं बाजिनँ'"””” | मानुषं वाजिनं' "| १८३॥ 
(ख) यच्च दिव्यो यच्च मानुष: `" | ३ | १३८ ॥। 
(ग) क्षत्रं वे प्रातदेनं दाशराज्ञे दश राजानः पर्येयतन्त मालुषे । 
तस्य ह भरद्वाजः पुरोहित आस । ३ | २४४ || 
(घ) यथेमाम्‌ अमूठ्यू, पापतति भास्विति | 
एवं क्षत्रस्य मानुषादू व्युपापतत शत्रवः || २ । ५४ ॥ 
इन स्थानों में दैव और मानु का भेद पूर्ण स्पष्ट किया गया है । 
वाधाराज्ञ संग्राम--ऋग्वेद में दाशराज्ञ संग्राम का वर्णन दै | वह संग्राम दैव-संग्राम है | उसका मानु 
संग्राम से कोई सम्बन्ध नहीं | दाशरथि-राम के काल के समीप भारत में एक संग्राम हुआ । उसे तत्कालीन 
ने दाशराक्ष-संग्राम का नाम दिया । यह मानुप्र-संग्राम था | इसकी सारी घटनाएँ वेदगत संग्राम से मिलती भी 
नहीं हैं। | | 
कीय तथा पुसलकर--दैव श्रौर मानुष के पूर्व-लिखित भेद को न समभकर केम्ब्रिज हिस्ट्री श्र 
१. महाभारत, ज्ञान्तिपर्ण ३४२।३६-३८।। - 


३२ 
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इण्डिया भाग प्रथम (ए० ८०, ८१) के चतुर्थ अध्याय के लेखक श्री आर बै 
भोजी श्री पुसलकर ने वैदिक एज के तेरहवें श्रध्याय (९० २४२, २४३) में र कळ 
दुःसाहस किया है। ये दोनों लेखक और इनके चरण-चिहं पर चलने वाले अनेक लोग वेद-ज्ञान से कोसो दूर 
हैं | इन स्वयं हन 07 ने आये इतिहास को वहुधा कलुषित किया है | ५ 
कृपालु मु नि ने पूर्व ग) और में पूर्ण 
दाशराज्ञ ऋग्वेद के दाशराज्ञ से सवंथा जट | क... प 
कपिष्ठल मुनि--दैव और मानुष का भेद दिखाते हुए मुनि कपिष्ठल ने मी स्पष्ट किया दै 
देवरथस्यैव पुरस्ताद्ररमी विरतिः“ 1 
| तामजुङतिं मचुष्यरथस्य रश्मी विहियेते । ४२। १॥ 
श्रथात्‌--देवरथ के अनुकरण पर मनुष्य रथ की लगामें आगे अथवा सामने होती हैं । 
बाक्‌-वाक्‌ अर्थात्‌ भाषा भी दो प्रकार की है | देवी और मानुषी | इस विषय में काठक संहिता 
(विक्रम से ३२०० वर्ष पूर्व) में प्रवचन है-- 
तस्मादू ब्राह्मण उभे वाचो वदति दैवीं च मानुषीं च । १४ |४॥ 
देवी वाक के तथ्य को न समझकर अज्ञानी पाश्चात्य लेखक वेदों में मानुष-इतिहास खोजते रहते हैं | 
दैवी वाक्‌ अथवा वेदमन्त्र इस धरणी पर मानुष-प्रादुर्माव से वहुत-बहुत पहले ईश्वरीय नियम के 
अनुसार इन लोकों में प्रकट हो चुके थे । उन्हों छन्दो को मानुष-ऋषियों ने देखा और सुना | सुनने से वे श्रुति कहे 
गए | इस गम्भीर वैज्ञानिक तथ्य को सममने में हमें वर्षों तक स्वाध्याय करना पड़ा है | 
द्वीप तथा पर्वत--जिस प्रकार विविध श्रग्नियों के नामों पर श्रनेक ऐतिहासिक पुरुषों के नाम रखे गए 
उसी प्रकार अ्रन्तरिक्तस्थ द्वीपों और पव॑तों के नामों पर प्रथिबी-तल पर होने वाले द्वीपों के नाम मी रखे गए | 4 
नवीनाम--वेदों में नदीनाम भी पाए जाते हैं.। वे प्रधानतया श्रन्तरिचस्थ नदियों के हैं । अन्तरिच्‌ में 
गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ विद्यमान हैं । 
देवनाम-- ठीक इसी प्रकार अन्तरिक्ष और चःलोक में होने वाले इन्द्र, वरुण आदि देव-नामों पर 
प्रथिवी पर मानुप-रूप में होने वाले देहधारियों को भो इन्द्र और वरुण आदि नाम दिये गए | 
मानुष देवों ने ही अनेक शाज्र रचे | इन्द्र और विशालाच शिव आदि के अनेक ग्रन्थ सुने जाते हैं | 
वे ०६५८३] पुरुषों के नहीं हैं | न ही किसी श्रन्य ने उनके नाम से रचे हैं। 
शतपथ २।२।२।६ के अनुसार मनुष्युदेव ब्राह्मण मी हैं | 
देवासुर संग्राम-वेदा में देवासुर संग्रामा का बहुधा वर्णन मिलता है। ये संग्राम अन्तरि लोक- 
सम्बन्धी हैं | इनका मानुष इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है | इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 
तस्मादाहु:--नैतदत्त्ति यद्‌ देवासुरं यदिदम्‌ अन्वाख्याने त्वदू उद्यत इतिहासे त्वत्‌ ।११११६६। 
अर्थात्‌ त्रझवादी कहते है--[ वेद का देवासुर ] नहीं वह है दैवासुर, जो यह श्रन्वाख्यान में प्रकट है 
श्रथवा इतिहास में प्रकट है | | 
मानुष देवासुर-संग्राम आगे लिखे गए हैं। 
सावधानता -वेद और भारतीय इतिहास पढ्ने वालों को यह सूक्ष्म भेद अवश्य जानना चाहिए | 
अन्यथा वे पदे-पदे अनर्थ करते रहेंगे इसी कारण उनके कल्पित-इतिहास इतिहास-संज्ञा धारण न कर सकेंगे । 
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` सप्त्षि-छृत चित्रशिखण्डी शास्त्र 

उस काल में मरीचि, अत्रि, त्रज्ञिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रत ओर वसिष्ठ (दाशरथि राम-कालिक भैत्रा- 
वादणि से बहुत पहले) ऋषि थे | उन्हें चित्रशिखण्डी कहते थे | इन सब ने एकाग्र-मन हो शतसहस्न «छेक परिमाण 
का एक शास्त्र रचा | उसमें धर्म, र्थ, काम और मोक्ष कीर्तित थे ।' इस शास्त्र को देव-गुरु बृहस्पति ने भी पदा | 

मरीचि, अत्रि आदि के नाम से उद्धृत जो अनेक "छक सम्प्रति मिलते हैं, वे कमी इसी शास्त्र से लिए 
गए थे 

> अनेक आधुनिक लोग प्रश्न करते हैं कि उस काल में क्या सारे शास्त्र एक लाख -छोक के थे | इस पर 

इतिहास का उत्तर है कि वस्तुतः अनेक शास्त्र एक लाख “कोक के थे | पर इनके अतिरिक्त सवा-लाख आदि न्रे 
के ग्रन्थ भी थे | उत्तर काल में घट साहली, द्वादश साइली, चतुविश साही संहिताएँ मी बनीं |. 

सप्त्षि ही पुराने संसार के $८ए८० ४5९ 7८० थे | 


१. महाभारत, शान्तिपर्व, ३४३ । २८-४० ॥ तथा ३४४ १-३ ॥ 
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ससम अध्याय 
जम्बूद्वीप का वर्ष विभाग 


स्वायम्भुव तथा अन्य मन्वन्तरों के आदि में 


ग्राग्नीध्र- स्वायम्भुव मनु आदि नाम प्रत्येक मन्वन्तर और युग के आदि में समान रहे | चाचुप और 
वैवस्वत मन्वन्तर में मी ये ही नाम थे | तदनुसार वैवस्वत मन्वन्तर की इस चतुर्यूगी के सतयुग के आरम्भ में प्रिय- 
ब्रत ने अपने ज्येष्ठ दायांद श्राग्नीh्र को जम्बूद्वीपेश्वर बनाया |! उसके आठ भ्राता थे | अपने इन नो पुत्रों के 
लिए प्रियत्रत ने इस भूमि को नौ भागों में बॉटा | 

नाभिः--आग्नीम का ज्येष्ठ पुत्र नाभिः था | उसके भी आठ भ्राता थे। उन नौ के लिए आग्नीध्र ने 
जम्बूद्वीप के नौ विभाग किए |* उनमें से हिमार्य दक्षिण-वर्ष का राज्य नामिः को मिला | नाभिः का पुत्र था 
ऋषम । ऋषम सर्व-च्त्र का पूर्वज हुआ | 

बंश क्रम--आग्नीध से नाभिः | नाभिः से ऋषभ | ऋषम का पुत्र भरत था । वेद में भी मरत पद 
मिलता दै | यदद भरत अग्नि; के ४६ रूपों में से एक है । ऋषभ-पुत्र भरत मानुष भरत था | 


भारतवर्ष 

इस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पढ़ा |? यही पवित्र भारतवर्ष है, जिसका इतिहास 
हम लिख रहे हैं | कुछ दिन से अंग्रेजी पढ़े आधुनिक लोगों ने यह रट लगानी आरम्भ की, कि भारतवर्ष नाम 
पुराना नहीं है । उनकी अल्प विद्या का दिग्दर्शन कराने के लिए निम्नलिखित श्रकाट्य प्रमाण लिखे जाते हैं | 

१. भ्रानन्ववधंन--हमारे देश के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग काश्मीरिक आनन्दवर्धन (अष्टम शती 
विक्रम) के ध्वन्यालोक में मिलता है | यथा-- न 

रति्हि भारतवर्षो चितेनैव व्यवद्वारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थिति: । तृतीयोद्द्योत: । 

२. बाण भट्ट--श्ानन्दवर्धन का पूर्वकालिक म बाण (सप्तम शती विक्रम) इस समूचे देश का नाम 
भारतवर्ष सममता है | यथा-- | 

इतश्च नाति दूरे तस्यास्मदूभारतवपादुत्तरेणानन्तरे किम्पुरुषनाम्नि वर्ष वर्ष-पव॑तों हेमकूटो 
नाम निवासः | कादम्तरी-महाश्चेताजन्मवृत्तान्तः | | 

--------_*. वराहमिहिर प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर बृहत्‌ संहिता में भारतवर्षं नाम स्मरण करता है |* 

ब्रह्माण्ड, पुर्वंभाग, १४११ ॥ 
ब्रह्माण्ड, पुर्वेभाग, १४४४-५३ ॥ 
वायुपुराण, ३३।५०-५३ ॥ 
ए० २८५। 


Xo 


३४ 
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३६ भारतवर्ष का बृहद इतिहास 


४. प्रमरसिह--कोषकार अमरसिंह लिखता है-- 
लोकोऽयं भारतं वर्षेम २। १।६॥ 
५, जैन उमास्वाती--तत्तार्थसूत्न (विक्रम से ३०० वर्ष वा अधिक पूर्व) ३1१० में मी भारतवर्ष नाम है | 
६. कृष्णद्रेपायन--व्यास जी भारत-संहिता, भीष्मपर्वान्तर्गंत भूमिपवं में भारत शब्द का प्रयोग करते 
हैं | व्यास जी अन्यत्र भी लिखते हैं-- 
मेरोहरेश्व द्वे वर्षे वर्ष हैमवतं ततः। 
क्रमेणौचं व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्‌॥ शान्तिपर्व ३३३ | १४॥ 
७. भरत मुनि-_ृष्ण दवैपायन से बहुत पूर्वकालिक मुनि मरत अपने नाट्यशास्त्र में लिखते हैं-- 
तदू भारतेउत्र वर्ष कर्तव्यं काव्यबन्वेषु | तस्मादु भारतमिष्ट' वर्षेष्वेतेषु विदितेषु | 
८. फदयप--भरत मुनि के समकालिक ओर कृष्ण द्वैपायन से सहस्तों वष पूववर्ती भगवान्‌ कश्यप 
ज्योतिष-विषयक अपनी कश्यप संहिता में कहते हैं-- 
क्षितौ भारतवर्षेऽस्मिन्‌ नवभागव्यवस्थया |' 
निस्सन्देह प्राचीनतम काल से यह भूमि भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध रही है | आधुनिक इसाई-यहूदी लेखक 
और उनके उच्छिष्टभोजी शिष्य आयौं को ईसा से लगभग २५०० वर्ष पूर्व बाहर से यहाँ आया मानकर जो अनेक 
तर्कहीन कल्पनाएँ करते हैं उनका मूल्य शत्य के तुल्य है। 


भारत का आकार 


तिर्यगायत--वायु-पुराण ४५ | ८६ के अनुसार भारतभूमि तियंगायत है । मत्स्य ११४ | १५ में इसे 
तिर्यग्याम कहा है | इससे पहले मत्स्य में स्पष्ट कहा दै-- 
आयतस्तु कुमारीतो गङ्गायाः प्रवहावधिः। 
तियँगुध्बै तु विस्तीर्णः सहस्ताणि दशेव तु॥ 
अरथौत्‌--कुमारी से गज्ञा-सोत तक तिरछी ग्रौर ऊपर दश समख विस्तीर्ण है । 
इसका दूसरा पाठ ब्रह्माएड पुराण में है-- 
आयतो ह्याकुमायौ वे चागङ्गाप्रभवाच्च वै । 
तिर्यगुत्तरविस्तीर्णँः सहदस्राणि नवैव तु॥ पू० भा० १६। ११ ॥१ 
यहाँ नव सहन विस्तीणं कहा है । 


भारतीय प्रजा 

प्राय तथा स्लेच्छ बस्तियाँ--त्रझाएड पुराण में इससे आगे का पाठ ध्यान देने योग्य है-- 

द्वीपो ह्य पनिविष्टोऽयं म्लेच्छेरन्तेषु सवेशाः । 

पूर्व किराता ह्यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्मृताः ॥ १२ ॥ 

ब्राह्मणाः त्रिया वेश्या मध्ये शूद्राश्च भागशः॥ १३॥ 
अर्थात्‌-भारत के श्रनतो में सर्वत्र स्लेच्छ वस्तियाँ हैं | पूर्वान्त में किरात और पश्चिम में यवन हैं । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मध्य अर्थात्‌ श्ार्यावत आदि में है | शुद्र भिन्न-भिन्न भागों में विखरे हैं | 

१, प्रद्भुतसागर ए० २५२ पर उद्धृत । तथा देखो, ए० २६६ । 
२. तुलना करो, वायु ४५। ८१॥ ४ 
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जम्बू होप का वर्ष विभाग ३७ 


पुराणगत पू्ब-उद्धत छोक भारत-युद्ध से २-३ सहख वर्ष पूर्व की श्रवस्था का शान कराते हैं | उस 
समय ब्राह्मणों के श्रमाव से अनेक म्लेच्छ जातियाँ उत्पन्न हो गई थीं ।१ सतयुग में ये जातियाँ न थी, मनुस्मृति 
२ । २३ के अनुसार म्लेच्छ देश पश्चिम समुद्र से परे थे | पुराण-चर्णित दशा से यह कुछ पहले की दशा है । 
महाभारत, शान्तिपर्व १६७ । २ के अनुसार उदीची दिशा में भी म्लेच्छ थे । 
हडप्पा, मोहन-जो-बरो--मोहन-जो-दरी और सौराष्ट्र के सीमा-स्थानों पर यवन और उनके साथी 
असुरो आदि की बस्तियाँ थीं। कभी ये यवन आदि संस्कृत-माषी विशुद्ध शराय थे । कालान्तर में ये म्लेच्छ हो 
गए | : 
ईसाई-यहूदी लेखको ने मोहन-जो-दरो की खुदाइयों के पश्चात्‌ प्राचीन इतिहासं के विरुद्ध एक बवण्डर 
खड़ा कर दिया | उन्होंने भारत के इतिहास का आरम्भ मोहन-जो-दरो की सभ्यता से माना और वेदों को उसके 
उत्तर-काल में रख दिया । ट 
तदुत्तर काल में नर्मदा आदि के समीपस्थ प्रदेश की खुदाइयों से भी वैसे ही सारहीन परिणाम निकाले 
गए | इन लोगों को यह ज्ञात नहीं कि नमंदा आदि के प्रदेशों में मी कारस्कर आदि जातियाँ म्लेच्छ हो गई थीं | 
कारस्कर जातियों के स्थान भारत के पश्चिम में ही थे | इन सब का इतिहास वेद के प्रादुर्भाव काल से सहसो वर्ष 
पश्चात्‌ से श्रारम्म होता है । 
वाहीक--हड़प्पा आदि देश वाहीकों में थे। वाहीकों का विस्तृत वर्णन आगे होगा | वाहीक शब्द 
स्पष्ट प्रकट करता है कि इस देश के लोग श्रार्य लोगों से बाहर के थे | इनमें आसरि-लिपि* का प्रचार था | वह 
लिपि मोहन-जो-दरो आदि से प्रास मुद्राओं पर है । 
व्योमशिव (विक्रम सप्तम शती) प्रशस्तपाद भाष्य की टीका में बाहीक को हिठक कहता है । 
भ्रनार्य देश-- केशव अपने कल्पद्रु कोश में लिखता है-- 
्रत्यन्तोऽनायंदेराः स्यात्‌ | ए० ५, कोक ८ | 
अथोत्‌--सीमान्त प्रदेश अनाय॑ देश हैं | 
वायु पुराण में कतिपय अनाय देशों के नाम लिखे हैं, यथा-- 
कारस्कराः कलिङ्गाश्च सिन्धोरुत्तरमेव च | 
प्रणषाश्रमधमोश्च देशाः वज्योः प्रयत्नतः || ७८ | २३ ॥ 
अर्थात्‌--कारस्कर, कलिङ्ग और सिन्धु नद के उत्तर देश आश्रमधर्म -विद्दीन लोगों के हैं । 
हडप्पा और मोहन-जो-दरो के विषय में इस इतिहास के प्रथम माग का ए० २२७ भी देखिए | 
आय ऐतिहासिकों को इन म्लेच्छ जातियों के मेद और इतिहास का पूरा ज्ञान था । इन लोगों को 
वेदमन्त्रा से पूर्वकाल का कहना भाषा-शास्त्र के सर्वथा विरुद्ध है । 
बाहर से न गाने के तर्क--यदि रय लोग ईसा से २५०० वर्ष पूर्वं भारत के उत्तर-पश्चिम मार्ग से 
आकर यहाँ बसे होते, जैसा कि ईसाई-यहूदी लेखक कहते हैं, तो आर्य अन्यों मैं इस वात के प्रमाण न मिलते कि 
मारत की सीमाओं पर म्लेच्छ जातियाँ बसती थीं | मारत-प्रवेश के समय आय लोग सीमान्त स्थित म्लेच्छ जातियों . 
को समाप्त करके आगे बढ़ते | परन्तु सिकन्दर के काल में भी चुद्रक और मालव जातियों का वाहीक देशों में 
अस्तित्व प्रकट करता है कि आय लोग इनका उल्लंघन करके आगे नहीं बढ़े । | ह 
मेगस्थनेज़ ने स्पष्ट लिखा है कि ज्षुद्रक-मालव दानवासुर (1००५5०8) के काल से वाहीक देश में बस 


१. प्रतिलोमप्रसूतानां म्लेच्छानाम्‌ । झान्तिपव ४९ । ३५॥ 


२. ललित विस्तार भ्रध्याय १० । 
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गए थे ।' आर्य उनसे भी पहले से यहाँ थे | वे यहाँ के मूल निवासी थे । 

नीति प्रकाशिका ५।५६ में भी मालवों को धर्मविहीन कहा दै । र 

मूल निवासी- ग्रार्य लोग भारत के मूल निवासी हैं, इसमें निम्नलिखित प्रमाण है ह 

१. भारतवर्ष जम्बूद्वीप का एक माग है। पहले जम्बूढीप पर ही नहीं, अत्युत सम्पूर्ण द्वीपों के वसनीय 
खण्डौ पर आयौँ का निवास था | कालान्तर में भाषा में श्रस्पष्ठता आई और म्लेच्छ लोग उत्पन्न हुए ।` आयं- 
भाव वाले लोगों का स्थान संकुचित होता गया | पुनः भारत में भो उनका वास-भाग संकुचित हुआ । भारत की 
सीमाओं पर म्लेच्छ हो गए । 

२. यवन-लेखक मैगस्थनेज़ (विक्रम से लगभग ३०० वर्ष पूर्व) स्पष्ट लिखता दै कि भारतीय नजा इसी 
देश की थी । उसका मूल इसी देश में था | 
३. जिस कल्पित श्रौर नाममात्र के भाषा-विज्ञान के आधार पर ईसा से लगभग २५०० वषे पूर्व में 
आयौं के भारत में आने का ढँढोरा पीटा जाता है, उसकी भूलों का नग्न चित्र हमने अपने “मापा का इतिहास? 
में प्रदर्शित कर दिया-है | उसका खण्डन किये विना ईसाई लेखक ऐसी असत्य वात उपस्थित नहीं कर सकते | 

४, भारतवर्ष में अनेक नगर, ग्राम और विषय हैं, जिनके नाम अति पुरातन राजाओं के नाम पर रखे 
गये थे | यथा-- 

कौशाम्बी--महाराज कुशाम्त्र से बसाई नगरी । 

हस्तिनापुर--महाराज हस्ती से बसाया नगर । 

बत्स देश--महाराज वत्स से बनाया गया देश | 

कुरु देश--महाराज कुरु से बनाया गया देश |. 

इस प्रकार के शतशः नाम भारतीय इतिहास में मिलते हैं । ये नाम भारत युद्ध-काल से बहुत पूर्व 

से चले ग्रा रहे हैं | इन नामों के राजाओं का अस्तित्व वंशावलियों में मिलता है। रामायण, महाभारत और 
पुराणगत इन वंशावलियों का निरादर करना प्रच्छन्न धूर्तता है। ईसाई पक्षपाती लेखक ्रार्थर बैरिडेल कीथ ने 
लिखा-- . 

We have not the slightest reason to suppose that the Purgnas had any really reli- 
able traditions upon which to fall back, and we do know that they leave us hopelessly at 
a loss to find genuine history in times which should have come reasonably within their 
ken, Nor does the epic supply us with more reliable information. 

इस वचन में कीथ ने प्रतिज्ञाएँ मात्र लिखी हैं, अतः उनका कोई मूल्य नहीं |* 

इसका उत्तर कीथ के देश-श्राता पार्जिटर ने पहले ही दे दिया था-- 

Ifany one maintains that these genealogies are worthless, the burden rests on 
him to produce, not mere doubts and suppositions, but substantial grounds and reasons 
for his assertion. 

१, ए० १११। 
२. म्लेच्छा ग्रपप्रयोगकर्तारः। सौतारामकृत नीति प्रकाशिका टोका ८।७१॥ 
३. देखो, वैदिक वाङ्मय का इतिहास; प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण, ए० १३०। 
4, Woolner 505. Vol. p. 156. 
५. देखो, भए बृ० इ०, प्० १३०। 
6. A.LH.T.,p.12l. 
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जम्बु द्वीप का वर्ष विभाग ३९ 


वंशावलियों से निश्चित होता है कि ये श्रार्य भारत-युद्ध से सहसा वर्ष पहले भारत में रहते ये | 

५. वैदिक ऋषियों के वंशा-क्रम मी इसी सत्य को प्रमाणित करते हैं। 

६. मिश्र, वावल, सीरिया, चीन, यूनान और अरब के किसी पुराने इतिहासकार ने नहीं लिखा कि 
भारत में ्राह्मण-क्षत्रिय लोग बाहर से गए | 

७, मारत के उत्तर-पश्चिम देशों में अनेक चत्रियोपनिवेश थे । हित्ती राज्य इसी प्रकार का था | 
इससे सिद्ध होता दै कि भारतीय आयौं ने अपने उपनिवेश बाहर बनाये । वे आर्यावर्त आदि देशों से बाहर गए | 

८. विष्णुगुप्त कोटल्य (लगभग १४०० वर्ष विक्रम से पूर्व) के अर्थशात्न में दाण्डक्य भोज, कराल वैदेह 
तालजङ्घ, ऐल, रावण, हैहय श्रजु न (सहखबाहु), दृष्णि सङ्घ, दैपायन, अ्रम्बरीप नामाग, और जामदग्न्य 
(परशुराम) का उल्लेख है ।१ इन सबका इतिहास वंशावलियों की तथ्यता को स्वीकार किए विना जुड़ नहीं 
सकता । और इतिहास के जुड़ने पर यह श्रनायास सिद्ध हो जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (आर्य लोग) 
विष्णुरुत से सहा वर्ष पहले भी भारत में ही रहते थे | 

अर्थशास्र को चाणक्य की कृति मानने में ईसाई लेखकों के मार्ग में यही अड़चन थी जिसके कारण 

. जूलिश्रस जालि प्रभृति ने भरसक यत्न किया कि अर्थशात्र और उसका रचयिता ऐतिहासिक न माने जाएँ |? 

६. कलिसंवत्‌ के विषय में मी फ्लीट आदि ईसाई लेखकों ने यत्न किया कि यह संवत्‌ चतुर्थ शती ' 
विक्रम के समीपस्थ ज्योतिपियों का घड़ा हुआ माना जाए | इसका खण्डन हमने किया |? हमारे खण्डन पर किसी 
ईसाई-यहूदी को लिखने का साहस नहीं हुआ । हाँ, अपने घर में बैठे ये लोग अपनी कल्पनाओं के. गीत गाते 
रहते हैं । 

१०. मिश्र देश के भ्रति प्राचीन लेखों में वेद-मन्त्रो के अक्षरशः अनुवाद मिलते हैं ।* बाबल देश के 
श्रति पुरातन स्तोत्रां में बैदिक शब्दों का बाहुल्य है |* ईरान की जेन्द अवेस्ता के अति पुरातन भाग में ऋग्वेद का 
मन्त्रांश लिपि विकार के दोष को छोड़कर याथातथ्य रूप में मिलता है | 

मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों में से अनेक भारत से सम्बन्ध रखते हैं, अतः भारत-युद्ध से सहस्नों वर्ष पूर्व भी 
ऋपिगण भारत में रहते थे । | 

११. भूल-गोत्र-श्रङ्गिरा, कश्यप, वसिष्ठ और अणु, ये चार मूल गोत्र थे |९ अन्य गोत्र कर्म से उत्पन्न 

` हुए | गोत्र-परम्परा प्राचीनतम काल से चली आई है | तथागत बुद्ध मी अपना गोत्र जानता था । गोत्र-प्रवतंक ऋषि 
भारत में भी रहा करते थे | उनकी सन्तति और उनके शिष्य-प्रशिष्य सतयुग से चले आ रहे थे | तमी से उनमें से 

अनेक की मातृभूमि भारत थी । उन्हें भारत में बाहर से आया मानना इतिहास विरुद्ध है । 
१२. सरस्वती ओर दृषद्गवती दोनों देव नदियां हैं |* चिरकाल सें सरस्वती नदी विनशन स्थान पर 


१. ग्रावि से अध्याय ६। 

२. जालि-सम्पादित भ्रथंशास्त्र को भूमिका, प० ४३, सनू १६२३ । 

३. वेदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण, ए० १०२-१०८। तथा भारतवर्ष का बृहद्‌ 
इतिहास, प्रथम भाग, ए० १५८-१६१ । 

४. भारतवर्ष का बृहद इतिहास, प्रथम भाग, पए० २०७। 

५. भाषा का इतिहास, ए० ३३३। 

६. शञान्तिपर्वं ३०२ । १७॥ 

७. देखो, मनुस्मृति २।१७॥ 
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उत्सन्न हो चुकी है ।' यह घटना भारत युद्ध से बहुत पहले हुई थी । पर जब सरस्वती नदी अपने पूरे यौवन में थी, 
तब आर्य सम्राट और ऋषि, मुनि इसके कूलों पर वास करते थे ।* भारत में आयं लोग उस प्राचीन काल में 
भी थे। हर 
१३. प्रियं भारत भारतम्‌- श्रन्त में हम एक ऐसा प्रमाण देते हैं, जो योर्प के लेखको पर वज्र-प्रहार 
है | महाभारत भीष्मपर्व में कौरव-मन्त्री संजय धृतराष्ट्र को सुनाता है-- 
1 अत्र ते वर्णयिष्यामि वर्ष भारत भारतम्‌। 
प्रियम्‌. इन्द्रस्य देवस्य मनोवेंवस्वतस्य च ॥५॥ 
प्रथोश्व राजन्‌ वैन्यस्य तथेदवाकोमं हात्मनः । 
ययातेरम्बरीषस्य मान्धातुरनेहुषस्य च॥६॥ 
तथैव सुचुकुन्दस्य रिषेरौशीनरस्य च। 
ऋषभस्य तथैलस्य लुगस्य नृपतेस्तथा ॥७॥ 
अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां. बलीयसाम्‌ । 
सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्‌ ॥=॥ 
र्थात्‌--है भारत, भारतवर्ष देव इन्द्र, वैवस्वत मनु, एथु बैन्य, महात्मा इच्चाङ्‌, ययाति, अम्बरीप, 
मुचुकुन्द, शिवि औशीनर, ऋषम, ऐल, तथा नृपति ग आदि सव क्षत्रियों का प्रिय भारत था | 


मान्धाता, नहुष तः 
स ऐल, वैवस्वत मनु और ए्रथुवेन्य आदि के काल से भारत 


इसका स्पष्ट अभिप्राय है कि ऋषभ, देव इन्द्र, 


वर्षे की भूमि आय भूमि थी | कप । 
इस और ऐसे श्रन्य सत्य इत्तान्तों से महत्‌ कष्ट अनुभव करके भयभीत इसाई लेखका ने भारत-संहिता 


आर उसक्रे रचयिता द्वौपायन व्यास के अस्तित्व में ही सन्देह उत्पन्न कराने का जधन्य प्रयास किया | 

निस्सन्दैह प्रिय-मारत आदि-काल से रार्य लोगों का निवास स्थान है | 

ऐसी स्थिति में ईसाइयों का प्रलाप कि भारत में ग्रार्य ईसा-पूव॑ २५०० के समीप आए, अरण्य-रोदन है। 
उनके उच्छिष्ट-मोजी आँख मूँ दकर इसे भले ही स्वीकार कर लें, पर सूच्म-दृष्टि के विद्वान्‌ ऐसा नहीं मान सकते | 

देशहित--श्रग्रेजी शिक्षा के कारण कई लोगों की यह धारणा वन गई है कि देश-प्रेम का भाव अंग्रेजी 
शासन के काल में उतपन्न हुआ है | उन्हे देखना चाहिये कि देश-प्रेम तो इन्द्र आदि देवों के काल से चला आ 


रहा है। 


, १. महाभारत शल्यपर्व ३८।१॥ शतपथ १॥४॥१॥१०-१७॥ 
२. देखो, पं० उदयवीरकृत. सांख्य दर्शन का इतिहास, ए० ५७-५६ । 
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अष्टम अध्याय 
चालु मन्वन्तर--( वर्तमान चतुयु'गी का कृतयुग' ) 


वेनपुत्र पृथु प्ृथुरश्मि, प्रथम आये-राजा' 


बहुत अतीत काल की वार्ता है | जल-ज्ञावन आदि अवान्तर दैव प्रकोप और ब्रह्मा, स्वायंभुब मनु आदि 
से उत्तरकाल की कथा है | है यह कथा सच्ची | वैदिक ग्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है । 

जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है--तीन कुमार थे | रायोवाज, प्रथुररिमि और बृहद्विरि । उनमें से प्रत्येक 
की कामना पूछी गई । एथुरश्मि ने कहा, क्षेत्रकाम हूँ | उसके लिणे क्षेत्र दिया गया | वह ही प्रथु वैन्य था ।३ 

ताएड्य ब्राह्मण १३।५।२० में प्रवचन है-- 

एतेन वे प्रुर्वेन्य-ड मयेषां पशूनाम्‌ आधिपत्यमाश्नुत | 

अथर्ववेद ८।१० तथा २०।१४०।१ में दो पद हँ--एथी-वेन्य | क्या यहीं से लेकर उस राजा ने अपना 
नाम एथु वैन्य रखा था ्राथर्वण पैप्पलाद संहिता १६।१३५।२ में भी प्रथी-बैन्य पाठ हे । ऋग्वेद १।११२।१५. 
में एथी पद पढ़ा गया है | ्रतः एथु ने अपना नाम एथी न रखकर एथु क्यों रखा, यह चित्य है । 

सम्भव है, दोनों रूप अति पुरातन हों | देखो--ऋषु, ऋग्वेद १।२७।१०॥| 

पंजाबी बोली मे--पतौड़ = पतीड़, पाउं--पाईं, भ्रसली -- अ्रसल्लु४ तथा महाराष्ट्र में रुगवेद = ऋग्वेद 
आज भी बोले जाते हैं । 

इस पृथु वैन्य के पूर्वजों की परम्परा शान्ति पर्व में निम्न प्रकार से दी गई है“ 


१. वायुपुराण में स्पष्ट कर दिया गया है कि वेन्य-काल वैवस्वत अन्तर में था-- 
चाक्षुषस्यान्तरेऽतीते प्राप्ते वेवस्वते पुनः । 
वेन्येनेयं सही दुग्धा यथा ते _कीतितं मया ॥६३॥१९॥ 
पर वायु में इससे पुर्व इसे स्वायंभुव के त्रेतायुगमुख में माना है । 
२. पृथुह वे वन्यो मनुष्याणां प्रथमोईमिषिषिचे । शत० ब्रा० ५।३।५।४॥ 
इसीको प्रतिध्वनि महाभारत, भरवुशासन पर्व में है-- 
आदि-राजः प्रथुर्वेन्य: । २७१॥५५॥ 
प्रथात्रवीतू प॒युरहमिः कषेत्रकामोऽहमस्मीति । तस्मे क्षेत्र प्रायच्छत्‌ । स एव प्रथुवन्यः १॥१८६॥ 
जपजि साहब पौडी २२ । 
५. ४८।६६--१३६ ॥ 
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४२ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 
विरजा--नारायण का मानसपुत्र (नारायण ऋग्वेद १०।६० का ऋषि है |) 
कीर्तिमान्‌ 
मन 


| व| 
भ्रनङ्ग-अ्थवा श्रङ्ग) सांख्यज्ञान प्रवर्तक कपिल मुनि 


की (भार्या, मृत्यु-दुहिता सुनीथा) 
वेन (सुमेरिया के बेरोसस के अनुसार Oannes) 


मन्त्रद्रष्टा (ऋग्वेद १०।१४८।|) ९ 
कपिल इनमें से कर्दम प्रजापति का उल्लेख पहले कर आए हैं | कपिल मुनि मारतीय दशन में श्रति 
सिद्ध है | वह स्वयमागत विज्ञान था | उसका विपुल शास्र आज श्रनुपलब्ध है | पर उसके जो सूत्र उद्धृत रूप 
में यत्र-तत्र मिलते हैं, उनसे उसकी भाषा का रूप दिखता है और योरुप के भाषाबिदं मन्यां का खण्डन करता है | 
वेद मन्त्र उससे पहले थे, ऐसा मी उससे सिद्ध होता है। 
` महाभारत और पुराण पाठों में कुछ अन्तर है | पुराणों में सुनीथा नाम्नी मृत्यु-दुहिता अङ्ग प्रजापति 
की पक्षी कही गई दै |* इससे प्रतीत होता है कि पुराणों के मुद्रित पाठों के अनुसार अङ्ग श्रौर वेन के मध्य में 
दूसरा कोई नाम नहीं होना चाहिए | हम समभते हैं कि महाभारत का पाठ कुछ विगड़ गया है | 
प्रथिवी का स्वमाव है कि मन्वन्तर के पश्चात्‌ यह समतल नहीं रहती |* जल-झ्ञावन ओर समुद्र-च्ञोभ 
के कारण अनेक स्थानों पर शेल आदि निकल आते हैं। उस समय नगर आदि का कोई विभाग नहीं रहता ।* 
प्रथिवी की यह दशा देर तक रही | कृत युगस्थ छठे चाच्नुष अन्तर में एथु ने प्रथिवी के अधिकांश भाग को समतल 
बनाया | यह अन्तर-विभाग ज्योतिष सम्बन्धी प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत सतयुग का दिखाई देता है । वायुपुराण में 
चान्नुष अन्तर में प्रथिवी का समतल होना कहकर फिर तत्काल वैवस्वत अन्तर में ऐसा होना कहा दै । अतः हम 
निश्चय से इतना कह सकते हैं कि प्रथु वैन्य का काल प्राचेतस दच, वैवस्वत मनु, इक्षवाकु, पुरूरवा आदि श्राय 
ऋषियों और राजाओं से पहले का है । . 
ट वेन एक पापी राजा था | वह ऋषियों का क्रोधभाजन बना | उसकी मृत्यु हो गई ।» उसका पुत्र एथ 
था | एथु की उत्पत्ति दक्षिण पाणि से विचित्र प्रकार से कही गई है |ः वह हमारी बुद्धि में नहीं आई । एथु-जन्म 
१. वायुपुराण में इसे ग्रत्रिवंशज लिखा है। ६२।१०७॥ 
महाभारत, शान्तिपवं ५९।९७ में इसे दण्डनीतिविशारद कहा है । 
मत्स्य १४५।१०० के श्रनुसार वह एक भृगु मन्त्रकृत्‌ था । 
वायु ६२।९३ ॥ ब्रह्माण्ड पूव भाग, पाद २, ३६।१०८॥ मत्स्य १०।३॥ 
मन्वन्तरेषु सवेषु विषमा जायते. मही । म० शांतिपर्व ५८।१२४॥ 
बायुपुराण ६२।१७०-१७२ ॥ महाभारत, द्रोणपवं, ६९॥२७॥ 
बेवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्सर्वस्येतस्य संभवः ॥ ६२।१७२॥ 
वेन प्रविनय से मष्ट हुआ । मनुस्मृतति ७२४॥ 
वायुपुराण ६२।१२५॥ 
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चाक्षुष मन्वन्तर ४३ 
की यह कथा अश्वघोष को मी ज्ञात थी |" प्रथु का इतिहास अवश्य सत्य है| यह प्रथु धार्मिक राजा था | 
कृषि भ्रौर व्यापार प्रवृत्ति --चान्नुष अन्तर में धान्य, गोरक्षा, खेती और वाणिज्य प्रथा न थी। ये 
सव बातें वैवस्वत अंतर में उत्पन्न हुई । गौएँ जङ्गलौ में फिरती थीं, पाली नहीं जाती थीं । उस समय भूमि अष्ट 
पच्या थी । देखिए वायुपुराण में -- 
न सस्यानि न गोरक्षा न कृषिनें वणिक्पथः । 
चाक्षुषस्यान्तरे पू्वेम्‌ एतदासीत्‌ पुरा किल ॥ 
वैवस्वते ऽन्तरे तस्मिन्‌ सवेस्येतस्य संभवः || ६२ | १७२ ॥ 
इसी भाव की प्रतिध्वनि बाबल और यूनान आदि के ग्रन्थों मै मिलती है । देखो पूत, प्रथम भाग, 
पृ७ २१०-२१२ | 
महाभारत द्रोणपव ग्रध्याय ६६ में उस समय का विस्तृत वर्णन दै । स्वायम्मुव मनु उस समय जीता 
था | इस लेख से यह भी स्पष्ट होता है कि यह वर्णन वर्तमान चतुयुगी के सतयुग का है | 
पृथुवेन्य का कुछ वर्णन शांतिपवं २८।१३७-१४२ में भी मिलता है । प्रथुवैन्य की कथा अत्यन्त श्रतीत 
काल की है । महाभारत के काल में भी यह श्रुतिमात्र ही थी ।२ अतः इसका पूर्ण स्पष्टीकरण अभी हमारी पहुँच से 
परे है | इससे आगे स्पष्ट इतिहास की पहली रश्मियाँ हम तक पहुँचती हैं | 
अभिषेक - पृथुवैन्य के अभिषेक का वर्णन वायु ६२।१३६ में मिलता है-- 
सोऽभिषिक्तो मह्ाराजो देवेरज्ञिरसः सुतेः। 
आदिराजो मद्दारोंजः एथुवैन्यः प्रतापवान्‌॥ 
पथ्‌वैन्य का प्रदेश--प्रथु वेन्य के प्रदेश के सम्बन्ध में हम इतना ही जानते हैं कि उसने मगध और 
आनूप की भूमियाँ क्रमश; मागध ओर सूत को दीं |” अतः उसका राज्य मगध आदि पर अवश्य था । 
पुरातन इतिहास रौर पुराण- प्रथु वैन्य के काल में मागध और सूत बन गये। वे पुरातन श्रार्य 
इतिहासों और पुराणों को गाते थे | वह पुरानी इतिहास और पुराण सामग्री थोड़ी-सी बच गई है। ऋषियों की 
कृपा से महाभारत ओर वायुपुराण में उसका थोड़ा-सा अंश मिल जाता है । भारत-युद्धकाल के आसपास वर्तमान 
ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन हुआ और उसी काल में महाभारत और मूल वायुपुराण रचे गए । 
श्राद्य घत्त- महाराज प्रथु ने आद्य धनु बनाया ।* 


प्रथोइच हस्तात्‌ । बुद्धचरित १।१०॥ 
शुतिरेषा परा नृषु । महा० ज्ञा० ५८।१२१॥ 
महा० शा० ५८।१२२॥ वायु ६२।१४७॥। 
शान्तिपवं १६४।८६॥। 
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नवस अध्याय 
सतयुग के अन्त में असुर प्रभाव 
देव युग ( पूर्व देव ) 


दैत्य--महाराज प्रथु के चिरकाल पश्चात्‌ संसार पर असुर प्रभाव छा गया | 
मारीच कश्यप के दक्ष कन्या दिति से दो बली पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष । 
` इसी प्रकार दक्ष कन्या दनु के पुत्र दानव हुए । उन्होंने प्रथिवी के सब प्रदेश संभाल लिए | वाल्मीकीय 
रामायण में यह भाव बहुत स्पष्ट शब्दों में दर्शाया गया है-- 
दितिस्त्वजनयत्‌ पुत्रान देत्यांस्तात यशरिवनः | 
तेषामियं वसुमती पुरासीत्‌ सवनार्णंवा ॥ अरण्यकाण्ड, १४।१५, १६॥ 
वैदिक घटनाओं को आख्यानों के साथ समकाने के लिए उन्हें असुर कहा गया दै । तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में लिखा है-असुराणां वा इयं (प्रथिवी) अग्र आसीत्‌ ।३।२।६।६।। 
दिति का वंश निम्नलिखित है? 
a 
RR, कन्या (पति-कश्यप) 


| | 
लि हिरण्याच्‌ सिंहिका (श्रनुजा, पति-विप्रचित्ति) ९ 


| | | 
दिव्या? प्रह्मद, संहाद, अनुहाद, शिवि, वाष्कल राहु आदि १४ सेंहिकेय* 


OC 
कपिल! विरोचन कुम्भ RS द 


| | 
दोरी र्ग यशोधरा" ह ता (पति-त्वष्टा) 


| | | | | 
चन्द्रमा सूर्य धृतराष्ट्र बाण त्रिशिरा विश्वरूप 


१. भ्रादिपवं ५६।१७-२०॥ २. ब्रह्माण्ड, उपो० पा० ३, १।७४॥ ३. वायु ६७५६ ॥ 
४. वायु ६७।६०॥।६८।१८-_॥ ५. बोधायन घमंसुत्र ११।३०॥ ६. हरिवंश ३३६३५ में 
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दैव युग ४५ 


कयाधू--हिरण्यकशिपु की भार्या दानवी कयाधू थी | भागवत पुराण में लिखा है-- ' 
हिरण्यक्रशिपोर्मायो कयाधूनोम दानवी ॥६) १८।१२॥ 

इनके प्रह्मद आदि पुत्र थे । 

दैवी तथा मानुष प्रसुरों में भेद--जेसा पूर्व पुष्ठ ३३ पर लिख चुके हैं, मन्त्रा में दैवी श्रसुरौ का वर्णन 
है। ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं-कहीं दैवी और अन्यत्र मानुष असुरों का उल्लेख है। इतिहासों और अन्वाख्यानों में 
अधिकांश वर्णन मानुष असुरों का है | 
र ब्राह्मण साक्ष्य--ते त्तिरीय त्राण १ | ५। ६ | १ में प्रह्माद-पुत्न विरोचन का उल्लेख करता हुआ 
प्रवचन है-- 

देवासुरास्संयत्ता आसन ।' ` 'प्रह्मादो ह वे कायाधवः । विरोचनं स्वं पुत्रमुपन्यधत्त | 

र्थात्‌--प्रह्माद कयाधू का पुत्र था | 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८।६ में भी इन्द्र रौर विरोचन का उल्लेख है-- 

इन्द्रो हृ वै देवानाम्‌ अभिप्रवत्राज । विरोचनोऽसुराणाम्‌ । तौ इ £जापतिसंकाश० | 

प्रजापति कश्यप इन्द्र का पिता और विरोचन का प्रपितामह था | इन्द्र ने १०१ वर्ष और विरोचन ने 
३२ वर्ष उसके पास रहकर विद्या प्राप्त की | निस्सन्देह उन दिनों मानुष आयु दीर्घ थी | र 

जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा दै-- 

विरोचनस्य प्राह्नादेः ।१ १। १२६॥ 


हिरण्यकशिपु और दानवासुर आदि का अधिक उल्लेख इस ग्रन्थ के प्रथम भाग ए० २२३-२३३ तक 
देखिये । 


[ ग्राचेतस मनु 
प्रचेता का एंक पुत्र मनु था । वैवस्वत मनु से इसका पा्थक्य दिखाने के लिए आयं विद्वान्‌ इसे प्राचे- 
तस विशेषण से स्मरण करते हैं | इसने राजधर्म पर कोई ग्रन्थ लिखा था | उसके दो श्लोक महाभारत, शान्ति पर 
में सुरक्षित हैं| यथा-- 
प्राचेतसेन मनुना शलोको चेमावुदाहृतौ । 
राजधर्मेषु राजेद्र ताविहैकमनाः श्र] ॥४३॥ 
पडेतान्‌ पुरुषो जह्याद्‌ भिन्नां नावसिवाशेवे । 
प्रवक्ता रम्‌ आचायम अनधीयानम्‌ ऋत्विजम्‌ ॥४४॥ 
अरक्षितारं राजानं सार्या चाप्रियबादि्नीम्‌। 
म्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्‌ ॥४५॥ 
श्लोक ४४ और ४५ प्राचेतस मनु के श्लोक हैं | यह काल कितना पुराना था । भारत युद्ध से दस 
सहत्त वर्ष पहले अवश्य था | उस समय आयौँ की भाषा संस्कृत थी | इस तथ्य की अवहेलना कर के जर्मनी आदि 


के पण्डित मन्य लेखकों ने जो मिथ्या “माघा-विज्ञान” प्रचलित किया है, उसको यथार्थ विज्ञान वेत्ता तो कोई 


इन्हें जम्भ ग्रोर सुजम्भ कहा है। जम्भो बे नामासुर भ्रासीतू । काठक संहिता २६॥७॥ ७. वा० 
' रामायण, बालकाण्ड २३।१८, १९॥ जे० ब्राह्मण १।१६१॥ ऐ० ब्रा० ८।५।२२॥ ८. ब्रह्माण्ड, 
उपो० पा० ३, १८६, ८७॥ ९. यवन लेखकों का 0401०. (Pedigree in Nounos 1. 377) 
१. प्रथर्वान्तगंत ब्राह्मण सहृश पाठ में-विरोचनः प्राह्कादिः, पाठ मिलता है । इसका ग्रथ विवेचनोय है। . 
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४६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


मानता नहीं, विश्टर्निंटज्ञ आदि भले ही उसकी प्रशंसा करें | 
तथा देखों--प्राचेतस वचन, अनुशासन पर्व, ४६।१-२॥ 
प्राचेतस श्राद्धकल्प, प्रतिमा नाटक में स्मृत है । 
- राजशास्त्र का विस्तार--व्यास-शिष्य वैशम्पायन ने आर्य वाङ्मय का महान, उपकार किया है वह 
अपनी नीति-प्रकाशिका में लिखता है-- ॒ 
प्राचेतसमनुश्वापि षटसहस्राण्यथात्रबी त्‌ ॥२४॥ 
अथात्‌--प्राचेतस मनु ने षट्‌ सहस अध्याय में राज शास्त्र का संक्षेप किया । 
बाबल राज्य प्राचोनतम--वाबल आदि देशों में असुरों श्रथवा दैत्यों का राज्य प्राचीनतम था | इस 
विषय में इस्लामी परम्परा के शाता प्रसिद्ध रत्री लेखक अल-मासूदी ( संवत्‌ ६८७ ) के लेख का अंग्रेजी अनुवाद 
निम्नलिखित है--- 
| The kings of China, of the Turks, of India, of the Zanj, and all other kings of 
the earth, looked up to the king of the Climate (Kishwar) of Babel with great respect, for 
he is the first king on earth. 
The ancient kings of Babel had the title Shahan Shah’""1 


अर्थात्‌-चीन, तुकी, भारत, ज्ञंज और थिवी मात्र के राजा वाबल के राजा को प्रतिष्ठा से देखते 
हैं| वही प्रथिवी का पहला राजा था | 


द्वादश आदिस्य=पश्चाद्देव 


बारह देव-- सतयुग के अन्तर्गत चान्नुप अन्तर के श्रन्त में मारीच कश्यप और दक्ष कन्या श्रदिति के 
बारह पुत्र जन्मे | वे थे घाता, अर्यमा, मित्र, बरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान्‌ , पूषा, पर्जन्य, त्वष्टा और 
विष] | २ ये दी बारह आदित्य अथवा देव कहाए | इनके नाम वेदमन्त्रा से लेकर रखे गए | 
इस ्रभिप्राय से ताण्ड्य ब्राह्मण कहता है-- 
देवाश्च वा असुराश्च प्रजापतेट्टयाः पुत्रा आसन्‌ | १८।१।२॥ 
श्रसुर ज्येष्ठ और देव कनिष्ठ थे, यह बात ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लिखित है-- 
कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः | शतपथ १४।४।१।१।। 
देवों ने राज्य माँगा- जब देव बड़े हुए तो उन्होंने दैत्यों ओर दानवों से कुछ भूमि का राज्य माँगा | 
काठक संहिता में लिखा दै-- 
असुराणां वा इयं प्रथिव्यासीत्‌ ते देवा अब्रुवन दत्त नोऽस्या इति ।३१।८।। 
दैत्यों ने यह बात स्वीकार न की | दोनों में घोर युद्ध श्रारम्म हुए | संख्या में ये वारह थे | संस्कृत 
वाङ्मय में ये संग्राम देवासुर संग्रामों के नामों से प्रसिद्ध हैं | इन पर उन्हीं दिनों ग्रन्थ रचे गए । उन्हीं ग्रन्थों के 
आधार पर रामायण और महाभारत में राम-रावण युद्ध और भारत-युद्ध के वर्णनो में देवासुर संग्रामो को उपमाएँ 
पदे पदे दी गई हैँ। . | 
मन्त्रों में इतिहासोक्त वेवासुर वर्णित नहीं वेदमन्त्रा में देवासुर वर्णित है । पर वह ग्राधिदैविक है, 


1. Meadows of gold and mines of gems. Eng. tr. by 81098 Sprenger, 1841, p. 366, 367. 
तथा देखो, वेदिक वाङमय का इतिहास, प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण, पु० ७२-८३ । 
२. वायुपुराण ६६।६५-६७।॥। ६७।४३-४४॥। 
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देव युग xs 
ऐतिहासिक नहीं । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है~— 
तस्मादाुर्नतदत्ति यद्देवासुरं यदिदमन्वाख्याने स्वत्‌ उद्यत इतिहासे त्वत्‌ ।।११।१।६।६।` 
प्रत मन्यन--इन संग्रामो में चतुर्थ संग्राम अम्ृत-मन्थन था | इसकी कथा अनेक तथ्या पर प्रकाश 
डालती है | इतिहास और पुराणों के अतिरिक्त इसका उल्लेख चरक संहिता आदि श्रार्षग्रन्थौं में मिलता दै । 
प्रमृत स्थान--एक ग्रमृत मन्थन अन्तरिच में हुआ । पर मानुष श्रमृत मन्थन इस पृथिवी पर हुआ | 


| इस विषय में यह ध्यान देने योग्य हैं कि असत नाम का कोई स्थानविशेष था । उसी के पास यह अमृत मन्धन 
| किया गया | यथा--- 


चीरोदस्योत्तरे कूले उदीच्यां दिशि देवताः। 
सृतं नाम परमं स्थानमाहुमंनीषिण: || हरिवंश, भवि० प० ६७।६॥। 
क्षोरोद-च्षीरोद केसपियन सागर है | उसे पर्यटक मार्को पोलो शोर समुद्र नाम से लिखता दै ।१ 
सम्मवतः वायुयुराण ६६।७६ में अमृत स्थान को प्रमृतालय लिखा है । 
इन्हीं देवासुर संग्रामा के विषय में महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३२ में लिखा दै-- 
इदं तु शूयते पार्थं युद्धे देवासुरे पुरा । 
आसुरा भ्रातरो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः ।। १३।। 
तेषामपि श्रीनिमित्तं मह्दानासीत्समुच्छयः । 
युद्धं वर्षसइ्राण इात्रिंशाइभवरिकिल ॥१४॥ 
एकाणुवां महीं कृत्वा रुधिरेण परिप्लुताम्‌ । 
जघ्नुदेत्यांस्तथा देवास्त्रिदिवं चासि लेभिरे ।।१४।। 
योर्प बसा--योरुप का पायः भाग दैत्य सन्तानो से बसाया गया था | यह तथ्य योस्स के देश-नामो 
में आज भी निहित है । इसका आनन्द हमारे भाषा का इतिहास ए० २१६-१८ के पाठ में लीजिए। | 
टिप्पणी--देवों का अधिक उल्लेख इस बृहद्‌ इतिहास के प्रथम भाग ए० २१५-२२३ पर देखिए | 
| ते वरुण, विवस्वान्‌ आदि के ग्रन्थों का उल्लेख कविराज सूरमचन्द कृत आयुर्वेद का इतिहास, प्रथम माग 
| ट | 


१. देखो, भा० बृ० ३० प्रथम भाग, ए० २५४ । 
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दशम अध्याय 
प्राचेतस दक्ष प्रजापति 
( दक्ष से वेवस्वत मन्नु तक ) आद्य त्रेता युग 


बनस्पतियाँ उत्पन्न हुई--वायुपुराण ८।१५६ के अनुसार श्रादय त्रेता में वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई | 
उससे पूर्व आओषधियॉ श्रधिक थीं । उस समय जल-प्लावन के प्रभाव हट चुके थे । महाराज एथु की कृपा से भूमि 
पुनः वासयोग्या हो गई थी थ्रार्य इतिहास में अपने प्रारम्भ की कुछ घटनाएँ सुरक्षित हैं | उनमें ब्रह्मा के कुछ 
मानस-पुत्रों का उल्लेख है | मानस-पुत्रों से यहाँ तात्पर्य है कि योगज-शरीर धारी जो महर्षि आदि में जन्मे, उन्हे 
ब्रह्मा हर मन द्वारा अपना पुत्र मान लिया | सम्भव है, चतुर्वेद ज्ञाता मानकर उन्होंने ब्रह्मा को स्वयं अपना पिता 
वरा हो | ८ र 
दक्ष प्रथम--वायुपुराण में ब्रह्मा के नव मानस-पुत्र कहे गए हैं ।१ मत्स्यपुराण में ब्रह्मा के दस मानस- 
श्रौर कई शारीर-पुत्र कहे गए हैं ।१ उत्पत्ति उनकी भी विलक्षण ढंग से कही गई है। इन दोनों सूचियों में एक 
दक्ष प्रजापति स्मरण किया गया है |? मत्स्य आदि पुराणों में इस दक्ष की उत्तत्ति दक्षिण अंगुष्ठ से कही गई है। 
उसके आगे ही हृदय से काम की उत्पत्ति बताई है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ इन शब्दों की व्युलत्तिमात्र 
दिखाई गई है। दक्ष का अर्थ चतुर है और दक्षिण अंगुष्ठ से बाण चलाने में चातुर्य दिखाना पड़ता है, अतः 
दक्ष की उत्तत्ति अँगूठे से कह दी है। यह वैसी ही व्युसत्ति है जैसी महाभारत शब्द की, अर्थात्‌ समस्त शास्त्रा से 
भारी होने से महामारत कहाता है। 

वर्तमान काल में इन घटनाओं का स्पष्ट चित्र इसलिए भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसे वर्णनां में 
देव घटनाएँ भी सम्मिलित हैं | दैवी दक्ष ग्रंगुष्ठ से उत्पन्न हु्रा था । 

दक्ष द्वितीय श्रथवा प्राचेतस दक्ष--एक दच श्रौर था। वह प्रचेता का पुत्र था | महाभारत ग्रादिपर्व 
में उसे प्राचेतस कहा है-- तेभ्यः प्राचेतसो जज्ञे दक्षो दक्षादिमाः प्रजाः ।५०।४ और देखो शान्तिपर्व २३।५१ 

दृक्षः प्राचेतसो यथा-- | 


१. वायु ३०७४-७६ ॥ ६७।४३।। चरकसंहिता चिकित्सास्थान ३।१५।२५ में भी द्वितीय युग में दक्ष प्रजापति 
“का यज्ञ लिखा है। श्रष्टाद्भासंग्रह में ्रनेक पुरातन संहिताओों के भ्राधार पर लिखा है कि कृतयुग के भ्रष्ट 
होने पर दक्ष के समय ज्वर श्रादि उत्पन्न हुए । निदान स्थान अध्याय १।६७।४३॥ 
२. भृगु पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमाङ्किरसं तथा ॥६८॥ 
मरिचि वक्षर्मात्र च वसिष्ठ चेव मानसम्‌ । नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निइचयं गताः ॥६६॥ प्रध्याय ६ । 
३. ३॥६--१२॥ ४. शतपथ ब्राह्मण में एक दक्ष प्रजापति उल्लिखित है--प्रजापतिह वा 5एतेनाग्रे यज्ञेनेजे । 
“"“स वे दक्षो नाम । २।४।४।१।२॥। तुलना करो--दक्षो ह॒ वे पार्वतिः । कौषीतकि ब्रा» ४।४।। 


४८ 
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प्राचेतस दक्ष प्रजापति ve 


इस दछ की सन्तान-परम्परा में राजवंशा की उत्पत्ति कही जाती है । दक्ष का विवाह वीरिणी से हुआ । 
वह वीरण-प्रजापति की असिक्नी नाम की दुहिता थी ।* दक्ष ओर असिक्नी की दिति, अदिति, दनु, दनायू आदि 
कन्या थीं |* मारीच कश्यप से इनका विवाह हुआ [7 

विवस्वानु--अदिति का पुत्र विवस्वान्‌ श्र्थात्‌ सूर्य था ।* इसे आदित्य भी कहा दै |” वह बारह 
आदित्यों अथवा देवों में से एक था । ऋग्वेद १०।७२।८ अदिति दाक्षायणी के सूक्त का मन्त्र दै । इसमें अदिति 
के आठ पुत्र कहे हैं -अष्टौ पुत्रासो अदितेः । अतः मन्त्रगत वर्णन का इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इतिहास के देव मानुष हैं । विवस्वान्‌ का एक पुत्र प्रसिद्ध वैवस्वत मनु था । दूसरे पुत्र का नाम था यम | 
विवस्वान्‌ की स्त्री का नाम सुरेणु, संज्ञा वा त्वाष्ट्री था । दक्ष श्रौर उसके पूर्वजों का वंश-इक्त नीचे दिया जाता है 


i 


| | 
श्रन्तर्थि पालिन 


हविर्धान 
प्राचीन ) 
मता 
बे (स्त्री-असिक्नी) विद्वान? 
कन्या अदिति (पति-मारीच कश्यप) 


बिक (ऋग्वेद १०।१ ३) (पत्नि सुरेणु वा संज्ञा) 


| | 
यम मनु =मन्त्रद्रष्ा (ऋग्वेद ८।२७।३१) 


मारीच कद्यप का फाल--पुराणों के अनुसार मारीच कश्यप वैवस्वत अन्तर के ग्राद्य त्रेतायुगमुख में 


वायु ६५१२८, १२६। 
प्रादिपर्व ७०१५।। दक्षसुतादितिः । बृहद्देवता ३।५७॥ 
प्रादिपर्व ७०८॥ | 
झादिपर्वे ०।७।--विवस्वानदितेः पुत्रः सूर्यो वे चाक्षुषेऽन्तरे । विज्ञाखासु समुत्पन्नो ग्रहाणां प्रथमो ग्रह: ॥ 
घायु ५३।१०४॥ 
५. प्रदितेरपस्यम्‌ प्रादित्यः । महाभाष्य १।१।७२॥ देवा प्रादित्याः । बिबस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजा. । शतपथ 
ब्रा० ३।१।३।५॥ 
६. प्राचीनबहिभंगवांस्तस्मात्‌ प्राचेतसो दश । 
दशानां तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापतिः । 
तस्य द नामनी लोके दक्ष क इति चोच्यते ॥ शान्तिपर्व २०७।७॥ 
७. - वायुपुराण ६३।६५॥ 
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३० भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास 


हुआ था ।' इसलिए हमारा अनुमान कि पथु वैन्य इस चतुयुगी में था, सत्य है। इसीसे यह परिणाम निकलता 
है कि दक्ष सत्युग के अन्त और त्रेता के आरम्म में था | 
पृथ्वोत्राता कूमं--शतपथ ब्राह्मण ७।५।१।५ में इसी कश्यप प्रजापति को कूर्म भी कहा है । कूम ने ही 
एथिवी के एक अंश को जल से बाहर निकाला था | राजतरंगिणी और नीलमतपुराण के अनुसार काश्मीर की भूमि 
पहले जल-निमग्ना थी | कश्यप ने उसे जल से बाहर किया | [ 
बेवस्वत मनु-इसका नाम शतपथ ब्राह्मण १३ | ४ | ३। ३ में स्मरण किया गया है ।* वाल्मीकि- 
मुनि रामायण में मनु को आदि राजा मानता है |” श्रर्थशास्त्रकार कौटल्य इसे मनुष्यों का प्रथम राजा स्वीकार 
करता है |४ इसके आगे वह लिखता है कि प्रजा ने इसे कर देना श्रारम्म किया । मनु दरड आदि की व्यवस्था 
का प्रथम चलाने वाला था | 
सूर्यवंश --विवस्वान्‌ का पुत्र मनु था | मनु का वंश मारत में बहुत व्यापक हुआ । भारतीय प्रजा 
„ मानवी अथवा श्रादित्य की प्रजा है । मैत्रा० सं० २।२।१.तथा ताण्ड्य ब्राहमण १८।८।१२ में इसी भाव से कहा 
है--्रादित्या वा इमा प्रजाः | 
देखो--अथो द्वास्यैव मनुर्वेवस्वत: शून्यमानः सन्‌ सखास । बौ० श्री १८।४७॥ 
स्थाणवेय--श्राचायं दरडी अपनी वन्ति सुन्दरी कथा में लिखता दै-: 
यरप्त विवस्वतस्सुतः स्थाणवेयो मनुः ।ए० १७५ |. 
स्थाणवेय नाम में कोई इतिहास निहित दै । 
नगर-निर्माता--यह राजा नगर-निर्माता भी था | श्रयोध्या नगरी इसी की बनाई हुई दै ।* 
मन्त्रद्र्टा- -विवस्वान्‌, मनु और यम श्रार्य-इतिद्दास के सजीव व्यक्ति थे । भारतीय इतिद्दास में इनका 
उल्लेख न करना पक प्रकार से इतिहास की अवहेलना करना दै । इनका नाम सुरक्षित रखने के लिए इतिहास- 
कारों पर एक बड़ा उत्तरदायित्व था | ये लोग मन्त्रद्रटा थे | न्त्र श्राय जाति का प्राण हैं | अपने मन्त्रदरष्टाञ्रों का 
कीर्तन आय ऐतिहासिकों के लिए ग्रावश्‍्यक था | विवस्वान्‌ ऋग्वेद १० | १३ का द्रष्टा दै। मनु का एक पुत्र 
नामानेदिष्ट था ।' मनु ने अपने दो सूक्त उसे दिए । बे नामानेदिष्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए । वे सूक्त हैं, ऋग्वेद 
१० | ६१-६२ ।९ मनु-श्राता वैवस्वत यम का भी एक सूक्त ऋग्वेद में विद्यमान दै | वह दै दशम मण्डल का 
चौदहवाँ सूक्त | छ 
ऋग्वेद के ये सूक्त भारत-युद्ध से सदलं वर्ष पढ्ले विद्यमान थे | जो लोग वेद-मन्त्री का काल ईसा से 
२४०० वर्ष पहले से अधिक पूर्व का नहीं मानते, उन्हें तनिक पक्षपातरहित होकर विचार करना चाहिए और 
कल्पित भाषा-विज्ञान को कल्पना के क्षेत्र से परे ले जाकर किसी सुदृद आधार-शिला पर स्थापित करना चाहिए | 
वैवस्वत यम--यम पितरों का राजा था । पितर देश इस भूमि तल पर भी है । पितर देश के साथ यम 
ईरान का भी राजा बना | जेन्द अवेस्ता में इसका वर्णन मिम वीव हा अथवा यिम खूक्षएत के नाम से मिलता है। 


eo 
न 


घायुपुराण ६७।४३॥ 

मनुर्वेवस्वतो राजेत्याह । 

झादिराजो मनुरिव प्रजानां परिरक्षिता । बालकाण्ड ६1 ४॥ 

मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मनु बेवस्वतं राजानं चक्रिरे। भ्रादि से प्र १३। 

. वा० रामायण, बालकाण्ड ५३ २॥ 

६--६. यह वार्ता ते० सं ३ । १। ९, मै० सं० १॥५॥ ८ तथा ऐ० ब्रा० ५। १४ में मिलतो है । 
इसको विवेचना के लिए देखो हमारा प्रन्थ, ऋग्वेद पर व्यास्यान, पए० ४१, ४५, सन्‌ १६२० । 
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एकादश अध्याय 
मनु की सन्तान और भारतीय राजवंशों का विस्तार 


१. थाढदेव- वायुपुराण ८८२१५, के अनुसार वैवस्वत मनु का नाम भ्राडदेव था | शतपथ ब्राह्मण में 
भी इस नाम का व्यवहार किया गया दै | वैवस्वत मनु के नो वंशकर पुत्र थे । इला नाम की उसकी एक कन्या भी 
वंशकरी थी | मनु के पुत्रों के राजवंश सूर्यवंश के नाम-के.पुकारे जाते दै श्रोर इला का वंश ऐल बंश कद्दाता है| 

मेकडानल झौर कोथ की उत्पथता- मैकडानल और कीथ अपने ५८०४८ 1४०८६ में मनु को ऐति- 
द्दासिक पुरुष नहीं मानते | परन्तु वैदिक वाङमय के साक्ष्य की उपस्थिति में इन ईसाई लेखकों के मत का कोई 
मूल्य नहीं | देखिए-- म 
र मानव्यो हि प्रज्ञा इति विज्ञायते | बो० भो० प्र ४६६ | 
तथा शरीर भी--ऐडीश्व वा इमा: प्रज्ञा मानवीश्च | मैत्रा० सं० १३ (०॥ 


मनु-पुत्रों के नाम निम्नलिखित हैं । 

महाभारत" हरिवंश * ग्राएइ मत्स्य वायु’ विधूषु* चरकसं हिंता* 
१, वेन इक्वाकु इच्वाकु इक्वाकु इक्याकु इच्चाकु नरिष्यन्‌ 
२. धृष्णु नाभाग न्ग कुशनाम नभग नग ` नाभाग 
३. नरिष्यन्त धृष्णु धृष्ट गरि चट धृष्ट इच्चाकु 
४. नाभाग शर्याति शर्याति धृष्ट शार्याति शर्याति ड्रग 
५. इच्ताकु नरिष्यन्‌ नरिष्यन्त नरिष्यन्त नरिष्यन्त नरिध्यन्त शर्याति 
६. करूप प्रांशु प्रांशु करूप प्रांशु प्रांशु आदि 
७. शर्याति नामागारिए नामागोदिष्ट शरयाति नामागोदिष्ट नाभाग 
८. एपत्र करूप करूप पुत्र करूप दिष्ट 
९. नाभागारिष्ट एषध्र पृषष्न नाभाग पृषत करूष 

पृषध्र 
१. आदिपर्व ७०।१३, १४ 
२. हरिवंश १।१०।१-२ 
३. ३।६०।२, ३॥ 
४, ११।४१॥ 
५ ८५।४॥ 


६. ४।१।७, विष्णु में प्रधिक हस्तक्षेप का यह एक दृष्टान्त है । यहाँ दश पुत्र कहे गए हैं । 
७. चिकित्सा-स्थान १९।४॥ 
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५२ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


विघणुपुराण में नाभाग श्रौर दिष्ट दो व्यक्ति माने हैं.। यह बात श्रन्य सब मतों के विरुद्ध है | यहाँ 
नाभानेदिष्ट नाम को तोड़कर नाभाग और दिष्ट दो नाम किये गये हैं | विष्णुपुराण के पाठ वस्तुतः अधिक बिगड़े 
हैं। यह हम ग्रागे भी दिखायेगे । शतपथ ब्राह्मण में शर्याति को शर्यात और मनु-पुत्र लिखा है-- 
शयातो ह॒ वा5इदं मानवः |४।१।४।२॥ 
जैमिनि ब्राह्मण में लिखा है-- . किस एक 
शयातो वै मानवः प्राच्यां स्थल्याम्‌ अयज्ञत्‌।३।१५६॥। 
इन नो पुत्रों की कथा आगे कही जाती है | 


मजु के छ; पुत्र-कुलो का संक्षिप्त वर्णन 


नरिष्यन्त नामाग" घृष्ट शर्याति* करूष पषप् 
I क्ल ४ | 
शुच भ्म्बरीष धृतकेतु चित्रनाथ रणधृएट श्रानत, सुकन्या कारूष 
[ रोपमान्‌ 
रेव = रेवत = ककुझी 


यह वर्णन मत्स्य १०।२०-२३ के अनुसार है । वायु में कुछ भेद है। उसके अनुसार नभग” और 
शर्याति* के बंश-क्रम निम्नलिखित प्रकार से हैं--- 


नभग शर्याति* -- मन्त्रद्रशा* 

नाभाग* . कानतं तथा सुकन्या (मिथुन) 
ce 

अम्बरीष * hl 

विरूप, . .मन्त्रद्रष्टा * गि 

पृपरदश्चः ° 'मन्त्रद्रष्टा * ककुझी 

रथीतर 


« नाभाक, बृहद्देवता ३५६, १२८ 
यह मन्त्रद्रष्टा था । ऋगवेद १०।९२ इसी का सूक्त है। 
वायु ८८।५-७॥ 
बायु ८६।२२-२५॥ एतेन ह वा ऐख्रोण महा भिबेक्रेण च्यवनो भार्गवः शार्यातं मानवस्‌ प्रभिषिषेच । ऐ० ब्रा० 
८।२१ के अनुसार बह देवों के सत्र में उनका गुहपति था। 
५, भम्बरीइच नाभागः । विष्णुगुप्त कृत अर्थशास्त्र, रादि से ग्रध्याय ६ । 
जिस राजा को कौटल्य सहश महान्‌ गम्भीर विद्वात्‌ ऐतिहासिक मानता है, उसका उल्लेख ईसाइयों दवारा 


लिखित भारत के इतिहास में नहीं है : 


०८ तृष्णा Ne) 


झस्बरोष-इन्द्र संवाद शान्तिपर्व ६८।२ में है । 
६. वायु ५९।१००॥ पुराणोंके प्रतुतार प्रबददव आर विख्य भ्राज्धि रस हैं। ऋ०८।४४ विरूप झ्रा्धिरस का युक्त है। 
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मत्त को सन्तान और भारतीय राजवंशॉ का विस्तार -५३ 


यह हुआ मनु के छः पुत्र-कुलों का वर्णन । शेष तीन कुला का वर्णन आगे होगा | इनमें से एक कुल 
है नाभानेदिष्ट का । 


मनु के सातवें पुत्र-कुल का वर्णन 


नामागो रिष्ट= नामाने दिष्ट 
म = विद्वान्‌ अथवा मत्ररद्रष्टा 
वत्सप्रीतिं '' वत्सग्रि (विष्णु में) 
संकील) 
नाभानेदिष्ट का पुत्र भलन्दन था । वायुपुराण में इसे विद्वान्‌ कहा है । पुराणों के ऐसे प्रकरणों मै 
विद्वान्‌ का अर्थ मन्तद्रष्टा ऋषि होता है । पुराणों में जहाँ मन्त्रद्र्टा ऋषियों का वर्णन किया है, वहाँ भलन्दन का 
नाम भी लिखा है ।२ 
- भलन्दन वंइय था--पुराणों में लिखा है कि नामाने दिष्ट वैश्य हो गया 1 यह बात वेदिक ग्रन्था के 
अनुकूल है। नामानेदिष्ट को मनु राज्य नहीं दे सका। उसके भाग में किसी यज्ञ को भूरि दक्षिणा ही आई । 
उस धन से उसने वैश्य-इत्ति धारण कर ली । अ्रतः उसके पुत्र भलन्दन का वैश्य ऋषि होना युक्त था) ऐसा ही 
पुराणों में लिखा है। तीन वैश्य ऋषियों में भलन्दन भी एक था |* भलन्दन के वैश्य कुल का उल्लेख दण्डी- 
रचित अवन्ति सुन्दरी कथा प्र० १७५ तथा कथासार ४।४-६ में भी है | तदनुसार चाणक्य के काल तक उस कुल 
के वेश्य प्रसिद्ध थे | 
बत्सप्रिः भालन्वन-- कुछ पुराणों में भालन्दन का पुत्र वत्सप्रीति वा वत्सप्री भी कहा गया है।% यह 
बात ठीक प्रतीत होती है | वैदिक ग्रन्थ इस विषय में प्रमाण हैं |* पुराणों के ऋषि-वर्णन प्रकरणा में भलन्दन के 
साथ वत्स मी एक ऋषि कहा गया है । कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद ६।६८ का ऋषि वत्सप्रि भालन्दन 
लिखा है। ऋग्वेद १०।४५, ४६ भी वत्सप्रि के सूक्त हैं । 
वायुपुराण ८६।४ में भलन्दन का पुत्र वत्सप्रीति श्र उसका पुत्र प्रांशु कहा गया है। पाजिटर ने विघूएु 
'आदि के अनुसार यही पाठ सत्य माना है ।* 
पाणिटर को भूल--हमें यहाँ पुराणों का पाठ टूटा हुआ प्रतीत होता है। पाजिटर ने इस ओर ध्यान 
नहीं दिया । नामानेदिष्ट के कुल का वर्णन पुराणों में टूट गया है। वायु में प्रांशु से पहले का पाठ टूटा है और 
विष्णु में वत्सप्र के पश्चात्‌ का | इस कारण वायु और विष्णु में मेद उत्पन्न हुआ | 
इन दोनों पुराणों के ्रगले वर्णन को नाभानेदिष्ट के कुल से एयक करके पढ्ना चाहिए । 


१, बोघायन शोत (कालेण्ड का संस्करण, ए० ४६५) के घ्रनुसार मंकिल। संकिल पाठ गोत्र-प्रवरों में प्रायः 


मिलता है । देखो, वीरमित्रोदय, संस्कार प्रकाश, प्रू ६५६। 
मत्स्य १४५।११३॥ ३. विष्णु ४११ १॥ 

मरस्य १४५।११६॥ 

विष्णु ४।१।२०॥ 


मैत्रायणी संहिता ३।२।१ तथा काठक संहिता १९।११, १२ में वत्सप्रोः भलन्दन स्मरण किया गया है। 
Ancient Indian Historical Tradition, p. 145 
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Xe _ भारतवर्षका बृहद्‌ इतिहास ` 


मनु के आठवें पुत्र-कुल का वर्णन 
मनु का आठवों पुत्र-कुल प्रांशु का है। पुराणों में इसका वर्णन कुछ विस्तार से किया गया है | यह 
कुल पीछे वैशाली कुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ | प्रांशु के कुल में एक मरुत्त राजा हुआ | वह चक्रवर्ती और 
अत्यन्त प्रतापी था | उसका वर्णन यथास्थान होगा | 


सचु का नवम पुत्र-कुल 
यह पुत्र-कुल बड़ा प्रसिद्ध है | यह इच्चाकु का कुल था | हमारे इतिहास के अगले पृष्ठो में इच्वाकु-कुल 
ओर ऐल वंश का ही अधिक विस्तृत वर्णन रहेगा | दूसरे कुलां के केवल चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन कुछ विस्तार 
से होगा। 
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दादश अध्याय 


ऐल वंश का विस्तार 


जिस समय दक्ष-दौहित्र विवस्वान्‌ इस संसार में विचर रहा था, उसी समय ्रत्रि नाम के ऋषि भी 
जीवित थे | एक" अत्रि वेद में वर्णित देवी अत्रि थे | मानुप श्रत्रि उन से भिन्न थे | इस मानुष भ्रत्रि का वंश-क्रम 
अगले वंश-इक्ष से स्पष्ट हो जायगा-- 
श्रत्रि 


| 
प्रजापति ' चन्द्र = सोम 
मन्त्रद्रष्टा = ( ऋग्वेद १०१०१| ) बुध = ( भार्या, मनुःकन्या इला* ) 


मन्तद्रष्टा = ( ऋग्वेद १०।६५।।.) पुरूरवा ऐल 


१. सोम - यह स्वयं एक राजा था ।* इसी का दूसरा नाम चन्द्र है।इस का राज्य वा स्थान हिमालय 
के उत्तर पश्चिम में प्रतीत होता है । 


तारकामय भ्रर्थातू पाँचवाँ देवाघुर संग्राम'--श्रायं इतिहास में इस से पूर्वं चार महान्‌ देवासुर संग्राम 
हो चुके थे | यह पाँचवाँ संग्राम बृहस्पति की स्त्री तारा के कारण हुआ था । इसलिए इस संग्राम का नाम तारका- 
मय दै | यह संग्राम सोम के काल में हुआ था |» सोम के साथ नमोमण्डल की कुछ नाचत्री घटनाएँ भी सम्मिलित 
हो गई हैं, अतः सोम के इतिहास का पूर्ण शुद्ध रूप हम श्रभी उपस्थित नहीं कर सकते | 


इस संग्राम का काल- हरिवंश में यह संग्राम कृतयुग में कहा गया है [८ दच प्रजापति से त्रेता युग 
का आरम्भ इम पहले कह चुके हैं | श्रतः यह संग्राम तरेत्रा युग के आरम्म अथवा सतयुग के अन्त में हुआ दै | 


त्रिर्वा 5 ऋषीणां होतास । शतपथ ४।३।४।२१॥ 


सोमः प्रजापतिः पूवं कुरणां बंशवर्घनः । उद्योगपर्व १४७।३॥ 

सौमायनो बुघः। ताण्ड्य २४।१८।६॥ 

ऐडीइच वा इमाः प्रजाः  मे० सं० १।५।१०॥ 

राज्ञः सोमस्य पुत्रत्वाद्राजपुत्रो बुध: स्मृतः ॥३॥ मत्स्य अध्याय २४ । वायु ६६॥५३॥भं० सं० २।२।७॥ 
मत्त्यपुराण ४७।४३॥ 

बायुपु० ९०॥५-४५॥ 

वृत्ते बुत्रवघे तात वतमाने कृते युगे । । आसोत्‌ त्रेलोक्यविण्यातः संप्राभस्तारकामयः ।।४२।१०॥ 


पी. पछ ७ र क कु 


५५ 
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५६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


तारकामय संग्राम झौर विरोचन-वघ--इस संग्राम में प्रह्माद का पुत्र विरोचन मारा गया ।१ उस का 
वध इन्द्र ने किया | इस इन्द्र का वास्तविक नाम अ्रभी संदिग्ध है | 

इला--केम्ब्रिज हिस्ट्री ग्रॉफ इण्डिया, भाग प्रथम में इला के विषय में लिखा है-- 

lig, the daughter of Manu, from whom the Lunar family is derived:‘--" Such 

legendary characters are everywhere the result of man’s early speculations on the origin 
of the world. (p. 305) 

वस्तुतः असिद्ध विकास मत को सत्य मानकर प्राचीन इतिहास के विषय में ई० जे० रेप्सन का इला- 
विषयक मत उसका अपना १९०७।०६।०० है | उसने सत्यवक्ता -श्रास ऋषियों को ५९०७।०६।०० करने वाला 
लिखकर ग्रा संस्कृति पर कीचड़ फेंका है और ऋषियों को असह्य गाली दी है। 

पहली घ्रनाबृष्टि-इस इतिहास में कई श्रनाद्ृष्टियों का उल्लेख किया जायगा । ये समय-समय पर हुई 
थीं | पहली अनात्रृष्टि तारकामय संग्राम के समय हुई । उसका लङ्का रिक वर्णन वायु ७०|८१ में किया गया है 

पुरा देवासुरे तस्मिन्‌ संग्रामे तारकामये । 
अनावृष्टया इते लोके व्यग्रे शाक्रेऽसुरेः सह ॥ 

ग्रसुरयाजक श्रत्रि--श्रत्रि नाम के कई ऋषि हुए हैं| एक अत्रि शुक्र= उशना के पुत्रों में से था ।२ 
यह उशना-पुत्र अत्रि असुर-याजक था | यदि यही ग्रत्रि सोम का पिता था, तो तारकामय देवासुर संग्राम 
का कारण स्पष्ट हो जाता है | वह वस्तुतः देवों और असुरों के स्थायी वैमनस्य के कारण हुआ । सोम उसमें 
निमित्तमात्र था । 

देवासुर संग्राम दायनिभित्त थे- मत्स्य ४७।४१ में लिखा है कि ये संग्राम दायनिमित्त थे | ब्रह्माण्ड 
३।७२।७१ में दायनिमित्त के स्थान में द्वीपनिमित्त पाठ है | यही इन संग्रामा का राजनीतिक कारण था | 

अत्रि श्राधम--यह आश्रम हिमालय के पश्चिम भाग में था ।* 

२. बुध--मत्स्यपुराण में इसे अर्थशास्त्र और इस्तिशास्तर-प्रवर्तक कहा गया है |* 

राजपुत्र--बुध का ही अ्पर-नाम राजपुत्र है | मत्स्य पुराण २४।३ का पाठ है-- 

राज्ञः सोमस्य पुत्रत्वाद्‌ राजपुत्रो बुधः स्मृतः । 

राजपुत्र बुधं मानुष था | देव बुध यह ग्रह बुध है | 

रामचन्र दीक्षित को भुल- मानुष और देव बुध के भेद को न समभकर मद्रास विश्वविद्यालय के 
अध्यापक श्री रामचन्द्र दीक्षित का मत बना कि बुध ऐतिहासिक पुरुष नहीं था | यथा -- 


It is said that the mythical Budha Jearnt this (Arthashgstra) science as well as 
other sciences which included the sciences of elephants. 


१. भट्ट कुमारिल और राजपुत्र--तन्त्रवातिक में भट्ट कुमारिल (विक्रम सम्वत्‌ ६०० से पूर्व) का 

लेख है 
१, विरोचनस्तु प्राह्वादिनित्यमिन्द्रवधोद्यतः ॥४८॥ 

इन्द्रेराव तु विक्रम्य निहतस्तारकामये ॥४९॥ मत्स्य अध्याय ॥४७॥। 
२. भ्रादिपव ५९६३५, ३६॥ 
` ३. वायु ९७।७२॥ 
४. मत्स्य ११८।६१-७६॥ 
५. सर्वार्थशास्त्रविद्धीमानू हस्तिञ्ञासत्रप्रवतंकः ॥३४।२॥ 
6. The Matsya Purgna, Madras, 1935, 9. 39. 
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१. एवंप्रभावों राजासोदेलस्तु द्विजसत्तमाः । देशे पुण्यतमे चेव महधिभिरलंक्ृते ॥४९॥ 
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ऐलं वंश का विस्तार ५७ 
युगपद्‌ उभाभ्यां यः प्रहारः स उभाभ्य इति सर्वे: 
पालकाप्य-राजपुत्रादिमिव्यीकरणानपेच्येव प्रयुक्तमू । १३1८ 

राजपुत्र अथवा बुध के इस्तिशात्र के अनेक श्लोक अद्धत सागर आदि में उद्धृत अब भी मिलते हैं । 
२. राजपुत्र के अर्थशास्त्र के प्रमाण नीति वाक्यामृत की टीका ५० २६२ आदि पर उद्धृत हैं| 


। ३. राजपुत्र के कामतन्त्र का पता दामोदरगुप्त कृत कुट्नी मत (सम्बत्‌ ८१७) श्लोक ७७ में 
मिलता है | 


उस प्राचीनतमकाल में भी लोक भाषा संस्कृत में ग्रन्थ लिखे जाते थे | 22 

३. बुघपुत्र पुरूरवा--वैवस्वत-मनु की एक कन्या इला थी | उसका विवाह रोमपुत्र बुध के साथ हुआ | 
प्रसिद्ध सम्राट पुरूरवा इन्हीं बुध और इला का पुत्र-रत्न था | ८ 

प्रदेश और राजधानी--पुरूरवा का मूल स्थान असुर-प्रदेश में था । परन्तु माता इला की कृपा 
से उसे प्रतिष्ठान का राज्य मिला |" प्रतिष्ठान प्रयाग का दूसरा नाम प्रतीत होता है | इसकी स्थिति उत्तर यमुना- 
तीर पर कही गई है | पुरूरवा को सस्तद्वीपपति भी कहा है ।२ मत्स्य में पुरूरवा को मद्रेश कहा है | पुरूरवा समुद्र 
के अठारह द्वीपां का भोक्ता था | . 4 र न 

्रह्मवादो पुरूरवा--पुरूरवा राजर्षि था | वह मन्त्रद्रष्टा था । उसे ब्रह्मवादी, तेजस्वी, सत्यवाक, 
अप्रतिमरूप ओर दानशील कहा गया है | पुरूरवा कई यज्चाम्नियाँ का आविष्कर्ता था । 

पुरूरवा और कालिदास- प्रसिद्ध कवि कालिदास ने पुरूरवा के विषय में अपने विक्रमोर्वशीय नाटक 
में कुछ ज्ञातव्य वातें कही हैं | पुरूरवा के रथ का नाम सोमदत्त था | यह उसे अपने पितामह सोम से प्राप्त हुआ 
होगा | यह रथ हरिण-केतन था | पुरूरवा के प्रासाद का नाम मणिहम्य॑ था। हम ञ्रमी नहीं कह सकते कि ये 
बातें कालिदास ने पुरातन ग्रन्थों से लीं अथवा ये उसकी अपनी कल्पना हैं । 

पुरूरवा ्रौर उवंशी का सम्बन्ध--पुरूरवा के काल में हिरण्यपुर-वासी दानवेन्द्र केशी देवों पर अत्या- 
चार करने लगा था | पुरूरवा ने केशी को पराजित किया । इस पर इन्द्र सम्राट्‌ पुरूरवा का मित्र बन गया। 
उसने उर्वशी को पुरूरवा के लिए दे दिया |* कुछ काल पश्चात्‌ पुरूरवा श्रौर उर्वशी में वैमनस्य हो गया | 

पुराणों में सहत्रवषं पद का श्रथं--पुराणो में किसी राजा का काल साठ सहख वर्ष और किसी का 
अस्सी सह वर्ष कहा गया है | सहखों से न्यून में तो पुराणों की गिनती ही नहीं होती । उर्वशी और पुरूरवा का 
प्रसंग इस सहत शब्द का अर्थ समझने में वड़ा सहायक है | अतः तत्सम्बन्धी कुछ वचन नीचे लिखे जाते हैं - 

तया सह'*"''रम माणः पष्टिवषेतदस्राण्यनुद्नप्रवद्ध मानप्रमोदोबनयत ।॥४२। 

विष्णु ४६॥ 


राज्यं स कारयामास प्रयागे एथिवीपतिः । उत्तरे यामुने तोरे प्रतिष्ठाने महायज्ञा: ॥५०॥ 
वायु भ्रष्याय ६१॥ ब्रह्माण्ड ३६६1२०, २१॥ 

« मत्स्य २४ ११॥ 
« ११५६ ॥११८६१॥ पर 
अष्टादशसमुद्रस्य द्वीपानइनन्‌ पुरूरवा: । वायु २१५।॥ 
« मत्स्य २४२२--२५।॥ ve 

प्रत्यास्थाय हि मां भीर परितापं गमिष्यसि । चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुर्वशो ॥ .या०. रामायण । भ्ररच्य- . 
काण्ड, ४८। १ दो 3 
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रद | भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


' पञ्चपञ्चाशादब्द्रानि लता सूक्तमा भविष्यसि । मत्स्य २४।३१॥ 
तया सहावसद्राजा दश वर्षाणि चाष्ट च | 
सप्त षद्‌ सप्त चाष्टौ चं दश चाष्टौ च वीर्यवान्‌ । वायु ६१।४॥ 
वषाण्यथ चतुःषष्टिः तदू भक्तया शापमोहिता । वायु । ६१।१४॥ 
वर्षाणयकोनषष्टिस्तु तत्सक्ता शापमो हिता । हरिवंश २६1१८ 
पूर्वोक्त वचन बता रहे हैं कि पुराण-पाठों में कितनी गड़बड़ हुई है | मत्स्य में ५५, वायु में ६४ और 
हरिबंश में उर्वशी पुरूरवा के सहवास का काल ५६ वर्ष है । परन्तु हमने यहाँ केवल इतना वताना है कि विषु 
के साठ सहत्त का अर्थ केवल “लगमग साठ” वर्ष अर्थात्‌ ५६-६४ वर्ष ही है । अतः प्रतीत होता दै कि अत्यन्त 
प्राचीन-काल की वर्ष-गणनाओं में जहाँ वर्ष संख्या के साथ सहस्न शाब्द जोड़ा गया दै, वहाँ इसका श्रर्थ “लग- 
“मग” है | यास्कीय निघण्टु में सहल और शत आदि शाब्द बहु के पर्याय हैं । 
महाभारत से इसी अर्थ की पुष्टि- महाभारत आदिपर्व में सम्बरण विषयक एक घटना सहस्त परिवत्सर 
में हुई लिखी है ।' आदिपर्व में एक दूसरे स्थान पर वही घटना १२ वर्ष में हुई लिखी दै ।* इससे ज्ञात होता है 
कि सहस्त पद यहाँ संख्या-विशेष का द्योतक नहीं है | 
इक्कीस सहस्न ऋग्वेद--शान्तिपरव॑ ३५२।३२ का पाठ है-- 
एकविशतिसाहस्रम ऋग्वेदं सां प्रचक्षते | 
श्रर्थात्‌ श्राग्वेद्‌ की लगभग २१ शाखाएँ हैं | महाभाष्य आदि में एकबिंशतिधा ऋग्वेद माना गया है । 
मृत्यु--पुरूरवा की मृत्यु के विषय में एक विचित्र बात कही जाती है | उसका उल्लेख हम इस इतिहास 
के प्रथंम भाग के ए० १०२ पर कर चुके हैं । कहते हैं, नैमिष में ब्रझवादी ऋषि यज्ञ कर रहे थे | उनका यज्ञवाद भी 
हिरण्यमय था । विक्रान्त सम्राट्‌ पुरूरवा मृगया-वश वहाँ श्रा निकला | उसका लोम प्रदीप्त हु्रा | उसने ऋृपि-धन 
लेना चाहा | ऋषियों के कुशवर्जो से उसने वहीँ देह त्यागी । 
इस कथा के सत्य होने में सन्देह नहीं, कौटल्य इसे एक सत्य घटना मानता है |* भगवान्‌ व्यास ने 
भी महाभारत में अ्रत्यन्त संक्षेप से इस घटना का उल्लेख किया है ।* 
इस कथा का एक रूप काम-शास्त्र १।१।२ की जयमङ्गला टीका में उद्धृत है। 
पुरूरवा की सन्तति--वायुपुराण ६० | ४५ तथा ६१ । ५१ के अनुसार पुरूरवा के उबंशी से छः 
तेजस्वी पुत्र-थे | मत्स्यपुराण २४ | ३३ के श्रनुसार पुरूरवा और उर्वशी के आठ पुत्र थे | आयु उन सब में ज्येष्ठ 
था । उसके बंश का वर्णन आगे होगा । 
काठकसंहिता ८ | १० में लिखा है--उवंशी बे पुरूरवस्यासीतू सान्तर्वती देवान्‌ पुनः परंतू योऽदो 
देवेष्वायुरजायत तामन्वागच्छतु तां पुनरयाचत तामस्मे न पुनरददुस्तस्मा श्रायु प्रायच्छन्‌ । 
र्थात्‌--उर्वशी पुरूरवा में आसक्त थी । वह गर्भवती पुनः देवों को प्राप्त हुई । देवों में वह आयु 
जन्मा | [पुरूरवा] उस उर्वशी के पीछे गया | उस उर्वशी को उसने देवों से माँगा | देवों ने उवंशी न दी | उस 
पुरूरवा के लिए आयु को दे दिया । | 
: €९।३६॥ 
१६३।१४,१५॥ 
वायु २। १४-२३ ॥ 
भ्र्थश्ास्त्र १ । ६॥ 
झादिपर्व ७० । १८-२० ॥ 
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ऐल बंश का विस्तार ५६ 


वेदमन्त्र में उशी विद्यूत्‌ का नाम है | उसी पर उर्वशी और ये कार हैं | उब 
न्‌, पुरुरवा के वैदिक अलंकार हैं | उत्रंशी 
ओर पुरुरवा के पौराणिक इतिहास में ये अलंकार भी कहाँ-कहाँ भासित होते हैं ।* विद्वान्‌, 
होकर दोनों स्थानों को देखना चाहिए | १ ॥ हन? 
येद में तीन मन्त्र हैं-उर्वक्यस्यायुरसि पुररबालि | ५ | २ || इन मन्त्रों पर शतपथ ब्राह्मण में ` 
लिखा दै उर्वो वाऽग्रप्सराः पुरूरवा पतिरय यत्तस्मास्मियुनादजायत तदाग्रुः | ३ | ४ | १ | २२ || शतपथ 
का लेख स्पष्ट ही अरणि-विद्या सम्वन्धी है | वहाँ से पुरूरवा नाम लेकर पुरूरवा ब्रह्मवादी हुआ और उसने मन्त्रँ 
में आयु शब्द देखकर अपने पुत्र का नाम आयु रखा । . 
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त्रयोदश अध्याय 
इच्चाकु से कङृत्स्थ. तक 


२. इक्वाकु--मनु-पुत्र इच्वाकु था । यह कोसल देश का राजा हुआ । कोसल की राजधानी अयोध्या 
थी | पुराणों में लिखा है कि इच्चाकु के शकुनि-प्रमुख पचास पुत्र उत्तरापथ के राजबंशों के चलाने वाले हुए |) 
इसी प्रकार विराटप्रमुख श्रड़तालीस दक्षिणापथ के शासक हुए |* इस वात में हमें कुछ सन्देह है | भारत युद्ध के 
काल में भारतवर्ष में चन्द्रवंश का प्राधान्य था । इससे सूर्यवंश का इतना विस्तार सम्भव मतीत नहीँ होता | और 
यदि पुराणों की बात ठीक मानी जाए तो फिर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शनैः शनैः सूर्यवंश का विस्तार घय्ता 
गया और ऐलवंश का प्रभुत्व भारत में बढ़ता गया | 

३. बिकुक्षि- इच्वाकु-तनय विकुक्षि अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ | उसका नाम शशाद भी 
लिखा है | शशाद-पुत्र पुरञ्जय था | 

४. पुरक्षय--ककुत्स्थ--यह एक वीराग्रगण्य राजा हुआ । इसी के कारण इच्वाकु कुल वाले काकुत्स्थ 
मी कहाते हैं| पुराणों में इसके ये दो नाम हैं | वाल्मीकीय रामायण में इसका एक नाम बाण मी लिखा है |? 
यही इसका वास्तविक नाम प्रतीत होता है | 

छठा दैवासुर संग्राम--रामायण में बाण को महातेज लिखा है । यह इसके पौरुष का द्योतक है | इसी 
राजा के काल में यह देवासुर-संग्राम हुआ । इसको पुराणों में आडीवक कहा है ।४ इस प्रकरण के वायुपुराण के 
एक पाठान्तर से प्रतीत होता है कि इस युद्ध में ्रसुरों का सेनापति सुजंभ था ।* बह विरोचन का सबसे कनिष्ठ 
भ्राता रहा होगा । 

यह युद्ध त्रेतायुग में-हम पहले कह चुके हैं कि दच-म्रजापति के काल से ग्राद्य-त्रेतायुग का आरम्भ 
हुआ । दक्ष के काल से कक्कुत्स्थ का काल अनतिदूर का दै । अतः ककुत्स्थ के काल का दैवासुर-संग्राम मी त्रेता में 
हुआ । ऐसा ही पुराण में लिखा है ।६ | 

पाचवे युद्ध के काल में विरोचन अति बृद्ध रहा होगा | उसके शीध-पश्चात्‌ यह छुठा युद्ध हुश्रा होगा । 

सम्भवतः दूसरी ओर आयु और नहुष जीते होंगे | 
१. विष्णु ४५ । २। १३ ॥ ब्रह्माण्ड ३। ६३। ६-११ ॥ 


२. विष्णु ४1 २। १४॥ 

३. वा० रामायण, भगवदूदत्त-सम्पादित, बालकाण्ड ६६। २० ॥ 

४. ब्रह्माण्ड ३। ६३ । २६॥ षष्ठो ह्याडीवकस्तेषां । वाग्रु ७ । ७५॥ 

५. वायु €७ । ८१॥ ब्रह्माण्ड ३। ७२ । ८१ में उसे जंभ कहा है। विष्णु ४। ६। १४ में जम्भ प्रौर 
कुम्भ लिखा है । 

६. बिष्णु ४॥ २।२२॥ -पुरा हि त्रेतायां देवासुरयुद्धमतिभीषरामभवत्‌ । 


६० 
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चतुर्दश अध्याय 
ऐल पुरूरवा से पुरु तक 


पुरूरवा इच्चाकु का समकालीन था |? पुरूरवा का पुत्र आयु था | आयु का पुत्र नहुष, नहुष का 
ययाति और ययाति के पुरु आदि पाँच पुत्र थे | पुरूरवा का वर्णन पहले हो चुका - अब आयु का वर्णन किया 
जाता है | 2 

४, श्रायु-पुरूरवा की मृत्यु पर ऋषियों ने उसके ज्येष्ठ पुत्र आयु को प्रतिष्ठान के राज्य पर अभिषिक्त 
किया । 

श्रायु को स्त्री-स्वर्भानु की मा नाम की एक कन्या थी | स्वर्मानु को ही राहु कहते है |* उस कन्या 
का विवाह आयु से हुआ |* आयु के नहुप आदि पाँच पुत्र थे | निम्नलिखित बंशाइृच से पुरूरवा का कुल-क्रम 
स्पष्ट हो जायगा-- डु 


ख 
| | | | 
आयु धीमान्‌ श्रमावसु विश्वायु३ 
TTT i 
नहुष चत्रबृद्ध रम्भ रजि अनेना * 
है | | नर | 
यति ययाति संयाति इत्यादि 


अरमावसु --बौधायन श्रोतसूत १८ | ४४ में एक लम्बा पाठ दै । इस पाठ में पुरूरवा विषयक एक 
ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित है | वह आगे लिखा जाता है-- 

पुरूरवा इ पुरा ऐडो राजा कल्याण आस । तं द्दोवेश्यप्सराभिद्ध्यौ ।--.तां इ राजोवाच | 
पुत्रामा इ वे भगत्रति वयं मनुष्या स्मः “सा आयु च अमावसु' च ज॑नयां चकार | सा होवाच | 
इमो विश्वत । इमो सर्वेमायुरेष्यत इति | प्राङ्‌ आयुः प्रवत्नाज | तस्यैते कुरुपञ्चालाः, काश विदेहा:, ` 


इत्येतदायवं प्रत्रा जम्‌ । प्रत्यङ्‌ अमावसुः। तस्येते गान्धारा””“ आरट्टाः, इत्येतदामावसवम्‌ । 


१. शान्तिपर्वे १६४ । ७३-७४ ॥ 
२. स्वर्भानोस्तु प्रमा कन्या । वायु ६८।२२॥ प्रभाया नहुषः पुत्र: । वायु ६८ ।२४॥ ब्रह्माण्ड ३।६।२३-२४॥। 


**'यस्त्वायुर्नाता स राहोबु हितरमुपयेमे । विष्णु ४।८।१॥ न 
३. वायु €१।५१,५२॥ 


४. झादिपर्व ७०।२३॥ विष्णु ४।८।३॥ वायु ९२॥२॥ वायु के नाम कुछ भिन्न हैँ । 
६१ 
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६२ भारतबर्षं का बृहद्‌ इतिहास 


इस वचन में पुरूरवा अपने को मतुष्य कहता दै । श्रतः वह ऐतिहासिक वेदि पुरूरवा है | उसके और 
उशी के दो पुत्र जन्मे | पूर्व दिशा को आयु गया । उसके देश ये, जो ये [.उत्तर काल में ] कुरुपाञ्चाल-काशि 
श्रौर विदेह हुए | पश्चिम की दिशा में श्रमावसुः गया | उसके देश हैं जो ये गान्धार, ग्रारड॒ आदि हैं। 
| आरह्द देश वर्तमान पञ्जाब का भाग था । इस प्रवचन से यह स्पष्ट है कि पुरूरवा की राजधानी श्रम्बाला 

के समीप देश में थी | वहीं से पूर्व को कुरु श्रादि और पश्चिम को गान्धार आर श्रारद्ट आदि देश थे | 

५. नहुष--सोम से पाँचवाँ १ यह अति प्रसिद्ध राजा था | इसका विवाह पितृ-कन्या विरजा से हुआ | 
बह राजा शुरवीर था । 

मनत्र्ष्टा-ऋृग्वेद ६ | १०१ | ७-६ का ऋषि नहुष मानव कहा गया है । उससे पहले ४-६ मन्त्र 
का ऋषि ययाति नाहुष कहा गया है। ऐल या सोमवंश के लोग मानव नहीं कहे जाते | वाल्मीकीय रामायण 
बालकाण्ड ६६ । २६,३२१ में सूर्यवंश में एक नहुष और उसका पुत्र ययाति लिखे गए हैं । यदद सूर्यवंश मानव बंश 
कहाता है | यदि प्रस्तुत मन्त्रद्रण ऋषि इस सूर्य-कुल का नहीं, तो अवश्य श्रायु-पुत्र नहुप दै । यहद भी सम्भव है कि 
झायव के स्थान में मानव पाठ भूल से ददो गया ददो | | 

नहुष-कम्या रुचि--नहुप की रुचि नाम्नी एक कन्या थी | वह च्यवन-सुकन्या के पुत्र आप्तवान्‌ की 
धर्मपत्नी बनी |* 

इस सम्बन्ध को समभने के लिए भगु-वंश का वृत्त जानना भी श्रावश्यक दै | वह वंशबृत्ष-रूप में श्रागे 
दिया जाता दै-- 

सना दिन्या -- भगु ? +-पुलोम-दुद्दिता पीलोमी 


| 
काव्य =शुक्र= उशाना वसन = च्यवन ( स्त्री सुकन्या ) 


UC 0 तिला | | | 
यशोधरा --त्वष्टा वरूत्री शण्ड मक (पति, निध्रुव) सुमेधा * ह दधीच वाल्मीकि 


| Ise | 
त्रिशिरा=विरवरूप विश्वकर्मा--मय संज्ञा ऊर्ब सारस्वत 
वरूत्री ह 
Rr जमदग्नि 
13 I | | 
रक्षन* पथुर्‌ श्मिः बृहृद्विरा १ राम 
१. प्रथितः पश्चमः सोमात्‌ । प्रारण्यकपवं १७७।६॥ 
२. बायु ६५६०-६१॥ 
३. वायु ६५।७२-७४॥ 
:४. वायु ७०।२६॥ 5 
५. गाधी को कन्या झर पुरुकुत्स की दोहित्री । दौ ) हेरी 
६. वायु ६५७८) ये तीनों बैदिक वाङ मय के यति हैं। वायुपुराण ६५।८२-८३ के अनुसार भी पे यति हैं। 


यह इथुरष्सि एयुवेन्य से भिन्न हे । र 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ST TEATS SIS SS SS 


Digitized By Siddhanta eGangetri Gyaan Kosha 


) ऐल पुरूरवा से पुर तक ६३ 
-जै० ब्रा० १ | ४२ का प्रवचन दै--भूगुहं वादणिः, अनूचान प्रास. 
अथात्‌-वरुण-पुत्र भगु षडङ्गविद्‌ वेद-वेत्ता था । 
च्यवन--च्यवन भागव भी है और श्राङ्गिरस मी | शतपथ ४ | १ | ५, । १ का प्रवचन है 
च्यवनो वा भार्गवः | च्यवनो वाङ्गिरसः। 
माधव छत ऋग्वेद भाष्य में शाट्यायनक ब्राह्मण का वचन उद्धृत है | उसका पाठ है-च्यवनो वा 
भागव: । 
१ मन्त्री मै पठित च्यवन इस मानुष च्यवन से सर्वथा भिन्न है । मन्त्रगत च्यवन का दध्यङ ्रग्नि; से 
सम्बन्ध है | 
दशम देवासुर संग्राम--दसवाँ. देवासुर संग्राम वात्रन्न था ।१ शिल्पिप्रजापति* ग्रथवा त्वष्टा का पुत्र 
त्रिशिरा विश्वरूप वा इत्र था |? काठक संहिता में उसे असुरों का स्वलीय लिखा है ।४ असुर बलि की भगिनी 
विरांचना उसकी माता थी । जब देवराज इन्द्र इत्र" को मार चुका, तो ब्रह्महत्या के भय के कारण वह कहीं लुप्त 
हो गया | उस समय महर्षियों शर देवताओं ने नहुष को देव-भूमि का राजा अभिषिक्त करना चाहा ।६ फलत 
उन्होंने ऐसा ही किया | 
" त्रिशिरा-त्वाष्ट्र मन्‍्त्रद्रष्टा था--हमने अभी लिखा है कि त्रिशिरा को मारकर इन्द्र अपने को ब्रह्महत्या 
का भागी मानकर लुप्त हो गया । यह बात बहुत सत्य है। त्रिशिरा ब्रह्मवादी ==मन्तदरष्टा था । ऋग्वेद १० । ८-६ 
इसके सूक्त हैं | 
शतपथ १४ | ५ | ५ | २२ के वंश मे--विश्वरूपात्‌ त्याष्ट्रात । विइवरूपस्त्वाष्ट्रोऽदिवस्यास्‌ । 
असुर-स्वन्नोय त्रिज्ञिरा-त्रिशिरा अथवा विश्वरूप असुरों की भगिनी यशोधरा-विरोचना का पुत्र था | 
काठकसंहिता १२ | १० | २८ में स्पष्ट लिखा है-- 
विश्वरूपो वे त्रिशीषासीत्‌ त्वष्टुः पुत्रो5सुराणां रवस्रीयः । 
त्रिशिरा के तीन चचा--त्रिशिरा के चचा अथवा त्वष्टा के तीन भ्राता वरूत्री, शण्ढ और मक थे | 
वे असुरों के पुरोहित थे | मैत्रायणी संहिता ४।८।१ में लिखा है 
अथ वा एतौ तह्य सुराणां ब्राह्मणा आस्तां त्वष्टावरूत्री |° 
काठकसंहिता ३०।१ में इसीकी प्रतिध्वनि है-- 
अथ तहिं तवष्टावरूत्री आस्तामसुरन्र्ौ । 
पुनः काठकसंहिता २७।२२ में लिखा है-- 
इस्पतिदेवानां शाणडा मको असुराणां । 
ब्रह्माण्ड ३३७२।७५॥ मत्स्य ४७।४४॥ में वृत्रधातक नवस संग्राम है । 
वायु ८४।१६॥। 
महाभारत उद्योगपर्व १।३-४।।१०।१३॥ 
१२।१०।२८nी 
त्रिशिरा वा वृत्र की माता विरोचन की भगिनी विरोचना थी । वायु ८४।१९॥ वायु ६५।८५ में त्रिशिरा 
को माता विरोचन-कन्मा लिखी है । अ्रम्तिम निर्णय पाठों के शुद्ध होने पर हो सकेगा । 
६. उद्योगपवं ११।१॥। _ 
७. अष्टाध्यायी की काशिकावृत्ति ६।२।१४० का पाठ है-त्वष्टावरूत्नी । त्वष्टाइब्व भ्रायुदात: । वरुत्रीशब्दो 
प्रसितादिसृत्रे निपातितोऽन्तोदात्तः । तत्र हुन्छे दीर्घत्वं पर्ववत्‌ । 
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६४ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास ˆ 
मैत्रायणी संहिता ४१६३ का पाठ है-- 
पण्डामर्कों वा असुराणां पुरोहिता आस्ताम्‌ | 
स्मरण रहे कि मन्त्रगत त्वष्टा, वरूत्री (यजु १२।४४) श्रादि शब्द लेकर ऐतिहासिक पुरुषों के नाम 
रखे गए हैं । 
Den-Mark का मूल पुरुष यही दानव मक था | 
ऋषि त्रिशिरा का दानव नाम--शतपथ ब्राह्मण १।६।२।६ में लिखा दै कि दृत्र को अहि और दानव 
भी कहते थे दनु और दनायू से पालित होने के कारण वह दानव था | 
इस संग्राम का वर्णन करते हुए महाभारत और पुराणों में कई वैदिक श्रलंकारों का फिर समावेश 
हुआ है | 
नहुष से युधिष्ठिर तक का काल--महाभारत उद्योगपर्व में लिखा है कि नहुष को त्रिविष्टप में रहते हुए 
शाप मिला | उसके अनुकूल नहुप को दस सह्दख वर्ष पर्यन्त सर्प के रूप में रहना था ।' यहाँ सहल पद किसी 
नियत संख्या का द्योतक नहीं । ऐसा हम पहले कह चुके हैं। परन्तु जो ऐसा नहीं मानते, उन्हें विचारना चाहिए 
कि महाभारत की कथा के अनुसार युधिष्टिर के द्वारा ही नहुष का शापमोचन हुआ | श्रतः नहुष ओर युधिष्टिर 
. का अन्तर दस सहल वर्ष से अधिक का तो कभी हो नहीं सकता । नहुप के स्-रूप धारण करने की कथा योग- 
दर्शन के व्यासभाष्य २।१२ में भी दै । वासवदत्ता में भी इसका उल्लेख है ।१ 
बारहवां देवासुर संग्राम--नहुष का एक छोटा भाई रजि था । यदद रजि कोलाइल नामक बारहवें देवा- 
सुर संग्राम का विजेता था । १ 
. . भ्सुरप्रदेश--असुरों का देश इलावर्त का एक माग था ।४ यह स्थान क्षीरसागर श्रथवा वर्तमान 
कैस्पियनसागर के पास था | 
देवासुर संग्राम युग--भारतीय इतिहास का यह देवासुर-संग्राम युग यहाँ समाप्त होता है । तब अयोध्या 
में वाण = ककुत्स्थ = पुरञ्जय का राज्य समाप्त हुआ होगा । छठा देवासुर-संग्राम वाण के राज्यारम्म में हुआ प्रतीत 
होता है । उसके पश्चात्‌ अगले छुः संग्राम लगभग पचास वर्ष के ्रन्दर-ही-श्रन्दर हो गए होंगे | पुरञ्जय वा ककुस्थ 
की गां नाम्नी कन्या का विवाह नहुष-पुत्र यति से हुश्रा था |” कक्कुस्थ-कन्या अपने पिता की सबसे छोटी सन्तान 
होगी | यदि यह विवाह-संम्बन्ध सत्य है, तो ककुस्थ और नहुष समकालीन होंगे | 
बारह देवासुर संग्रामों का काल--मत्स्यपुराण के अनुसार ये संग्राम ३०० वर्ष तक रहे ।* वायुपुराण के 
अनुसार दस युग तक रहे |* शान्तिपवं ३२।१४ के श्रनुसार- युद्ध वर्षंसहत्राणि द्ात्रिशदभवत्‌ु किल | लगभग 
हलार ३२/वर्ष का काल है। श्रन्त में नहुष-श्राता रजि द्वारा इनकी समासि हुई | कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु 
१. दश वर्षसहल्लाशि सपरूपघरो महानु । विचरिष्यसि पुरषु पुनः स्वर्गमवाप्स्यसि ॥ १७।१५॥। 
२. नहुषः परकलत्रदोहलो भुजङ्गतामयासीत । सुबन्धु कृत वासवदत्ता, ए० ३३८। 
३. ब्रह्माण्ड ३।७२।८६॥ वायु ॥ १७।८६॥ 
४. इलावृतमिति ख्यातं तद्वषं विस्तृतायतम्‌ । 
यत्र यज्ञो बलेवृ ततो बलियंत्र च संयतः ॥ 
देवानां जन्मभूमिर्या त्रिषु लोकेषु विश्रुता । मत्स्य १३५।२, ३॥ 
५. बायु ६३।१४ पुराण-पाठ काकुस्थ है । हमें यह भ्रशुद्ध प्रतीत होता है । 
प्रय देवासुरं युढमभ्नुइर्षशतत्रयम्‌ ।२४।३७॥ यह समस्त युद्धो का काल प्रतीत होता है, एक का ही नहीं । 
७. युगं वे वदा ।९७।७०॥ 
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ऐल पुरूरवा से पुर तक दश 


के काल से लेकर बाणासुर के काल तक ये जगद्विख्यात युद्ध हुए । कभी इन युद्धा की वास्तविकता अत्यन्त प्रसिद्ध 

थी | वाल्मीकि ने रामायण आर कृष्ण दवैपायन ने महाभारत में बहुधा इनके दृष्टान्त दिये हैं ।* महाभारत अनु- 

शासन पर्व अ० १२६।४०-४४ में देवासुर युद्ध के व्यूढ होने पर परमेष्ठी प्रजापति के उपदेश का उल्लेख दै | 
नहुष-च्यवन सस्वाद--यह अत्यन्त सुन्दर संवाद अनुशासनपर्व अ्रध्याय ८५, ८६ में मिलता है | इससे 


ज्ञात होता है कि जब च्यवन लगभग ३० वर्प का होगा, तत्र भी नहुप राज्य कर रहा था | 


६. ययाति--ययाति सार्वभौम राजा था ।२ वह सोम से छुठा था | यह नहुष का पुत्र था। ययाति 
की दो खियाँ थीं। एक थी उशना काव्य की दुहिता देवयानी शर दूसरी महाराज वृषपर्वा (--तूरान के अफरा- 
सेयाब) की कन्या आसुरि शार्मिष्ठा ।* ऋग्वेद १०।६३।१ के--थयातेयें नहुष्यस्य देवी हैं। 

देवासुर संग्राम में सहायक- यद्यपि ययाति की एक ज्जी-दानवी-थी, फिर भी वह इस संग्राम में देवों 
का सहायक बना था |* यह घटना अन्तिम देवासुर-संग्राम के समय की होगी । तब ययाति ने अभी यौवन में 
पदाप॑ण किया ही होगा । | 

भारतीय इतिहास में ययाति एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। क्षत्रिय होते हुए भी इसने सम्पूर्ण वेद पढ़ा 
था ।* इसकें सम्बन्ध में कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं | इसका एक पुरातन आख्यान भी था । यह श्राख्यान इस समय 
महाभारत और मत्स्यपुराण में मिलता है ।» मत्त्य में महामारत के ययाति-चरित का प्रथमाध्याय नहीं है | 

ययाति प्रजापति से दसवाँ--महाभारत में लिखा है कि ययाति प्रजापति से दसवाँ था |5 यह संख्या 
तभी पूर्ण होती है, जब गणना प्रचेता से आरम्भ की जाए | प्रचेता, दक्ष, अदिति, विवस्वान्‌, मनु, इला, पुरूरवा, 
आयु, नहुष, ययाति | इससे प्रतीत होता है कि महाभारत का युगारम्म प्रचेता से होता है । 

ययाति के इलोक--ययाति के गाए "लहोक महाभारत आदि ग्रन्थों में मिलते है ।६ इन छोका सें प्रतीत 
होता है कि ययाति के काल में संस्कृत भाषा वही रूप लिए थी जो व्यास के काल में वा अश्वघोष और कालिदास 
के काल में था । 

ययाति का प्रसिद्ध रथ--ययाति को रुद्र ने एक दिव्यगुणयुक्त रथ दिया | जनमेजय द्वितीय तक यही 
सब पौरवा का रथ था । तव यह बृद्दद्रथ द्वारा जरासन्ध को मिला | वहां से यद्द देवकी-पुत्र कृष्ण के पास श्राया | 


१. दानवेष्विव वासवः । रा० युद्धकाण्ड २५।२६॥। त्र्यम्बकेण यथान्धकः । युद्धकाण्ड ४३।६॥ इन्दवरोचनाविव । 


द्रोणपर्थ २१॥४॥ स्कन्देनेवासुरीं चमूम्‌ । द्रोणपवं ३६४७ ॥ यथा चेरोचनिस्तथा । द्रोणपर्व ९४।७८॥ 

शक्रजम्भो यथा पुरा । द्रोणपर्व ९६।२०॥ बलायेख इचाशनिम्‌ । द्रोशपर्व १३४।८॥ महेइवर इवात्वकस्‌ । 

ब्रोणपं १५७।८९॥ त्र्मम्वकेनान्धको यथा । करांपवं ५६।१९॥। 

वनपर्व १२६।४॥ 

उद्योगपवं १४७।३॥ 

महाभारत झादिपयं ०।८। हरिबंश १।३०।४॥ 

५, व्यूढे वेवासुरे युद्ध कृत्वा देवसहायतासु । ब्रोरापर्व ६३।७॥ 

६. ब्रह्मचर्येण कृत्स्नो मे वेदः धुतिपथं गतः । प्रादिपर्वं ७६।१३॥ 

७. झादिपवं प्र ७०।८८ा। मत्स्य अ० २५।४२॥ काशिकावृत्ति ६।२।१०३ में पूर्वयायातम्‌ ग्रास्यात का उल्लेख 
है । झादिपर्व, कुस्भघोण सं० ८०।११ में ययातेरुत्तरां कासू । NF: 

६. ययातिः पूर्वकोऽस्माकं दशमो यः प्रजापतेः । ग्रादिपर्वं ७१॥१॥ 

९, ब्रोणपर्षं ६३।११॥ शान्तिपबं २९।१३-१६॥ वायुपुराण ९३।९४-१०१॥ 
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समय-समय पर इस रथ का उद्धार होता रहा होगा |" इस रथ के वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि ययाति और 
- युद्ध में कुछ सहृ बर्ष का ही श्रन्तर होगा | इससे अधिक का नहीं | - 
ययाति का प्रदेश--पुरूरवा के प्रकरण में कहा जा चुका दै कि उसकी राजधानी प्रतिष्ठान श्रर्थात्‌ 

यी | ययाति ओर उसके कुछ उत्तराधिकारियों का भी वही प्रदेश था | ययाति वत्स और काशी का इशा था |९ 
ययाति ने पूर को राज्य देते हुए कहा था कि गङ्गा और यमुना के मध्य का सम्पूर्ण देश तुम्हारा है |२ पूर । 
शासंन काशीराज्यान्तर्गत प्रतिष्ठान में था |* मा 
॒ एक नाहुष का सहस्न-वर्ष-सत्र- ययाति आदि कई भाई थे | वे सब नाहुष थे | उनमें से किसी एक 
के सह्त वर्ष के सत्र का उल्लेख बृहद्देवता ६।२२ में है । वनपर्व १३१।३,४ में यमुना तट पर उसके किसी यश 
का उल्लेख है । ` 

ययाति का बंश--ययाति के पांच पुत्र थे | काव्य-पुत्री देवयानी से यदु और तु्वसु दो, तथा दानव 
वृषपर्वा की कन्या शार्मिष्ठा से ढ्रुह्न , अनु और पूरु तीन । ये पांचों पुत्र बंशकर थे | ययाति ने अपने राज्य का स्व 
श्रेष्ठ भाग पूरु को दिया | शेष चार उत्तर-पश्चिम और पूर्व में राज्य करने लगे | 

जरा-प्रवान विद्या-पूरु को राज्य के सर्वश्रेष्ठ भाग मिलने का एक कारण था | ययाति ने पूर की 
अनुमति से अपनी जरा उसे संक्रामित की थी | यह बात उशना भार्गव के प्रसाद से हुई ।' वह इस विद्या को 
जानता था | इस पितृभक्ति के बदले में पूरु को राज्य का सर्वश्रेष्ठ माग मिला । 

ययाति बानप्रस्थ--ञ्रपने पुत्राँ को राज्य देकर ययाति सदार वानप्रस्थ हो गया ।६ 

वेदिक इण्डेक्स में मेकडानल--वह लिखता है-- 

Yayati is mentioned twice in the Rigveda,...... There is no trace whatever of his 
connexion with Puru, as in the Epic, the tradition of which must be deemed to be inaccu- 
rate. Vol. 11. p. 187, 

ईसाई लेखक वेद में इतिहास हृ ढता है, अतः यह उसका भ्रममात्र है | मैकडानल ने ऋ० ११०८८ 
मे--यदु, दुर्वश, हुह्य, अनु, और पूरु पद देख कर ऐसा अनुमान करने की चेष्टा की है | परन्तु ये वेद पद दैवी 
पदार्थों के द्योतक हैं | इन पदों में तुर्वश समीप-वाची भी है | 

ठुष्यठु दुर्जन न्याय के अनुसार यदि क्षणमात्र के लिए यह मान लिया जाय, कि भारत-संहिता के कर्ता 
अनेक थे, जो बात सत्य से कोसो दूर है, तो भी यह मानना पड़ेगा, कि भारत-संहिता के मेकडानल-निर्दिष्ट भाग का 
कर्ता मैकडानल की ग्रपेक्षा वेद अधिक जानता था | अन्यथा कोई भारतीय विद्वान्‌ भारत-संहिता का आदर सहन 
न करता | विद्वान्‌ होने से ऐसी श्रवस्था में जब उसने वेद के पदों का लोक-नामों से पूरा मिलान नहीं किया, तो 
निश्चित दै कि उसके अनुसार लोक-इतिहास मन्त्रगत पदों से नहीं निकल सकता है | निस्संदेद्‌ मैकडानल ने बुद्धि 
का दिवाला निकाल दिया था | 

वात्स्यायन मुनि न्याय भाष्य में लिखता है कि वेदार्थ-प्रवक्ता ग्रास दी इतिहास और पुराण के कर्ता थे। 


१. वायु ९३।१८-२७॥ सभा० २२।१६-२८॥ 

२. उद्योगपवं ११३।२॥ 

३. गंगायमुनयोरमष्ये कृत्स्नोऽयं विषयस्तव । मध्ये प्रथिव्यास्स्वं राजा भ्रातरोऽन्त्याधिपास्तव ॥। झादिपर्व ८२।५। 
४. वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड, ५६।१६॥ ८, 

५, वायुपुराण €९३1६२॥ 


६. शान्तिपवं २६।९१॥ 
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ऐल पुरूरवा से पुर तक ६७ 


अतः वात्स्यायन को बात मानी जाए अथवा तुच्छ ज्ञान वाले मैकडानल की | 

७. पूर--महाभारत श्रादिपवं की प्रथम वंशावली में पूरु-भायां पौष्टी लिखी है ।१ दूसरी वंशावली में 
पूरू-भार्या कोसल्या लिखी है। यदि ये वंशावलियाँ ठीक हैं, तो कोसल में कोई पुष्ट नाम का राजा होना चाहिए | 
ड्च्त्राकु वंश में उस समय दो ऐसे राजा हो सकते हैं | प्रथु वा विष्वगश्व | पुष्ट इन दोनों में से किसी का वा इनके 
भाइयों में से किसी का नाम होगा | पूछ के कारण उसका वंश पौरव वंश कहा जाता है । 

पूरु का पुत्र जनमेजय प्रथम था | 

जेन घर्म और चार्वाक मत का प्रारम्भ--पुरु से आगे का वृत्तान्त त्रारम्म करने से पहले यह उचित 
प्रतीत होता है कि मत्स्यपुराण में वर्णित एक घटना का यहां उल्लेख किया जाए । वह घटना है जेन और चार्वाक 
मत के श्रारम्भ की | 

कहते हैं बारहवां देवासुर-संग्राम समाप्त हो गया । रजि ने इन्द्र बनाए जाने की प्रतिज्ञा पर देवा की 
सहायता की थी | देव जीत गए | इन्द्र ने श्रनुनय विनय करके रजि को इन्द्र बनने सें परे हटा दिया । रजि-पुत्रा 
को यह रुचिकर नहीं लगा | तब उन्होंने तप और शूरता के बल पर इन्द्र का ऐश्वयै कम करना आरम्भ किया । 
इन्द्र ने बृहस्पति से सहायता मांगी | वृहस्द्ति ने वेदवित्‌ होते हुए भी बेदवाह्य मत चलाया | वह जिन धर्म में स्थिर 
हो गया और उसने हेतुवाद या चार्वाक मत चलाया | रजि-पुत्र उसमें रत हो गए ओर अपने तप-तेज को 
खो बैठे |* 

आयुर्वेद की चरकसंहिता, चिकित्सा स्थान १६।६ में लिखा है--“आदि काल में यज्ञां में पशुहिंसा 
नहीं होती थी | मनु के पुत्र नरिष्यन-नाभाग-इक्वाकु आदि के काल से यज्ञ में पशु मारे जाने और अत्यधिक मारे 
जाने लगे | अतः मनु-पुत्र एषश्र को यज्ञीय-पशु हृ ढने में बड़ा कष्ट हुआ |” 

पृषध्र ने यज्ञार्थ गो-वध किया । ऋषियों ने उसे शाप दिया |* उस शाप के अनुसार वह शूद्र हो गया | 
यही कारण है कि भारतीय राजकुलों में से प्रपश्र का कुल आरम्म में ही लुप्त हो गया । 

गोवध का उसे कठोर दण्ड मिला | ८ 

इससे निश्चित होता है कि रजि-पुत्रों के काल में अथवा मनु के वंशज ककुत्स्थ आदि के काल में पशु- 
हिंसा के विरुद्ध भारत में एक भारी विज्लव उठा होगा | तमी से जैनधम का प्रादुर्भाव हुआ होगा। हिंसा वाले 
पुरातन न्राह्मण-ग्रन्थो के विधि विधानों के कारण ही तव चार्वाक मत भी चला होगा | 

रामायण थर महाभारत आदि ग्रन्थों में हेतुवाद की बहुत निन्दा की गई है। आन्वीक्षिकी को भी 
भला बुरा कहा है | इससे प्रतीत होता है कि हेतुवाद-चिरकाल से प्रचलित हो गया था | हमारा विचार है कि मूल 
सांख्य श्रौर योगातिरिक्त समस्त वेदिक दर्शन इस चार्वाक वा देतुवाद दर्शन के खण्डन में रचे गए हैं । 


२. मत्स्य २४।३७-४८ी वायु में इस कथा का संकेत मात्र है ।९१।८७--६७॥। 
३. हरिवंश १।११।१०-११॥ 
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पञ्चदश अध्याय 
बृहस्पति ओर उशना-काव्य 


अर्थशास्त्र के दो प्रधान आचार्य 


भारतीय इतिहास के पहले युग का संक्षिप्त वर्णन पूर्व श्रध्याय तक हो चुका | इस युग के अधिकांश 
भाग को हमने देवासुर-संग्राम युग कहा है | देव-मदेश भारत के उत्तर-पूर्व में हिमालय में था | असुर प्रदेश भारत 
के उत्तर-पश्चिम में था । बाल आदि प्रदेश उसमे थे । इसे ही इलावर्त कहते थे | आधुनिक दृष्टि से गिलगित के 
समीप के देश, एशिया के रूस का दक्षिण-पश्चिम भाग और ईरान का पूर्व भाग इलावतं के अंग कहे जा सकते 
ई । इन्हीं देशों में दक्ष की दिति और दनु नामक कन्यां की सन्तान ने अपने राज्य स्थापित किए | ये लोग 
दैत्य और दानव वा ग्रसुर कहाते ये | ज्ञेन्द-अ्रवेस्ता श्रादि ग्रन्थों के मानने वाले वर्तमान ईरानी-पारसी इन्ही 
लोगों की सन्तान में से हैं । काव्य और त्रिशिरा आदि विद्वान्‌ इन्ही असुरों में रहते थे । वे मन्त्र-द्रश थे | उन्ही 
के कई मन्त्रों का विकृत रूप ज्ञेन्द-अवेस्ता में मिलता है | काव्य अशना (= विकृत रुप--कवि उसा, अगला अधिक 
विकृत--के--कौस) नाम उन ग्रन्थों में मिलता है । ज़ेन्द-अवेस्ता के मन्त्रों का काल उतना नवीन नहीं, जितना 
पश्चिम के लेखक मानते हैं | जिस प्रकार पश्चिम के लेखकों ने वेद-मन्त्रों का काल बहुत निकट का मानने में भूल 
की है, इसी मकार ज़ेन्द के मन्त्रों के काल को निकट मानने में भी उनकी भूल हुई दै । 

बृहस्पति का बंश-क्रम-(१) रझा | (२) श्रङ्गिरा। (३) वृहस्पति | (४) भरद्वाज | (4) भारद्वाज द्रोण | 

अनुशासन पर्वं १३२।४२-४३ के अनुसार बृहस्पति, सुधन्वा आदि आठ पुत्र श्रन्निरा के थे | 

वंशावलियों का यह बंश-क्रम वैदिक ग्रन्थों से प्रमाणित है । यथा-- 

(क) स हेत्योवाच ब्रृह्ृस्पतिराङ्गिरसः। शतपथ १।२।३।२।। 

(ख) बृहस्पतिरा आङ्गिरसो देवानां ब्रह्मा । गोपथ ३।१।१॥ 

(ग) भौतसूत्रों (विक्रम से २८०० वर्ष से पूर्व) के गोतन-प्रवर प्रकरणों में श्राङ्गिरस, बाईँस्पत्य और 
भारद्वाज पद क्रमशः पढ़े गए हैं | इनका स्पष्ट ञ्रभिप्राय यही दै कि अङ्गिरा का पुत्र वृहस्पति श्रौर बृहस्पति का 
"पुत्र भरद्वाज था | , 

प्र्थशास्त्र बनने का कारण--उस प्राचीनतम काल में जब देव और असुर निरन्तर संग्राम कर रहे ये, 
तब उन्हें राजनीतिशात्र वा अ्र्थशात्र की बड़ी आवश्यकता अनुभव हुई | इस शास्त्र के साथ उन्हे धनुर्वेद की मी 
आवश्यकता पड़ी | काव्य उशना असुरों का महामन्त्री था श्रौर आज्लिरस बृहस्पति देवों का | इन दोनों आचार्यों 
ने ये अपेक्षित शास्र अपने-अपने पक्तवालों के लिए रचे | 

जेमिनीय ब्राह्मण--जै० ब्रा० ११२५ में लिखा है-- 

बृहस्पतिदवानां पुरोहित आसीद्‌ उशना काव्यो$्सुराणाम्‌। 


दद 
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बृहस्पति पौर उवाना-काव्य ६९ 


इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों पुरोहित ही मन्त्री था | जै० ब्रा० का यह प्रमाण पौराणिक इतिकृत्त 
का समर्थन करता है | 

ताण्ड्य ब्रा० ओर बौधायन श्रोत- ताण्ड्य ब्रा० ७।५।२० में उशना को श्रसुरी का पुरोहित लिखा 
है । बौधायन श्रौत सूत्र १८४६ में कहा है कि इन्द्र अपनी कन्या जयन्ती देकर उशना को अपनी ओर करना 
चाहता था | : 

बाहँस्पत्य ओर झौशनस थर्थशास्त्र- इन दोनों अ्रथंशास्त्रों के कुछ अंश श्रव भी प्राप्त हैं | भारत-युद्ध 
से सोलह सौ वर्ष पश्चात्‌ होने वाले मौर्य महामन्त्री कौटल्य के पास ये अर्थशास्त्र विद्यमान थे | उसके पास ये मूल 
शाख्र ही विद्यमान न थे, प्रत्युत द्रोण =मारद्वाज और भीष्म--कौणपदन्त-आदि के अर्थशास्र में यत्रतत्र उद्धृत 
रूप से मी उपलब्ध थे | कौटल्य ऐसा प्रौढ विद्वान्‌ विना सुदृढ-प्रमाणं इन्हें बृहस्पति और उशना का नहीं मान 
सकता था । कोटल्य अपने अर्थशास्त्र में बृहस्पति और उशना के प्रमाण वहुधा उद्धत करता है ।१ व्यास ने 
महाभारत में कई स्थानों पर बृहस्पति और उशना के छोक उद्धत किए हैं ।२ द्वैपायन “बाहसत्य शास्त्र” पदों 
का प्रयोग भी करता है |? प्रकाण्ड बौद्ध विद्वान्‌ ग्रश्नघोष भृगुपुत्र- उशना और अ्रन्निरापुत्र--बृहस्पति के अर्थ- 
शास्त्रा से परिचित था [४ - १ 

तन्त्राख्यायिका के तृतीय तन्त्र के आरम्भ में विष्णुशमा का वचन है-- 

सनु-बहस्पति-ब्रगु-पराशर-शालङ्कायन-चाणक्य प्रभृतिभिराचादेयानि नीति-शास्त्राण 

गदितानि।॥ 
वृहस्पति का शास्त्र गद्य-पद्य-मय था | वाहंस्पत्य अर्थशास्त्र के अनेक गद्यात्मक वचन आचार्य विश्वरूप 
ने याञ्चवल्क्यस्मृति की अपनी बालक्रीडा टीका में उद्धत किए हैं |* बाईस्पत्य अर्थशास्त्र के शोक शान्तिपर्व ५५॥३८ 
में पठित हैं । 

बृहस्पति नीति का मंगलश्लोक नीतिवाक्यामृत की टीका १।१ पर उद्धुत दै । 

उशना के विषहर प्रयोग- सुश्रुत संहिता, कल्पस्थान १।७८ में उशना का विषहर-योग वर्णित है | 
ग्रष्टा संग्रह, उत्तर स्यान, अ० ४० में औशनस अगद उद्धृत है | 


ये योग उशना के अर्थशास्त्र से लिए गये हैं | ध्यान रहे कि कौटल्य भी अपने अर्थशात्ञ में ऐसे योग 
लिखता है । 


उशना के धर्मशास्न और धनुवेंद के लम्बे-लम्बे वचन अब भी उद्धृत रूप में मिलते हैं | वायुपुराण 
६२।८० उशना का शरक है। 

इतने लेख से निश्चित होता है कि जो ऋषि एक ओर मन्त्रद्रशा थे, वे ही दूसरी ओर धर्मशा्न, र्थः . 
शास्त्र आदि ग्रन्थ रचते ये | लोक-प्न्थों में उनकी भाषा संस्कृत थी, वैदिक नहीं । वैवस्वत मनु के सम्बन्ध में भी 


यही कहा जा सकता है । अतः आधुनिक भाषा-विज्ञानिया की वैदिक-भाषा सम्बन्धी अनेक कल्पनाएँ इतिहास की 
कसौटी पर प्रमाणित नहीं होतीं | 


१. प्रादि से २८ अध्याय । भ्रादि से ६३ अध्याय । 

शान्तिपर्व २३।१४-१६।५५।३८, २६॥५६।४०-४२।११८।१०॥। हरि० १।२०।११९,१३७॥ 
३. (क) वार्हस्पत्ये च शास्त्रे च इलोकोऽयं नियतः प्रभो । शान्तिपर्वं ५५1३८॥ 

(ख) यत्प्राह झास्त्रं भगवातू ब्रृहस्पतिदबारघीः । सभापवं ४६।९॥। 

बुदचरित १।४१॥ ५ 


५. त्रिवखम संस्करण, व्यवहाराध्याय ए० २१५, २१८, २२१, २५०, इत्यादि । 
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७० भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


विण्टनिट्ज का लेख- ईसाई अध्यापक विण्टनिट्ज पूर्वोक्त कुछ प्रमाणा से बहुत घबराया तो 
लिखा-- ऱ्ह 
Nevertheless, as it is the custom in India, even for sucha worldly scien 
the Arthashgstra divine origin is claimed. We read in the Santiparvan of the वादा क 
that the creator Brahman himself had composed himself a great Sastra...... ग 
We see from this passage that Indian tradition ascribes the origin of > 
to Brhaspati,......1 रफकक 
| अथात्‌--भारत में व्यवहार हो गया था, कि श्र्थशा् सदृश सांसारिक विज्ञान का आरम्भ मी सृष्टि 
कर्ता ब्रह्मा से माना जाए । | ५ 
€ 
अरथशास्र का मूल बृहस्पति के नाम पर मढ़ा जाता है | इति | 
कारो की सुक--जो विचार विणटनिटूज ने बृहस्पति के विषय में लिखे हैं वे ही काणेजी ने महामार 
आदि के विधय में प्रकट किये हैं | यथा-- 


No one should take very seriously these varying accounts even in the Mahf- 
bharata -...., as they are intended to glorify some particular text or texts. 


अल्तेकर की प्रतिध्वनि--विण्टर्निट्ज के एतद्विपयक लेख की श्रल्तेकरक्कत ग्रतिध्वनि हम पूर्व उद्धत 

कर चुके हैं| उसका खण्डन मी वहीं है । र 

* जिन बृहस्पति और उशना को तन्त्राख्यायिकाकार ( विक्रम सम्बत्‌ के मारम्म से पूर्व ) वरिष 

सुश्रुत, दवैपायन और ब्राह्मण ग्न्थकर्ता ऐतिहासिक और शाज्जकार मानते हैं, उन्हें ऐसा न मानना विद्वत्ता के नाम 
पर प्रच्छुन्न अत्याचार है | 


1. Some problems of Indian literature, Calcutta, 1925, p. 84. 
2. H.Dh.S. Vol. 1, 9. 138. 


३. भाग प्रथम, पृष्ठ ११०-११८। 
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षोडश अध्याय 


कोसल जनपद 


ककुस्थ-पुत्र अनेना से मान्धाता से पूर्व तक 


५. अनेता = ग्रनरण्य--पुरञ्जय या बाण का पुत्र अनेना था | कमी इसकी झूरता बहुत प्रसिद्ध होगी | 
मद्दाभारत आदिपव के आरम्म में अत्यन्त प्रसिद्ध पुरातन राजाओं की जो नामावली है, उसमें इसका नाम मी 
मिलता है |" रामायण में इसका विशेषण महातेज है | मत्स्य में यह सुयोधन नाम से स्मरण किया गया है । 

इसके राज्य में ग्रनावृष्टि, दुर्भिक्ष और तस्कर आदि न थे | २ 

५. पयु -शनेना-पुत्र पृथु का कोई वृत्तान्त नहीं मिलता । 

७. विष्वगइव--यह पृथु का पुत्र था । रामायण में इस नाम के स्थान में त्रिशंकु नाम मिलता है । 
निश्चय ही यह भ्रष्ट-पाठ है । पाजिटर की सूची में कई पुराण-पाठों के अनुसार इसका नाम विष्टाश्व पढ़ा है ।* 
महाभारत वनपर्व अध्याय १६३ में प्रसंगबश इच्वाकु के उत्तराधिकारी कुछ राजाश्रों का नामोल्लेख है । तदनुसार 
इस राजा का नाम विष्वगश्व था ।४ पुनः महाभारत आदिपव में परिगणित प्राचीन प्रसिद्ध राजाओं में विष्वगश्च 
नाम ही मिलता है ।९ ्रतः हम इसका विष्वगश्व नाम ही ठीक समभते हैं | विष्वगश्च पाठ मत्स्य-सम्मत भी है ।” 

रामायण को वंशावली में प्रथम पाठ-भ्र श- विष्वगश्व से लेकर बृहदश्व तक का पाठ रामायण में टूट 
गया है | इसका कारण स्पष्ट दै । अत्यन्त प्राचीन काल में किसी रामायण के प्रतिलिपि-कत्ता ने इष्टि-दोप से विष्वगश्च 
के “श्र! से पाठ छोड़ा और आगे मूल प्रति में बृहदश्व के 'श्व से पाठ पढ़कर लिखना आरम्म कर दिया | [ऐसी 
भूल ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वाले प्रायः अब मी कर देते हैं । जिन्होंने हस्तलिखित प्रतियों से सम्पादन का कार्य किया 
है, वे इस दृष्टि-दोष को यथेष्ट समक सकते हैं । रामायण की टूटी हुई वंशावली में त्रिशंकु नाम कल्पित करने का मी 
यही कारण दै । विध्वगश्च तथा बृहदश्व नाम चार-चार अक्षरों के हैं । उनसे इटे हुए पाठों में छुन्दोमंग होता था | 
अतः छुन्द की पूर्ति के लिए किसी शोधक ने विष्वगश्च के स्थान में त्रिशंकु नाम कल्पित कर दिया । उसे ध्यान 


नहीं आया कि विध्वगश्च से आगे भी पाठ टूटा हुआ दै । 


१. प्रादिपवं १।१७२॥ 

२. दाक्षिणात्य रामायण, ग्रयोध्या काण्ड; ११०।१०॥ 

३. शथुइचानेनसः सुतः । ग्रारण्यक पर्व, १९३।२॥ 

४, विष्णु में विष्टाइव पाठ ही है । वायु ८८।२६ में वुषवदव पाठ है । 
५. विष्वगइवः पयोः पुत्रः ।३॥। 

६. १।१७२॥ 

७. १२।२६॥ 


७१ 
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इस पर प्रश्‍न होता है कि विभिन्न देशस्थ कोशों के वर्तमान पाठ क्या एक ही मूल रामायण-प्रति की 


परम्परा से हुए हैं । 
६. प्रार्रें--विष्वगश्व का पुत्र ्राद्र था | 


६. युवनाइव प्रथम--इसका भी नाममात्र ज्ञात रृग्याहै। 
१०. थावस्त--युवनाश्व का पुत्र श्रावस्त था | इसने प्रसिद्ध श्रावस्ती नगरी बसाई थी । बौद्धकाल में 


कोसल की राजधानी यही नगरी थी | मत्स्यपुराण के नुसार यह नगरी गौड़ देश में थी । ' वायुपुराण के अनुसार 
भावस्ती नगरी रामपुत्र लव के काल से उत्तर कोसल की राजधानी थी। श्रावस्त का उत्तराधिकारी बृहदश्व था। 
११. ब्रृहदइवब--यह्‌ राजा महावल और. सर्वास्रविदों में श्रेष्ठ था [२ चिर-काल तक राज्य करके यह 
राजा वानप्रस्थ हो गया । पश्चिम अर्थात्‌ सुराष्ट्र के किसी प्रदेश में रहने वाले उदड > उत्तङ्क ऋषि ने इसे 
राजपिं-धर्म त्यागने से रोका, और घुन्धु नामक राक्षस को मारने के लिए प्रोत्साहित किया | राजा ने ऋषि को 
कहा कि यह न्यस्त-शख्र हो चुका है, अतः उसका पुत्र कुवलाश्व ऋपि-्चाज्ञा का पालन करेगा | यह कहकर राजा वन 
को चला गया ।* 
१२. कुवलाइवर = धुन्धुसार--यह वड़ा प्रतापी राजा था | गुणों में वह पिता से बहुत अधिक हो 
गया था | 
मेत्रायणी उपनिषद्‌ में कुवलाश्व को चक्रवती राजा कहा गया है |» महाराज दशरथ के शाब्दवेधी चाण 
से अपने पुत्र श्रवणकुमार के मारे जाने पर उसका नेत्रहीन विहल पिता प्रार्थना करता है कि जिस गति को सगर, 
शैव्य और धुन्धुमार रादि प्राप्त हुए, उस गति को उनका पुत्र भी ग्राप्त दो ।८ 
धुन्धु वंध--सिन्धुमर के नीचे ओर सुराष्ट्र से ऊपर के स्थान में धुनु नामक एक महाराक्षस का वध 
करने के कारण इस राजा का नाम धुन्धुमार प्रसिद्ध हो गया था । महासुर घुन्धु माता दनायु का पौत्र ओर श्ररूर 
का पुत्र था ।* अरूद असुर काठसंहिता ३१।८ में स्मरण किया गया है । श्रारएयक पर्व में उसे दानवेन्द्र लिखा है | 
भट्ट बाण लिखता है कि कुबलयाश्व ने श्रश्वतर कन्या को ब्याहा ।१° बाण ने यह घटना सुबन्युकृत 
वासवदत्ता के आधार पर लिखी दै |? मायामदालस नाम का पाँच अंकों वाला एक पुरातन नाटक था ।१२ उसमें 
१. १२।३०॥ 
२. प्रारण्यकपव १६३।४॥ 
३. वायु ८५।३३॥ आारण्यक पर्वं १६३।८॥ 
४, महाभारत वनपवं प्रध्याय २०५-२०७॥ ब्रह्माण्ड ३।६३।३२-६०॥ 
५. विष्णुपुराण झौर मैत्रायणी उपनिषद्‌ में कुवलयाइव पाठ है । सम्भवतः इस नाम के वोनों रूप चिर-काल से 
प्रसिद्ध हैं । 
६ सारण्यक पर्व ३९३।६॥ 
७. महाधमुर्धराऽचक्रवतिनः केचितु सुद्युम्न-भुरिद्युम्न-इन्त्र्युम्न-कुत्लाइव-भोयनाइव १॥५॥ 
८, दा० रा० भ्रयोष्याकाण्ड ६४।४२॥ 
€. वायु ६८।३०, ३१॥ 
` १०, हर्षचरित, कलकत्ता संस्करण, ए० २४४। 
११. परहनतरकन्यामिव मदालसासू । कुवलयाइबो ऽशवतरकन्याभपि जगाम । छुष्णमाचार्थं का संस्करण ए० ३०५ 
३३९ । 
* १२. सागरनन्ीकृत नाटकलक्षण रत्न कोष में प्रायः उदृत । 
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झनेना से मान्धाता से पुर्व तक--कोसल जनपद ७३ 


मेनका-सुता मदालसा का कथानक है | तालकेतु उस कन्या को मायायोग से चुरा ले गया था। गालव मुनि 
कुवलयाश्व से प्रार्थना करता है कि उसे तालकेत से छुड़ाएं | इस कथा का आधार मार्कण्डेय पुराण में है | 

सन्तति--कुवलयाश्व के २१ सहृ पुत्र श्रथोत्‌ लगभग २१ पुत्र थे | 

शाहनामा में केर-एसप--ईरान के फिरदौसी ने शाहनामा में केर-एसप (--कुवल-ग्रश्न) राजा का 
उल्लेख किया है | तदनुसार वह यम वैवस्वत से सातवाँ था | फारसी नाम कुवल-ग्रश्न का अपभ्र श है | शेष बातों 
की खोज करनी चाहिए | 

श्रसुर-बस्ती--जिस प्रकार सिन्धु के तट पर ओर वाहीकों में श्रसुर बस्तियाँ श्रति प्राचीन काल से थीं, 
उसी प्रकार सौराष्ट्र के पश्चिम प्रान्तों में भी श्रसुर-उपनिवेश थे। उनका राजा दानवेन्द्र श्रव और उसका पुत्र 
घुन्धु आदि हुए । 

मोहन-जो-दरो और हड़प्पा से इनका सम्बन्ध था । अतः आधुनिक खुदाइया से कोई उलटा परिणाम 
निकालना अ्रल्प-विद्या का द्योतक है | ये उपनिवेश आदि वेद-प्रवचन से सहर्खो वर्ष उत्तर-काल के थे। 

ऋग्वेद १०।६६।१० का श्ररर पद ग्रन्तरिक्षस्थ पदार्थ का परिचायक है | 

१३. हढाइव--कुवलाश्व के तीन पुत्रों में से यह ज्येष्ठ था। मत्स्य में तीसरा पुत्र कपिलाश्व मी विख्यात 
आर प्रतापवान्‌ कहा गया है |* | 

वाल्मीकीय-रामायण की वंशावली का दूसरा पाठ भ्र श- रामायण की वंशावली में धुन्धुमार के पश्चात्‌ 
फिर एक पाठ-भ्र'श हुआ है | कारण इसका भी पूर्व-पाठ-म्र'श के कारण के समान है| 

१४. प्रमोद--यह इढाश्वःतनय था | ब्रह्माण्ड और विघूषु में यह नाम छूट गया है, पर मत्स्य में . 
विद्यमान है | 

१५. हर्षश्व प्रथम--यह प्रमोदात्मज था । इच्याकु इश्व के पास गालव ऋषि गया था ।3 

१६. निक्ुम्भ--यह चात्रधर्म रत राजा हृ्यश्व प्रथम के पश्चात्‌ हुआ | 

१७. संहताइव--निकुम्म का रण-विशारद-सुत था | 

१८. कुशाइव--संहताश्व का पुत्र कृशाश्व था । इसकी पक्षी हैमवती दृषद्वती थी [४ 

१९, प्रसेनजित्‌--कृशाश्व का सुत प्रसेनजित्‌ था | 

पौरव-कुल का वर्णन करते हुए इम आगे बताएँगे कि प्रारम्भ के पौरव राजाओं के नामों में आदिपर्व 
की दूसरी वंशावली से महाराज अद्दपाति के पश्चात्‌ और ऋच=रोद्राश्व से पहले सात नाम मिलते हैं | पुराणों में 
ये नाम महाराज कुरु के पश्चात्‌ लिखे मिलते हैं। पाजिंटर ने पुराण-पाठ ही ठीक माने हैँ।४ हमारा ऐसा विश्वास 
नहीं । कुरु के पश्चात्‌ ये नाम हो नहीं सकते । जिस स्थान पर ये नाम महामारत में अब मिलते हैं, उससे कुछ 
ही नीचे इनका स्थान हो सकता है | इसका कारण पौरव कुल के उल्लेख समय स्पष्ट किया जायगा | 

अस्तु, महाभारत की दूसरी वंशावली के श्रनुसार किसी प्रसेनजित्‌ की सुयज्ञा नाम की एक कन्या थी । 5 
वह पौरव महामौम की पत्नी बनी | 

२०. युवनाइव द्वितीय--इस युवनाश्व ने पौरव मतिनार की कन्या गौरी से विवाह किया । इन दोनों 


« झारण्यक पर्व १९३॥५॥ १६५।११॥ 
कपिलाइवइच विख्यातो घौन्धुमारी प्रतापवाचू । १२।३२॥ 
उद्योगपर्ब ११३।१८ा। 
ब्रह्माण्ड ३।६३।६५, ६६॥ शिबि भ्रोशोनर को माता का नाम भी हषदती था । वायु ९६।२१॥ 
पाजिटरकृत प्राचीन भारतीय-ऐतिह्य, ए० ११०। 
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| ट i में बहुत प्रसिद्ध हो गई है। 
चक्रवर्ती मांधाता हुआ | मांधाता की माता होने से यह देवी इतिहास 

पुराणों दाता शब्द की निरुक्ति दिखाने के लिए, एक लम्बी कथा घड़ी गई है। अश्वघोष जब कथा से परिचित 
था |) यह कथा सर्वथा काल्पनिक है । वायुपुराण में गौरी को मांधाता की जननी लिखा दै ।* यह निरुक्ति बेसी 

आर महाभारत आदि शब्दों की । ल 
i ह युवनाश्व तीनों लॉकों में अति द्युतिमान था । इसने अपनी पत्नी का दूसरा नाम वाहुदा रख 
दिया ।? गौरी-पुत्र होने से मांधाता गौरिक भी कहा जाता है ।* 

झत्त्रद्रष्टा युवनाइन--पुराणो की ऋषि-वंशावलियों में एक युवनाश्व श्राङ्गिरस ऋषियों में स्मरण किया 
गया है |* युबनाश्च द्वितीय ही मन्त्रद्रष्टा प्रतीत होता है। युवनाश्व, मांधाता, पुरुकुत्स और त्रसदस्यु श्यात्‌ पिता, 
पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र सब राजर्षि थे | 


१. बुद्धचरित १।१०॥ 
२. गौरी कन्या च विख्याता मांघातुजननो शुभा । वायु ६६।१३०॥ 
युबनाइवः सुतस्तस्य त्रिषु लोकेष्वतिद्यतिः । 
झन्तिनारात्मजा गौरी तस्य पत्नी पतिव्रता । वायु ८८।६५॥ 
३. प्रभिशस्ता तु सा भर्त्र नदी सा बाहुदा कृता । वायु ८८।६६॥ 
४, वायु ८८।६६॥ 
५, वायु ५९।९९॥ मत्स्य १४५।१०२॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सत्तदश अध्याय 
पुरु-पुत्र जनमेजय से मतिनार पर्यन्त ( पौरव राजगण ) 


८. जनमेजय घ्रयम--पुरु वा पूर का पुत्र जनमेजय था । उसकी भाया श्रवन्ता माघवी थी |- इस 
राजा ने तीन ग्रश्वमेध यज्ञ किए । अन्त में यह वानप्रस्थ हुआ ।) 

९. प्राचिन्वान्‌=भ्रविद्ध-जनमेजय प्रथम के पुत्र का नाम अविद्ध प्रतीत होता है । वायुपुराण मै 
अविद्ध नाम है ।९ इसका दूसरा नाम प्राचिन्वान है | यह समुद्रपर्यन्त प्राची दिशा में गया ।* 

हरिवंश १1३१५ में यही तथ्य कहा है-- 

यः प्राची मजयदू दिशम्‌ | 

श्रादिपर्व की वंशावली में पाठ-भ्न श--महाभारत आदिपव की दूसरी वंशावली में प्राचिन्वान्‌ से आगे _ 
यवीयान्‌ के श्रन्त तक के पाँच राजाओं का उल्लेख करने वाला पाठ टूट गया है । इसका कारण अत्यन्त स्पष्ट दै । 
प्राचिन्वान्‌ के अन्त में आन? है और यवीयान्‌ के अन्त में भी आन! दै । अतः इनके मध्य के पाठ का टूटना 
लेखक का दृष्टि-दोष है। सम्भव है आदिपर्व के किसी हस्तलिखित अन्य मे कमी सारा पाठ याथातथ्य से 
मिल जाए | 

दणडीकृत श्रवन्ति सुन्दरी कथा में यह नाम विद्यमान है 1४ 

१०, प्रवीर--प्राचिन्वान्‌ वा विद्ध का पुत्र प्रवीर था । इसकी भायां का नाम शयेनी अथवा 
शेव्या था ।« 

११. सनस्यु--यह प्रवीर का पुत्र था । इसे चतुरन्त प्रथिवी का गोप्ता कहा गया है |* यहाँ पर महा- 
भारत के पूना संस्करण का पाठ भी सन्तोषदायक नहीं । उसके मूल पाठ के श्रनुसार मनस्यु की स्त्री कोई सोवीरी 
थी | इस शब्द के पाठान्तरों से प्रतीत होता है. कि मनस्यु का एक नाम सौवीर था । सम्भव है प्रवीर को सुवीर भी 
कहते हाँ और इसीलिए मनस्यु सौवीर हो । 

इस नाम का एक पाठान्तर नमस्यु दै ।” 

१२. अभयद च सुत्र यह मनस्यु के तीन पुत्रों में से एक था | व्यास इसे शुर और महारथ 
लिखता है | 

१३. सुन्वन्त = धुर्धु--यह अभयद का पुत्र था | अवन्ति सु० का पाठ शुन्ष्यु दै । 

१४. यवीयान्‌ = बहुगवी--पुराणों में यह नाम बहुगत या बहुगवी पढ़ा गया है । इसीकी स्त्री अश्मकी 


१. झादिपवें ९०।११॥ २. ९९।१२०॥ 

३. ग्ादिपर्वं €०।१२॥ ४. पृ० १४७। 

५. ग्रादिपर्वं ८९।६।। ६. झादिपवे ८९।६॥ 
७. वन्ति सुऽ, ए० १४७ पर टिप्पण १॥ 5+ प्रादिपर्वं ८९॥७॥ 


७५ 
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होगी ।१ वन्ति सु० का पाठ बहुविध है | हरिवंश का पाठ सुधन्वा है । | 
` ` १४. संयाति--श्रादिपर्व की दूसरी वंशावली के अनुसार इसने दपद्वान्‌ की कन्या बाराज्ञी से विवाह 
किया । 

१६. ग्रहंयाति--यह संयाति का पुत्र था | 

बंशावली की गड़बड़--यहाँ से आदिपव की दूसरी वंशावली में फिर गड़बड़ आरम्भ होती है । इस 
वंशावली में इससे श्रागे सात नाम ऐसे हैं, जो तंस और दुष्यन्त के समीप और ऋच प्रथम से कहीं पहले होने 
चाहिएँ | इसका कारण रुष्ट है। इनमें से एक का विवाह कृतवीर्य की कन्या से हुआ | एक का विदर्भ की 
कन्या से हुआ । एक का प्रसेनजित्‌ की कन्या से हुआ । कृतवीर्य हैहय बंश में मांधाता और सतिनार के पश्चात्‌ 
हुआ । प्रसेनजित्‌ द्वितीय वाल्मीकीय रामायण के अनुसार मांधाता के पश्चात्‌ उसी वंश में हुआ । बिदम यादव- 
'बंश का था | वह मी दुष्यन्त आदि के पश्चात्‌ ही दै । इसलिए ये नाम दुष्यन्त के पश्चात्‌ होने चाहिएँ | 

पाजिटर की भूल--पुराणों में ये नाम ऋष द्वितीय से पहले हैं | पाजिंटर ने इसे ही ठीक माना है | 
वहाँ ये नाम हो ही नहीं सकते । महाभारत की दूसरी वंशावली में इन नामों के अन्त में ऋक्ष नाम है। इसीका 
दूसरा नाम ऋचेयु था | इस ऋष को देखकर इसका दूसरे ऋच से पुराणों में मेल किया गया है । विद्वान्‌ लोग 
इस बात को विचार सकते हैँ | 

इस विषय सें बैदिक ग्रन्थों का साक्ष्य--ज्ञैमिनीय बामण २।२७६ रौर उसके आरण्यक ३।२६।१ में 
एक बौरव्य-राज उच्चैःश्रवा का उल्लेख है | - यह राजा मारत-युद्ध-काल से कुछ ही पहले होना चाहिए, कारण 
कि बंह दर्भ शातानीक का समकालीन था । पुराणों की वंशावली में उच्चैःश्रवा या उसके किसी भाई आदि 
का नाम शन्तनु और प्रतीप से पहले नहीं है । वहाँ तो इन आठ राजाओं के नाम ही हैं | सौभाग्य से श्रादिप् 
की पहली वंशावली में उच्चैःश्रवा भ्रौर उसके कई भाइयों के नाम मिलते हैं | इनकी स्थिति ग्रतीप से पहले है। 

इससे शात होता है कि प्रतीप से पूर्व के राजाओं के शान के लिए आदिपर्व की पहली वंशावली ही प्रामाणिक 
है। पुराणों में इस स्थान पर जो आठ राजा लिखे गए हैं, वे लेखक-प्रमाद से जोड़े गए हैं। उनका स्थान 
अन्यत्र है |? 

१७. रौद्राइव-मत्त्य में इसका नाम मद्राश्च है| पुराणों के अनुसार इसकी भार्या घृताची नाम की 
` अप्सरा थी |? महाभारत आदिपव की पहली वंशावली में घृताची नाम नहीं है, केवल अप्सरा लिखा है | रौद्राश्व 
और धृताची के.ऋचेयु आदि दश पुत्र थे | 

आदिपर्व की प्रथम वंशावली और वायुपुराण के अनुसार रौद्राश्व का दूसरा नाम अनाघृष्टि था | वायु 
के अनुसार त्रनाधृष्टि राजर्षि था | 

८० ऋचेयु--यह रौद्राश्च का प्रधान-पुत्र था | इसकी भार्या तक्षक-कन्या ज्वलना थी। आदिपव की 
दूसरी वंशावली में इसका नाम ज्वाला है | इस तक्षक का कुल श्रमी ज्ञात नहीं हो सका । वायु में इसे भी राजर्षि 
लिखा है | ऋचेयु और उसके शेष नौ भ्राता राजसूय और अश्वमेघ-याजी थे । 

ऋचेयु के भागिनेय-- वायु के श्रनुसार ऋचेयु की र्द्रा आदि दस भगिनियां थीं |* उनका भतो ग्रात्रेय 


झाविपव ०।१३॥ 

तुलना करो प्रथम भाग पृष्ठ २०२ । 

वायु ९९।१२३॥ सत्स्य ४६।४॥ , 
वायुपुराण ७०।६७-५७।। ९६।१२५-१२७॥। 
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वंशज प्रभाकर था | इससे स्वस्ती आत्रेय पुत्र हुए ।* प्रभाकर का पुत्र सोम और सोम के ब्रह्िष्ठ पुत्र. दत्त आत्रेय 
ओर दुर्वासा थे | इन दोनों की कनिष्ठा मगिनी अप्सरा-कन्या ब्रह्मगादिनी अपाला- थी ।२ 


स + दस पद्षियां 
सोम 
tere: : 
[ 3 | 
द्त्त दुवासा अपाला 


दत्त श्रात्रेय--इसके काल-विषय में पुराणों में दो पाठ दै-- . 
त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह । वायु ध्याध्धा 


„छ 9 त्रथमे „ » ५) मत्स्य ४७२४२ 
मत्स्य पाठ अशुद्ध है | 


दत्त आत्रेय का विस्तृत वर्णन समाप, पूना संस्करण, प० ३६४ पर देखें | 
झपाला श्ात्रेयी--जे ० ब्रा० १।२२० के अनुसार अपाला श्रात्रेयी थी । उसका मूल नाम तिलका था | 
अपाला नाम मन्त्र-पद के ग्रनुकरण पर रखा गया | 


१६. मतिनार--प्नन्तिनार--यह ऋचेयु का पुत्र था | आदिपव की पहली वंशावली में इसे विद्वान्‌ 
लिखा है। हे 

द्वादशवार्थिक-सत्र--इस राजा ने सरस्वती के तट पर एक बारह वर्ष का यज्ञ किया था । मत्स्य के अनु- 
सार इसकी स्त्री का नाम मनस्विनी था । आदिपव की दूसरी वंशावली र वायु में मतिनार-भायों का नाम 
सरस्वती लिखा है । प्रतीत होता है इस दीघं॑-सत्र के अवभ्थ के पीछे मनस्विनी* का नाम सरस्वती हो गया | 

मतिनार का वंश भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ है | इसी के वंश में जहां एक ओर भरत ऐसा 


प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ, वहां दूसरी ओर कणव और मेधातिथि ऐसे ऋषि हुए | इसका थोड़ा-सा वंश-इच्त नीचे 
लिखा जाता दै-- 


स 
| शिट विक | 
सुमति जा क धुव >-सुबा हु गारी 
इलिन . कणव 


र तिथि तथा अन्य काएवायन ब्राह्मण 
महाभारत और पुराणों में यहां स्वल्प मेद दै, परन्तु हमारे मत में पूर्वलिखित वंश-इक्त दी ठीक है । 
१. हरिवंश १।३१।१७॥ 
२. तुलना करो--्रपालात्रिसुता त्वासीत्‌। बृहद्देवता ६।६६॥ ऋग्वेदभाष्य ८५।६१।१ से झागे २ पाला के 
झाख्यान फे लिए सायण शाव्यायनब्राह्मण के वचन उदृत करता है। 
३. तुलना--प्रत्रे: पुत्रश्च दुर्वासास्तथा सारस्वतः प्रभुः । ज्ञान्तिपर्वं २०७।३३॥ 


४, झादिपवं (पूना संस्करण की) प्रथम वंशावली ८९॥११ का एक झघिक पाठ यशस्विनो नाम रखता है। यह 
मनस्विनी नाम का ही पाठान्तर है । 
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मांधाता की जननी और युवनाश्व की भार्या थी | प्रतिरथ का वंश बहुत भाग्यवान्‌ 
था | इस कण्व का पुत्र ब्रह्मवादी मेधातिथि था । मेधातिथि काण्व के 


मतिनार-कन्या गौरी चक्रवर्ती 
बंश था । पहला प्रसिद्ध कण्व इसी का पुत्र 
सूक्त ऋग्वेद में सुविख्यात हैं । 

इनमें से तंसु वंश-प्रवतंक था । उसके कुल में दुःष्यग्त ओर मरत हुए । _ 

यह अध्याय यहां समाप्त किया जाता है | अगला अध्याय चक्रवर्ती राजाओं का है। उस एक ही काल 
में चैत्ररथ शशबिन्दु, मांधाता यौवनाश्व, ओर ग्राविक्षित्‌ मस्त हुए थ | उनका दिव्य वणूंन आगे है | 
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अष्टादश अध्याय 
चक्रवर्ती काल 


अब इम भारतीय इतिहास के उस युग में प्रवेश करते हैं जिसका हमें पयोतदत्त ज्ञात है । उस काल में 
यद्यपि कई छोटे-छोटे साधारण साम्राज्य भी थे, तथापि कई साम्राज्य बड़े विशाल ओर महान्‌ बन चुके थे । ऐसा 
पहला साम्राज्य यादव-कुल के शशबिन्दु चक्रवर्ती का था | 


१--शशबिन्दु चक्रवती 


पूर्व-ऐतिह्य*--ययाति पुत्र यदु था | उसका एक पुत्र क्रोष्टु था । क्रोष्टु-पुत्र वृजिनीवान्‌ था । उसका 
पुत्र स्वाही था । स्वाही-पुत्र रुशादूगु था | उसका पुत्र चित्ररथ था | इस चित्ररथ का पुत्र चक्रवर्ती शशबिन्दु था | 
ये प्रधान राजा हैं--यादव वंशावली के ये राजा प्रधान राजा ही हैं | बहुत सम्मव ही नहीं अपितु 
निश्चित है कि इस वंशावली में कई साधारण राजाओं के नाम छोड़ दिये गए हैं । 
देश--यदु-पुत्र क्रोष्ठ का देश वर्तमान विदर्भ देश था | यही देश शशविन्दु का था | सम्भव है शश- 
बिन्दु और उसके पूर्वजों के पास विदर्म से मी बहुत अधिक प्रदेश हो | शशविन्दु के कुल में उससे बारह पीढ़ी 
पश्चात्‌ विदर्म नाम का एक राजा हुआ । उसी के कारण इस देश का नाम विदर्भ हुआ | विदर्भ से पहले इस 
देश का क्या नाम था, यह ञ्रमी ज्ञात नहीं | 
श्रश्‍वमेधयाजी -शशविन्दु ने कई ्रश्चमेध यज्ञ किए | इसके पास हिरण्य का भारी कोश था । इसने 
बहुत सोना वांटा । 
विस्तुत-परिवार--शशविन्दु का परिवार अत्यन्त विस्तृत हुआ | इसके अनेक पुत्र और कन्याएँ थीं । 
सव से बड़ी कन्या का नाम विन्दुमती था | शशबिन्दु के पुत्रों की अधिकता के सम्बन्ध में एक अनुवंश लोक पुरा- 
तन पुराण से लेकर मत्स्य» ओर वायु ४ ने सुरक्षित रखा है । 
दाशबिन्डु भ्रौर मान्धाता--शशबिन्डु की कन्या बिन्दुमती मांधाता की पत्नी थी । मांधाता की विजयां में 
शशबिन्दु ओर उसके परिवार ने बड़ी सहायता की होगी | 
लम्बा राज्य-शाशबिन्दु का राज्य चिरकाल तक रहा ।* 
१. शशबिन्दुरिति छयातइचक्रत्रर्तो बभूव ह । मत्स्य ४४।१८१। चक्रवर्ती महासत्वः । वायु ९५।१६॥ ब्रह्माण्ड 
३।७०।१९॥। मेत्रायणी उपनिषद्‌ १।४॥ 
« .वायु ९३।१४-२०॥ मत्स्य ४४।१४-२१॥ 
०. मत्स्य ४४।१८,२०॥ 
« वायु ९५२०॥ 
. शशबिखुरिसां भूमि चिरं भुक्त्वा दिवं गत: ॥ द्रोणपर्व ६५।११॥ 
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शवाबिन्दु के कुल में दायभाग--ताएड्य ब्राह्मण २०।१२।५ में लिखा है--चित्ररथ का कापेयों ने यज्ञ 
कराया | उस अकेले को श्रन्नादि का अध्यक्ष बनाया | इसलिए चित्ररथ की सन्तान रथात्‌ शशविन्डु और उसके 
वंश में एक ही चत्रपति होता है | शेष उसके अनुजीवि होते हैं। इसका श्रभिप्राय यह है कि जैसे मनु के कई पुत्रों 
भै राज्य बांटा गया, यदु के पुत्रों मै राज्य वांटा गया, उस प्रकार चित्ररथ की भावी सन्तान में राज्य का विभाग नहीं 
हुआ, त्युत राज्य एक का ही रहा, शेष भाई उस एक के अनुलम्बी हुए । यही प्रकार वर्तमान दरङ्खलैण्ड में है। 


२--चक्रवर्ती मान्धात!' 
२१. मान्धाता- युवनाश्व द्वितीय का पुत्र सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती मान्धाता था | यह नाम ऋग्वेद १।१२।१३ 


से लेकर रखा गया है । 
शान्तिपर्व २६।७५, के अनुसार वह एषदाज्योळ्धूव था | 
सार्वभौम-मान्धाता चक्रवर्ती ही नहीं प्रत्युत सावभौम सम्राट्‌ भी था | चक्रवर्ती राजा का विजय भारत 
सीमा में ही होता है | मान्धाता सप्तद्वीप एथिवी का बिजेता था ।२ श्रतः वह सार्वभौम कहलाता है । 
काल - मत्स्यपुराण के अनुसार यह पन्द्रह त्रेतायुग में था । पुराणों का युग-परिमाण अभी हमें 
अज्ञात है | सब पुराणों में यह युग-परिमाण एक समान है भी नहीं | महाभारत का युग-परिमाण ओर ढङ्ग का दै | 
एक युग पाँच वर्ष का होता है, दूसरा ६० का, तीसरा ७२० वर्ष का । एक ज्योतिष-युग है । जब तक यह युग- 
समस्या पूरी स्पष्ट न हो जाए, तब तक पुरानी युग-गणना का याथातथ्य से देना ही हमारा काम है। ; 
झनावृष्टि--इस बात में महाभारत प्रमाण है कि मान्धाता के समय १२ वर्ष की अनाइष्टि हुई ।* 
दिग्विजय गौर समकालीन-भूप”--महाभारत शान्तिपर्व ग्रध्याय २८ में लिखा है-- 
यश्चाङ्गारं तु नृपतिं मरुत्तमसितं गयम्‌ । 
अङ्ग' बृद्दद्रथं चेव मांधाता समरेऽजयत्‌ ॥=॥। 
यौवनाश्वो यदाङ्गारं समरे प्रत्य य्य । त 
विस्फारेधंचुषो देवा द्यौरभेदीति मेनिर ॥८६॥| 
पुनः महाभारत द्रोणपर्व श्रध्याय ६२ में लिखा दै-- 
जनमेजयं सुधन्वानं गयं पूर बृद्दद्रथम । 
_झसितं च नुगं चेव मांधाता मानवोऽजयत्‌॥।१८॥ 
१. त्रेलोषयविजयी नृपः । वायु ५८॥६७॥ 
२. विचारी ह वे काबन्धिः ।........स मान्धातुर्याबनाइवस्य सार्वभौमस्य राज्ञः सोमं प्रसृतमाजगाम्‌ । 
गो० ब्रा० १।२।१०॥ 
३. पंचमः पंचदश्यां तु त्रेतायां संबभूव ह । 
मान्धाता चक्रवर्ती तु तदोत्तङ्कपुरःसरः ॥४७।२४३॥ तथा वायु ६८।६०॥ 
„ देखो हमारा वेदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग, सतू १६३५, प्० ११ । द्वितीय संस्करण, ए० १०६। 
» वनपर्व १२७।४२॥ 
मान्धात्रा प्रवतताः पन्थानो दिग्विजयाय । हर्षचरित सप्तम उच्छवास, प० ७५७-५८ । 
पाजिटर इस समकालीनता को ठोक नहीं समझता। ए. इ. हि. द्वे ए० १४१,१४२। हम पाजिटर का 
मत ठीक नहीं समभते 1 
मान्धातृवज्जेतुमिमौ हि योग्यौ लोकानपि त्रीनिह कि पुनर्गाम्‌ । झइवघोष-कृत बु्चरित १०1३१ ॥ 


Sr 
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चक्रवर्ती काल--मांघाता ८१ 
र इन 'छोको में मांधाता से विजित कुछ वा सब राजाओं के नाम हैं। वे सष्टीकरणार्थ नीचे लिखे 
जाते हँ— 
१. अङ्गार ५. अज्ञ वृहद्रथ = पूरु बृद्दद्रथ 
२. मस्त ` ६. जनमेजय 
३. श्रसित ७. सुधन्वा 
४. गय ८. दुग 


१, पूर्वोक्त सूची का ग्रज्ञार दुह्य, की सन्तान में था | वायु ओर हरिवंश आदि पुराणां में द्रुझा, की 
वंशावली का उल्लेख करते हुए कहा दै-- 
यौवनाश्वेन समरे कृच्छ ण निहतो बली | 
युद्धं पुमहदासीत्‌ मासान्‌ परि चतुदश || 
इस अङ्गार का राज्य पीछे गान्धार नाम से प्रख्यात हुआ । इसलिए महाभारत वनपर्व अध्याय १२७ 
में इसको गान्धाराधिपति कहा गया है-- 
तेन सो मङुन्नोत्पन्नो गांधाराधिपतिमेद्दान । 
गर्जेन्निव महामेघः प्रमथ्य निहृतः शरे: ।।४३॥। 
यह युद्ध चौदह मास तक होता रदा । मांधाता ने इसे करों से जीता होगा | इच्छ शब्दः से यही प्रतीत 
होता दै | बहुत सम्भव है कि मांधाता ने अपने दोनों सम्बन्धियों मतिनार और शशबिन्दु से इस युद्ध में सहायता 
ली हदो । 
गदा--योनाश्च की गदा सभापवे ३।५ में वर्णित है | 
२. मरुत्त -मांधाता के समकालीन दो मस्त हो सकते हैं । एक तो तुरवसु-कुल का अन्तिम राजा मर्त 
ओर दूसरा मनुपुत्र प्रांशु के कुल का मरुत्त | इन दोनों मरुत्त नामक राजाओं को पाजिटर ने मांधाता के बहुत उत्तर 
काल में रखा है | हमारा मत है कि मांधाता का समकालीन मस्त प्रांशु-कुल का राजा था । दूसरे मरुत कें मांघाता 
के समकालीन मानने में कुछ अड़चन हैं | 
मानव मरुत्त--यह मरुत्त वैदिक और पौराणिक साहित्य में -्राविच्ित्‌ मर्त के नाम से प्रसिद्ध दै ।* 
पुराणों में इसके पिता का नाम अविक्तित्‌ लिखा दै । 
३. असित -मांधाता का समकालीन यह कौन राजा था, इसका इम निश्चय नहीं कर सके | 
४, गय--इसका स्पष्टीकरण श्रमी अपेक्षित है । यह सम्भवतः आमूर्तरयस्‌ गय होगा ।” 
अङ्ग वृहद्रय--इसे पौरव बृहद्रथ मी कहा है। यह पौरव-कुल का राजा था। इसीने भ्रङ्ग देश 
बसाया था | 
अङ्ग अत्यन्त प्रतापी राजा था | द्रोणपव के षोडशराजोपाख्यान में इसी अङ्ग पौरव का भी श्राख्यान 
मिलता है | इसका अश्वमेध यज्ञ अत्यन्त प्रसिद्ध हो चुका था | इसके पास धन की विपुल राशि थी | 
अङ्ग धरोर ऐतरेय ब्राह्मण अङ्ग बृहद्रय के असाधारण अश्वमेध का ज्वलन्त वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण 


८२१ में मिलता है | महाभारत और ऐतरेय ब्राह्मण के तत्सम्बन्धी प्रकरण के पढ्ने से निश्चय होता है कि ऐतरेय 


१. वायु ६९॥८॥ हरिवंश १।३२।२५॥। 

२. तेन ह मरुत्त आविक्षित ईजेऽप्नायोगवो राजा । शत ब्रा० १३।५।४।६॥ ऐतेन ह वा ऐल्लेण महाभिषेकेण 
संवत ग्राङ्गिरसो मत्तम ्राविक्षितमभिषिषेच । ऐ० ब्रा० ८।२१॥ तथा देखो शां० औौ० १६।९।१४॥ 

३. ज्ञान्तिपर्व २८।१११॥ वनपर्व ९३॥१७--॥ = 
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का अङ्ग ही महाभारत का बृहद्र र्ग था | ऐतरेय ब्राह्मण में बृहद्रथ वां भ्रज्ञ को वैरोचन अर्थात्‌ विरोचन का 
पुत्र कहा गया है | इस इतिहास के पष्ठ ४४ पर हम लिख चुके हैं कि बलि असुर प्राह्मद-विरोचन का पुत्र था | 
इसी प्रकार इस पौरव अर्थात्‌ ग्रानव बलि के पिता का नाम भी विरोचन होगा । पुराणों में यह नाम नष्ट हो गया 
है | केवल बलि और अङ्ग दो नाम रह गए हैं | सम्मब दै कि वलि से पहला नाम विरोचन हो और सुतपा उसका 
विशेषण हो । | 

मत्स्यपुराण प्रौर वैरोचन-बलि- मत्स्यपुराण की] आनव वंशावली में यद्यपि विरोचन का नाम नहीं 
मिलता, तथापि इसी बलि और दीघ॑तमा" की कथा में-बलिर्वेरोचनिः*, , बरलेर्बेरोचनस्य” आदि प्रयोग मिलते है | 
मत्स्य में कहीं-कहीं भूल से इस बलि को दानव* भी कहा है | 

वाजिटर का श्रान्त मत--हमारा विचार है कि यही ग्रङ्ग मांधाता का समकालीन था । पाजिटर ने 
बंशावलियों की तुलना में इसका वास्तविक स्थान हिला दिया है | पार्जियर के अनुसार यह अङ्ग मांधाता के 
बहुत-बहुत पश्चात्‌ हुआ । हमें पाजिंटर की बात सर्वथा ग्रसंगत प्रतीत होती है | मद्दाभारत श्रौर ऐतरेय का संगत 
अध्ययन हमारे पक्ष में है | । 

अङ्ग वसुहोम- मह्दाभारत शान्तिपर्व अध्याय १२२ में अज्ञों के राजा वसुद्दीम का वणन है | सम्नाट 
मांधाता ने उससे राजशासत्र का उपदेश लिया था | यह बसुद्दोम बृहद्रथ के सम्बन्धियों में से कोई होगा । 

६-८ जनमेजय, सुधन्वा झौर तृग--इन तीनों राजाओं का पता इम नहीं लगा सके | 

इन राजाओं की समकालिकता--ये आठ राजा मांधाता के समकालीन थे, इस विषय में महाभारत के 
पूव उद्धृत दो स्थलों का प्रमाण है | प्रतीत होता है कि मांधाता सम्बन्धी कमी एक वृह्ददितिह्यास विद्यमान होगा | 
उसमें मांधाता के दिग्विजय का विस्तृत वृत्तान्त देखकर महाभारतान्तर्गत घोडशराजोपाख्यानस्थ मांधाता का वृत्तान्त 
रचा गया होगा । | 

मांधाता का रसातल-बिजय--हर्षचरित में संकेत किया गया है कि मांधाता विजय करता हुआ रसातल 
तक गया ।“ 

प्रजा कर-मुक्त--मांधाता ने कर हटा दिए । यह असाधारण कृत्य था । सभापर्व १४११ का वचन 
है--हित्वा करात यौवनाइव: । 


१. पाजिटर ने चक्रवर्ती भरत को मांधाता से २३ पोढ़ी पश्चातु रखा है और श्रद्भा को भरत का समकालीन 
बनाया है । यह ठीक प्रतीत नहीं होता । भद्ध मांघाता का समकालीन था । भरत उनसे २३ पीढ़ी नहीं, 
प्रत्युत्‌ पाँच-छः पीढ़ी पइचातू हुआ है । इस कारण बलि का समझालीन दीर्घतमा भरत का यज्ञ कराता 
था । ऐतरेय ब्राह्मण ८1२१ में बीर्घतमा झौर चक्रवर्ती भरत की समकालिकता कही है। दीर्घतमा एक 
सहन्न वर्ष जीता रहा । यह शांखायन ग्रारण्यक में लिखा है-- 

८ तत उ ह दोघंतमा दश पुरुषायुषारि जिजीव ।२।१७॥ 
प्रदवघोष को यह बात ज्ञात थी-- 
गोतमं दोघंतपसं मर्हाषं दीर्घजीविनम्‌ । बुद्ध चरित ४1१८ 
२. मत्स्य ४८।५८॥ 
३. मत्स्य ४८।८९॥ 
४. मत्स्य ४८।६७॥ 


५. मांधाता मार्गणब्यसनेन सपुत्रपोत्रो रसातलमगातू । हर्षचरित तृतीय उच्छ्वास, प्रष्ठ २४४ । 
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चक्रवर्ती काल--मांघाता ८३ 

मन्तरदरष्टा--मांधाता राजर्षि था। पुराणां में यह आङ्गिरस ऋषि माना गया दै ।१ ऋग्वेद १०।१३४ 
इसका दध सूक्त है। | 

गुरु--मांधाता का गुरु उत्तङ्क था ।* कहीं-कहीं इसे उदङ्क भी लिखा है | उदङ्क अथवा उत्तङ्क कें लिए 
पूर्व पृष्ठ ७२ पर बृहदश्व का वर्णन पढ़ें | 

बहवृच सौभरि झौर मांधाता--विध्णुपुराण में एक सौमरि-चरित मिलता दै |* उसके अनुसार बह्वच 
सौभरि के साथ मांधाता की ५० कन्याश्रों का विवाह हुआ था । ऋग्वेद मण्डल ८ के सूक्त १६-२२ ओर सूक्त 
१०३ एक सोमरि काण्व के हैं । 

करव एक चात्रोपेत ब्राह्मण था | पाजिटर के अनुसार कण्व का जन्म अजमीढ़ के पश्चात्‌ हुआ ओर 
श्रप्रतिरथ से कण्व की उसत्ति लेखक-प्रमाद का फल है ।* करव कई हुए हैं | एक कण्व ने भरत का यज्ञ कराया 
था । वह ञ्रप्रतिरथ का पुत्र होगा | कण्व श्रौर सौभरि सम्बन्ध निम्नलिखित दै-- 


मतिनार 
|. — द| 
प्रतिरथ रो बास 
म | मांधाता 
काणव मेधातिथि तथा अन्य काणव कन्याएं 7-काएव सौभरि, 


यदि सोभरि काण्व मेधातिधि के भाइयों में से कोई हो, तो वह मांधाता की कन्याओं सें विवाह कर 
सकता है | 

जै० ब्रा० १२२६ में लिखा है-- 

स एतन्मेघातिथिः काएवः सामापश्यत्‌ | 

मांधाता के राज्य का विस्तार--महामारत और पुराणों में मांधाता के राज्य-विस्तार के विषय में 
एक श्लोक मिलता है | उसके अनुसार सूर्योदय के प्रदेश से लेकर सूर्यास्त तक का सारा प्रदेश मांघाता के 
राज्य में था |६ 

दाशरथि राम अपने पूर्वज मांधाता की एक कथा वानर वालि को सुनाता है ।* 

विवाह--यादव कुल में चित्ररथ का पुत्र शशबिन्दु मांधाता के काल में राज्य करता था । उसकी 
कन्या बिन्दुमती संसार में श्रप्रतिमरूपा थी |= बह अपने सब भाइयों में ज्येष्ठा थी । उससे मांधाता ने विवाह 


मत्स्य १४५।१०२॥ 

मत्स्य ४७।१४३॥ ३. ४।२॥ 

ए० ३० हि० दू ०, इष्ठ २२७। . Pe 

यायु ६९।१२९-१३१॥ विष्ण ४।१९।३-७॥ 

यावत्सूर्य उदर्यात यावच्च प्रतितिष्ठिति । स्वं तद्योवनाइवस्य मांधातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ वायु ८८।६८॥ 
विष्णु ४।२। ६५॥ ब्रोएापर्व ६२।११॥ 

७. रामायण, किष्किन्धा काण्ड १८३४ ॥ 

८. बायु ८८।७०॥ 


RISC! छा ठर 


वळ 
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दश 2 भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


किया | १ 2 १ र 
सन्तति--मांधाता की सन्तान दो भागों में विमक्त हुई है। एक भाग चुत्रियौँ का था और दूसरा था 


ब्राक्षणों का | उनका वंश-बृच निम्नलिखित है-- 
gr 


सम्भूत हरित 


| | 
अनरण्य हारीत ऋषि (श्राङ्गिरस गोत्र) 
मृत्यु--मांधाता लवण से मारा गया |* | 


३,--मरुच चक्रवर्ती 


कुल- यह सुप्रसिद्ध मर्त मनु-पुत्र प्रांशु के कुल में था। हम पहले पृष्ठ ५३ पर कह चुके हैं. कि 
पार्जिटर ने नामानेदिष्ट और प्रांशु के कुल को मिला दिया है। नामानेदिष्ट ओर भलन्दन तथा वत्सप्रि वैश्य हो 
गये थे | वे किसी राज्य के स्वामी नहीं बने | उनके कुल में प्रांशु क्षेत्रिय का होना संदिग्ध है। यह भूल पुरानी 
है | मार्कण्डेय पुराण में वत्सप्रि भालन्दन के साथ इस कुल के मिलाने की एक लम्बी वार्ता है। मनु-पुत्र प्रांशु 
एक क्षत्रिय राजा था | उसका वर्णन पुराणों में अवश्य मिलना चाहिए। वर्तमान पुराण पाठों में भलन्दन, 
वत्सप्रि और प्रांशु को एक कर दिया गया है। यह निश्चय ही पाठ-भ्र श के कारण हुआ दै । वस्तुतः वत्सप्रि या 
उसके पुत्र के पश्चात्‌ नाभाने दिष्ट कुल बहुत साधारण गति को प्राप्त हो गया होगा | 

प्रांशु-बंश--प्रांशु पुत्र पजानि था । प्रजानि का पुत्र खनिनेत्र, उसका पुत्र ज्ञुप* और न्नुप-पुत्र विंश 
था | विंश का पुत्र विविंशा, विविंश का खनिनेत्र दूसरा और उसका पुत्र करंघम था | करंधम का पुत्र अविज्षित्‌ 
ओर उसका पुत्र मरुत्त था| महाभारत में मरुत्त को करंधम-पुत्र ही कहा है ।* परन्तु यह पुरातन ग्रन्थों की परिपाटी 
है | पुत्र का अर्थ पौत्र भी होता है । इस सूची के ग्रनुसार मरुत्त प्रांशु से दशम और मनु से ग्यारहवाँ है | इस सूची 
में मी कई साधारण नाम छोड़ दिए गए हैं। 


१. मांधाता शक्र का ग्रर्ध-राज्य प्राप्त करके भी विषयों में ग्रतृप्त रहा । यह प्रदवघोष लिखता है। बुद्धचरित 
११।१३॥ सौखरनन्द ११।४३॥ सौन्दरनन्द के इलोक का पुर्वार्ध महाभारत, बनपर्ब १२७।३५ से बहुत 
समता रक्षता है। तुलना करो रामायण, उत्तरकाण्ड ६७८ ॥ 

२, रामायण, उत्तरकाण्ड ६७२१ ॥ 

चक्रवतिसमों नूप: । वायु ८६॥९॥ 

तुलना करो, शञांतिपवं १२२६७, दण्ड विधान--श्षुपस्तु मनवे प्रादाद्‌ ग्रादित्यतनयाय च । 

पुत्रेम्य: ्ाद्धदेवस्तु'-। ` 

तया शांतिपर्व १६४ । ६६-७४, अति प्रदान--मनुः प्रजानां रक्षार्थे क्षुपाय प्रददावसिसू । 

५. शान्तिपर्व २४०२८ ॥ 


द्र 
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चक्रवर्ती काल--भरुत्त ८५ 


अदवमेष झौर दिग्विजय--मरुत्त ने एक महान्‌ अश्वमेध यज्ञ किया | उस यज्ञ का उल्लेख शतपथ 
ओर ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है |* महाभारत के श्राश्वमेधिकपर्व के अध्याय ४११ में मी इस मस्त के श्रसाधारण 
यज्ञ का वणन है। ब्राह्मणों मै उद्धत एक पुरातन गाथा का श्रमिप्राय महामारत के मख्त-यज्ञ-सम्बन्धी लेख से 
सर्वथा मिलता है | उस गाथा वा. छोक के श्रनुसार--मस्त के यज्ञ में मरुत, अग्नि और इन्द्र आदि दूसरे देव 
उपस्थित थे | यह वात महाभारत में मी लिखी है | इस राजा के यज्ञ में अनेक प्रथिवीपाल विराजमान ये | 
कन्या-दान-मख्त का याजिक श्रङ्िरा-पुत्र संवत था | मस्त ने अपनी कन्या उसे दी ।* 
काल--श्राश्वमेधिकपर्वं में मरुत्त का काल त्रेतायुर-मुख लिखा है |” परन्तु महाभारत की काल-गणना 
पुराणों की काल-गणना से भिन्न है । पुराणों के अनुसार दक्ष, मनु आदि श्राद्य त्रेता युग मै थे । 'ग्राश्‍वमेधिकपर्व 
के इस प्रकरण में मनु को कृतयुग में लिखा है । ५ वायुपुराण ८६।७ में मरुत्त के पितामह करन्घम का त्रेतायुग-मुख 
में होना लिखा है | हम पहले पृष्ठ ८० पर लिख चुके हैं. कि मत्स्य के अनुसार मांधाता पन्द्रइर्वे त्रेतायुग में था | 
अतः यदि यह मरुत्त मांधाता का समकालीन माना जाए, तो उसका भी वही काल होगा | ब्रह्माण्ड ३।८।३४-३६ 
का यह प्रकरण टूट चुका है | उसे देखकर विद्वान्‌ जनों को धोखा नहीं होना चाहिए कि मस्त द्वापर में था । 
यज्ञदेश--आश्वमेधिकपव के श्रनुसार मरुत्त का यज्ञ कहीं हिमालय के पूर्व में हुआ था । वनप 
१२६।१६ के अनुसार संवत वाले इस मरुत्त का यज्ञ कुरुक्षेत्र में हुआ था । सम्भवतः इसने कई अश्वमेघ यज्ञ 
किए होंगे | 
समापर्व १४११ के अनुसार मरुत्त ऋद्धि से सम्राट्‌ हुआ | 
झायोगव सरुत्त--शतपथ ब्राह्मण में मरुत्त को आयोगव राजा कहा गया है । इस आयोगव शब्द का 
एक तो सीधा अर्थ है, शाद्र से वैश्या में उत्पन्न व्यक्ति ।" परन्तु मस्त के सम्बन्ध में ऐसी कोई वाता हमें ज्ञात 
नहीं । दूसरे ग्रर्थे का अनुमान किया जा सकता है, अर्थात्‌ मस्त की राजधानी अयोगु हो, ओर इस कारण उसे 
अयोगव कहा गया हो | अथवा मछत्त के पिता का नाम श्रयोगु हो | 
आचाय हरिस्वामी ग्रायोगव: का अर्थ भोजयितारः करता है | अर्थात्‌ वह प्रजाओं को खिलाने आदि 
से बहुत प्रसन्न रखता था | ० 
दीर्घजीवी मरत्त--मांधाता के साथ युद्ध के समय यह राजा वृद्ध होगा । मांधाता ने युद्ध में उसे मारा. 
नहीं होगा, पराजितमात्र किया होगा | उसकी लम्बी आयु का उल्लेख द्रोणपव में मिलता है | 
नीचे उन राजकुलों की नामावलियां हैं जिनमें मांधाता के समकालीन राजा थे | 


मनु सनु मनु मनु सनु मनु 
इला , इला ड्ला इच्वाकु प्रांशु नरिष्यन्त 
पुरूरवा - पुरूरवा पुरूरवा विकुक्षि स दम 
आयु आयु आयु ककुत्स्थ प्रजानि राष्ट्रवर्धन 


नहुष नहुष नहुष अनेना नन्दा सुधृति 
१. शतपथ १३।५।४।६॥। ऐतरेय ८।२१॥ 
२, शान्तिपवं २४०।२८॥ 
३. आाइवमेधिकपर्व ४१७॥ 

४. झआइवमेधिकपर्व ४।२॥ 
५. महाभारत, अनुज्ञासनपर्व ८३।१३॥ 
६. योवनेन सहत्नाब्दं मरुत्तो राज्यमन्वश्ञात्‌ ।॥५५॥५६॥ 
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उशीनर 
० शिबि 
रुशदूगु मद्रक आदि 


चित्ररथ 
शशबिन्दु 
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ययाति 
अनु 


*सभानर 


कालानल 


सुञ्जय 

पुरञ्जय 

जनमेजय . 
महाशाल 
महामना चक्रवर्ती 
तितिन्न 

रुशद्रथ = बृहद्रथ 
हम = सेन 
सुतपा 

विरोचन 

बलि 


* अङ्ग बृहद्रथ 


भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 
ययाति पथु 
पूरु विष्वगश्च 

` जनमेजय प्रथम रद्र 
प्राचिन्वान्‌, युवनाश्व प्रथम 
प्रवीर श्राबस्त 
मनस्यु बृहदश्व 
अमयद कुवलाश्व 
सुधन्वा इढाशव 

घुन्घु प्रमोद 

बहुगव हयश् प्रथम 
संयाति निक्कुम्भ 
अहंयाति संहताश्व 
रौद्राश्व कृशा व 
ऋचेयु प्रसेनजित्‌ 
मतिनार युवनाश्व द्वितीय 

मांधाता * 


१. तृतीय त्रेतायुगमुख, वायु ७०1३०,३१॥ ८६।१५।। त्रतायुगमुखे राजा तृतीये संबभूव ह । 
२. करन्वमस्तस्य पुत्रः त्रतायुगमुखेऽमवतू । वायु ८६।७॥ 
३. इससे कुछ पश्चात्‌ वत्त प्रात्रेय था । वह दशम त्रेता युग सें था । 
४. पखहर्वे त्रेता युग में । 
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नर 
केवल 
बन्धुमान्‌ 
वेगबान्‌ 


बुध 
तृणबिन्दु' 


क ७ 
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एकोनविंश अध्याय 
आनव-कुल ओर पुरातन पंजाब 


झारस्भ--सावंमौम ययाति का एक पुत्र अनु था | इस अनु से आनव-बंश का प्रादुर्भाव हुआ । इस 
कुल के राजाओं का संक्षिप्त वर्णन गत पृष्ठ की वंशावली के अनुसार किया जाता है । 

मिश्र देश के भनु--मारत राष्ट्र के भूतपूर्व लिपि-विशेषज्ञ श्री 0. २. कृष्णमचालू, ने बड़ी योग्यता सें 
दिखाया है कि इस कुल का सम्बन्ध मिश्र के अनु राजाओं से भी था |" 

कालानल--अनु का एक पुत्र समानर और उसका पुत्र कालानल था । मत्स्य, वायु और इरिबंश 
कालानल को विद्वान्‌ कहते हैं ।* अतः यह मन्त्रद्रशा होना चाहिए । 

सुजय, पुर्षय--कालानल का पुत्र सञ्चय और उसका पुत्र पुरञ्जय था | 

जनमेजय--पुरञ्गय का पुत्र जनमेजय था | इसे मत्स्य और वायु में राजर्षि लिखा है | इसके भी मन्त्र होंगे | 

महाशाल--जनमेजय-पुत्र महाशाल इन्द्र सदृश प्रतिष्ठितयशा था । वह वेदों में परिज्ञात अथात्‌ प्रवीण था ।* 

महामना चक्रबर्तों *---महाशाल का पुत्र महामना था | इतने प्रतापी राजा का अव नाम ही शेष है। 

वह सुरगणो से पूजित था | 2 , 

उश्योनर ग्रौर तितिक्षु--महामना के दो पुत्र थे । ये दोनों वंशकर थे | इनमें से तितिन्नुबंश का संचिस 
वर्णन गत अध्याय में अङ्ग बृहद्रथ के वणन में हो चुका | यहां उशीनर के कुल का वृत्तान्त कहा जाता है। 

उशीनर को धमंज्ञ कहा गया है। उशीनर पञ्जाब की अधिकांश भूमि का राजा था | 

पांच पत्नियाँ--उशीनर की पांच पत्नियां थीं | वे पांचों राजषिं-वंशों की थीं| उनके नाम थे-ठ्गा, 
कृमी, नवा, द्वा और दृषद्दती । इन पक्षियों द्वारा उशीनर के बृद्धावस्था में तप के पश्चात्‌ क्रमशः पांच पुत्र थे | 
वे पञ्जाव के कई भागों के राजा बने | उनका वंश-वृच्च निम्नलिखित है-- 


| | | | | 
नग कृमि - ग सुत्र शिवि आशीनर 
| ~ 
यौधेय कृमिला राज्य नवराष्ट्र राज्य अम्बष्ठ 


हिट | | | 
वृषादर्वं सुवीर केकय मद्रक 


१. The Gradle of Indian History, Adyar Library, Madras, 1947. 


- मत्स्य ४८।११॥ वायु ९।१३॥ हरिवंश १।३१।१९॥ 
« वेदेषु स परिज्ञातः। हरिवंश १।३१।२१॥ दूसरे पाठों में देवेषु है । 


२ 
३ 
४. सप्तद्वीपेश्वरो जज्ञे चक्रवर्ती महामना: । सत्स्य ४८।१४॥ सप्तद्वीपेश्वरो राजा चक्रवर्तो महायश्ञाः। वायु ६६।१७॥ 
५. वायु ९९।१९॥। ब्रह्माण्ड ३।७४।१८h 


चाउ 
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द्ध भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास 


यौधेय- इनर्मे से नग के पुत्र यौधेय क्षत्रिय थे | वे शतद्वु-तट पर वर्तमान बहावलपुर की सीमा के साथ- 
- साथ बसे थे |' इस प्रदेश को अब जोहिय-बार कहते हैं | 

जै» ब्रा० २।११३ का पाठ द्रष्टव्य है--पुण्पकेशो यौधेयिरीजे शेब्यो राजा ।* 

अथौत्‌--यौधेयों का राजा शैव्य पुण्यकेश था । 

कृमिलापुरी--इसका वसाने वाला कृमि था | इस नगर की स्थिति का श्रभी तक निश्चय नहीं हो सका | 
वैजयन्ती कोश में यादवप्रकाश लिखता है--कुमालकारतु सौवीराः | यहां कुमालिक पाठ शुद्ध प्रतीत होता है | 

नवराष्ट्र--इसकी स्थिति भी ग्रनिश्चित है | 

झम्बष्ठ--इस राज्य का बसाने वाला उशीनर-पुत्र सुत्रत या । किसी बिजयी अम्बष्ठ राजा का उल्लेख 
ऐतरेय ब्रा० ८।२१ में किया गया है | पज्ञावान्तगंत होशियारपुर जिले का अम्बोटा पुराने अम्बष्ठों का अवशेष है | 

शिबि श्रौश्ञोनर-- यह बहुत धार्मिक राजा था । इसने शिविपुर नामक नगर बसाया | यह नगर वते- 
मान शोर (=उशीनर) कोट है | जो झंग नगर के समीप है | इसने दश अश्वमेघ किए ये | 

शिबि-पुत्र--शिवि के चार पुत्र थे | उनमें से मद्रक, केकय ओर सुवीर ने अपने-अपने जनपद बसाए | 
यही जनपद मद्र, केकय और सौवीर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका अधिक वर्णन भारत-युद्ध-काल के अध्याय में 
होगा | चौथा पुत्र वा कदाचित्‌ ज्येष्ठ पुत्र दघादव॑ था । उसका राज्य शिविपुर में ही रहा |* 

तन्त्राख्यायिका, काकोलूकीय तन्त्र, ए० १०८ पर शिवि-कथा वर्णित है । 
बौधायन श्रौतसूत्र १८४६ में लिखा है-- 
` देवासुरा ह यत्र महासंग्रामं संयेतिरे तद्ध शिविरोशीनरो देवानां वगोदू असुरान्‌ जिगाय | 

तरय हेन्द्रो जिस्वर॑ ददौ । 

अ्रर्थातू--किसी देवासुर-संग्राम में शिविरौशींनर ने देवों के पक्ष की ओर से लड़ते हुए श्रसुरों को जीता | 
इन्द्र ने उसे उपहार दिया । 

सम्राट्‌ मांधाता तक इतिहास का प्रसंग मिलाने के लिए यह संक्षि वर्णन किया गया है । 


१. कनिघम, पुरातत्वविभाग रिपोर्ट, भाग १४। 

२. मुद्रित पाठ योधेनिः ठोक प्रतीत नहीं होता । 

३. ब्रोणपवं १०।६५॥ 

४. वृषादविकुलं बभूव। भादेतिहासोपनिषत्‌, मंसूर प्राच्यकोज्ञागारस्थ लिखितप्रम्थसूची, प्रथम सम्पुटम्‌, ए० ७५६। 
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विश॒तितम अध्याय = 
ऋग्वेद का काल 


अब भारतीय इतिहास का वह युग आ गया जिसमें वेद-क्राल पर विचार करना श्रनुपयुक्त नहीं होगा | 
अतः इस अध्याय में बेद-काल सम्वन्धी अनेक मतों की परीक्षा की जाती है । इस वात में कोई सन्देह नहीं कि वेद- 


काल के साथ आय॑ अथवा भारतीय इतिहास का घनिष्ठ सम्बन्ध है | 


श्राधुनिक पाइचात्य ईसाई विचार-गत सौ वर्ष में ईसाई लेखकों ने ऋग्वेदादि के काल के सम्बन्ध में 
अनेक विचार प्रकट किए हैं | उनके अनुसार ऋग्वेद का काल ईसा-पूर्व १२००-२४०० तकं का है] कई लेखक. 
ईसा-पूर्व, १२०० वर्ष ऋग्वेद का काल मानते हैं, दूसरे १५०० इसापूर्व, तीसरे २००० ईसामपू्व, इत्यादि | इन 
विचारों का आधार पाश्चात्य-भापा-विज्ञान कहा जाता है | यह मापा-विज्ञान स्वल्प उपादेय होता हुआ भी बहुधा 
निराधार कल्पनाग्रों पर स्थिर है | इसलिए इसके परिणाम ऐतिहासिक परीक्षा की कसौटी पर टीक नहीं उतरते | 

पण्डित तिलक का मत--भाषा-विज्ञान के अतिरिक्त वेद-काल-नि्णायक एक आर विज्ञान भी कहा 
जाता है । वह है ज्यौतिष-विज्ञान | मन्त्रां और ब्राह्मण ग्रन्थों में कुछ ऐसे वचन मिलते हैं, जो ज्यौतिष-गणनाश्रा 
के चेत्र में आते हैं । उन गणनाओं का निरीक्षण करके परलोकगत महाराष्ट्र-विद्वान्‌ बालगङ्गाधर तिलक ने अपना 
प्रसिद्ध ग्रन्थः “श्रोरायन’ मृगाशीष लिखा था | उनके अनुसार आय सभ्यता का पहला युग पृर्व॑-मगाशीर्ष युग का 
श्रदिति-युग है | इसका काल ६०००-४००० ईसा-पूर्व था | उस काल में परिष्कृत वैदिक सूक्त नहीं थे | दसरा 
युग सृगाशीर्ष-युर है | यह लगभग ४०००-२५०० ईसा-पूर्व तक था | वेद के अनेक सूक्त इस युग में गाए गए | 
तीसरा युग कृत्तिका-युग है । इसका आरम्भ २५०० ईसा पूर्व से हुआ और १४०० ईसा पूर्व तक रहा |" 

मण्डल-रचना पर ईसाई-मत--ईसाई लेखकों का एक और मी मत दै | वे कहते हैं कि ऋग्वेद के प्रथम 


ओर दशम मण्डल बहुत नए.हैं | केग्ब्रिज हिस्ट्री ग्राफ इण्डिया, प्रथम माग में कीथ का लेख ह 


The tenth book also displays, both in metrical form and linguistic details, signs 
of more recent origin than the bulk of the collection. 

सम्भवतः ईसा से १५०० वर्ष पहले बने थे | - 

अब ऐतिहासिक दृष्टि से इन मतों की परीक्षा की जाती है । भारत-युद्ध विक्रम से कोई ३०८० वर्ष पहले 
हुआ । उस भारत-युद्ध में अनेक क्षत्रिय-कुल लड़े | उन 'त्रिय कुलों का आरम्म दक्ष प्रजापति, कश्यप और त्रि 
आदि ऋषियों से हुआ | ये ऋषि एक भारी जलक्षावन वा प्रलय के पश्चात्‌ हुए थे | उन ऋषियों वा प्रजापतियों 
के पास भगवान्‌ ब्रह्मा की कृपा से वेद विद्यमान था | वेद को प्राजापत्य श्रुति भी कहते हैं ।* ब्राह्मणग्रन्थों में भी 


बेद-श्रुति का आरम्भ प्रजापति से माना गया है |* 


१, ए० २०६, २०७ | २. भ्रध्याय ४, ए० ७६। 
३. प्राजापत्या शरतिनित्या । वायुपुरार ६१।७५॥ ४. शतपथ ११॥श८दा। 


८ 
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मन्त्रद्रष्टा ऋषि --उस मूल श्रुति का समय-समय पर विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से ws 
गदि किया | इस कारण इन ऋषियों का नाम वेद-सूकों के साथ सुरक्षित रखा गया । झराणान्तगत ब 
पृथु वैन्य श्रौर मनु आदि के काल से बनने लगी । उन बंशाबलियों में मन्त्रद्रष्टाय्यो को विद्वान्‌ आदि कहा गया है | 
आधुनिक पुराण-वंशावलियाँ भी उन्हीं पुरानी वंशावलियों की प्रतिलिपि-मात्र हैं । इसलिए इनसे मन्तरद्रश ऋषियों 
से 7 का सन्देह से परे हैं-वेद के ऋषियों के नाम पुराणवंशों में ही नहीं थे | उनके 
नाम ब्राझण-प्रर्थो में भी ये । इन ब्राह्मण-प्रन्थों का प्रवचन समय-समय पर होता रहा । इनका अन्तिम प्रवचन 
भारत-युद्ध से कोई सौ वर्ष पहले हुआ | इन दोनों खोतों का संवाद बताता है कि ऋषि-नामों द कोई भूल नहीं 
हुई । इसका एक और भी कारण है | वेद अथवा बैदिक सूक्त आरम्म से कण्ठस्थ होते आ रहै थे । ययाति ऐसा 
राजा कहता है कि रुम्पूर्श-बेद मेरे शुति-पथ को प्रास हुआ दै ।' इसलिए सूक्तां के साथ-ही-साथ न म 
भी अट्ट चला आया । इस विषय में र्य-परम्परा बहुत सुरक्षित रही | ऋषि-नामों के सुरक्षित रहने में गोत्रों का 
i हह क सब जल निर्णय में कीथ और मैकडानल के तर्क अति लंगडे हैं। उन्होंने 
भारतीय इतिहास का खण्डन किए विना केवल एक ही पच उपस्थित किया हैं। तथाच उन्होंने जेन्द ग्रवेस्ता के 
कती जंदु' शत का काल बड़ा अर्वाचीन माना है | इस काल के विषय में यूनानी ग्न्थकारों के जो प्रमाण हैं, उन्हें 
तिलाझलि दे दी है ।* इन हेतुओं के समक्ष उनका पक्षूपात स्वतः सिद्ध है वेद अनादि है। ह न 

बेद-काल का निरणंय- जो ग्रल्प-पठित साधारण लोग ऋषियों को मन्त्रद्र्ा नहीं मानते, श्रौर भूल से 
उन्हें मन्त्र निमोता मानते हैं, उनके लिए मी ऋषियों के इतिहास से विभिन्न वेद-काल-निणय का कोई दूसरा 
निश्चित मार्ग नहीं हो सकता | नलम कक 

ऋषि-बंशावलियों की सत्यता के समक्ष अपने मत का विध्वंस देखकर ईसाई लेखको ने इन वंशावलियों 
के विरुद्ध लिखा | इसके खण्डन के लिए देखो, प्रथम भाग, ए० २७५, २७६ । >. 

इसलिए इस इतिहास के गत अध्यायो के आधार पर हम मांधाता के काल की ऋग्वेद के ऋषियों की 
स्थिति का दिग्दर्शन कराना चाहते हैं | आगे इसका वर्णन किया जाता है-- 


ऋषि सूक्त 
१. वेन्य प्रथु १०।१४८॥। 
२. हविर्धान श्राङ्ि १०।११,१२॥ 
` ३, अदिति दाक्षायणी १०।७२॥ 
४, प्रजापति परमेष्ठी १०।१२६॥| 
प्‌. विवस्वान्‌ १०।१३॥ 
वैवस्वत मनु ८।२७-३१॥| 
६. यम वेवस्वत ` १०।१४ 
७, यमी वैवस्वती १०।१५४। 
८. यम+ यमी १०|१०॥ 
६,१०, नांमानेदिष्ट . १०।६१, ६२॥ 
११. शर्यात वा शार्यात १०।६२॥ 
१. पुषं ए० ५८। २. देखो, हमारा भाषा का इतिहास, ए० २४८ 
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eb 
दु ऋषग्ेद का काल ६१ 
विरूम ८।४३, ४४॥ 
१२, १३. वत्सप्रि भालन्दन ६।६८। १०।४५, ४६॥ 
१४, बुध (सोम-पुत्र) १०।१०३१॥| 
१५, पुरूरवा १०|६५॥ 
मारीच कश्यप १।६६॥ ६।६४, ६१, ६२, ११३, ११४॥ 
कवि वा काव्य उशना ८८४ ६।४७-४६, ७५-७६, ८७-८६॥ 
१६. शची पोलोमी १०।१५६॥ 
१७, १८. त्रिशिरा १०।८, ६॥ 
१६. वृहस्पति ग्राह्विरस १०१७१॥ 
२०. च्यवन १०।१६॥ 
२१. मांधाता ओर यौवनाश्व १०।१३४॥ 
२२. संवत अङ्गिरस १०।१७२॥ 
२३. जमदग्नि १०।११०॥। 
२४, शिविरोशीनर १०१७६] 


इस सूची के बनाने में हमने दशम मण्डल के सूक्तो का अधिक ध्यान रखा है । इस सूची. के अनुसार : 
महाराज मांधाता के काल तक ऋग्वेद के दशम मण्डल के २४ सूक्त श्रवश्य विद्यमान थे । ऋग्वेद के दशम मण्डल 
में कुल १६१ सूक्त हैं। उनमें से २४ का काल हमने निर्धारित कर दिया | - शेष रहे १६७ युक्त । इनमें से मी ऐसे 
अनेक सूक्त हैं, जो मांधाता के काल में समुपलब्ध थे | परन्तु उनंके ऋषियों का ऐतिहासिक सम्बन्ध बताने के लिए, 
हमारे पास यहाँ स्थान नहीं है | 

अब सोचने का स्थान है कि पाश्चात्यों का भाषा-विज्ञान कितना सत्य है ? उनके अनुसार दशम 
मण्डलस्थ मन्त्रों की भाषा और उनमें प्रकट किए गए विचार बहुत नवीन समय के हैं | कदाचित्‌ ईसा से १४०० 
वा १५०० वर्ष पहले के हैं | इसके विपरीत हमने दिखा दिया है कि सम्राट्‌ मांधाता के काल में दशम मण्डल के 
न्यून-से-न्यून २४ सूक्त उपलब्ध थे | दशम मण्डल का नासदीय १०१२६ सूक्त तो आद्य त्रेतायुग में दक्ष आदि 
के समय विद्यमान था। उसका ऋषि प्रजापति परमेष्ठी है | पाश्चात्य लेखक इसे बहुत नया सूक्त कहते हैं । 

यह है श्राधुनिक भाषा-विज्ञान का फल, जिस पर पाश्चात्यों का इतना बल है । विचारवान्‌ महाशय 
देख सकते हैं कि पाश्चात्य-विचार ने वेद के सम्बन्ध में कितने भ्रान्तमत फैला दिए हैं। आयं-मात्र का यह प्रथम 
कर्तव्य है कि इस प्रकार के आन्त ओर परम हानिकारक मतों का तीत्र-बिध्वंस करें | आये इतिहास अब भी सुरक्षित 
है | उसके यथार्थ अध्ययन की कमी है | 

यदि त्रेतायुग न्यून-से-न्यून ३००० वर्ष का और द्वापर न्यूत-से-न्यून २००० वर्ष का माना जाए, तथा 
त्रेता की सन्धि ३०० वर्ष की मानी जाए, और मारत-युद्ध विक्रम से ३०८० वर्ष पहले माना जाए, तो श्राय त्रेतायुग 
विक्रम के लगभग ८३८० वर्ष पहले होगा | तब प्रजापतियों के पास सारा वेद था | मांधाता और दक्ष प्रजापति के 
काल में लगभग १५०० वर्ष का अन्तर हो सकता है | इसलिए विक्रम से लगभग ६८८० वर्ष पहले ऋग्वेद के पूर्वोक्त 


सूक्त अवश्य विद्यमान थे | इससे न्यून समय हो ही नहीं सकता । वस्तुतः वेद ब्रह्मा जी के काल से आ रहा है और ' 
अनादि है | 
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एकविंशंतितम अध्याय 
मतिनार-पुत्र त॑सु से अजमीढ पर्यन्त 


२०, तंघु--मतिनार के अनेक पुत्र थे । महाभारत की प्रथम वेशावली में उसके चार पुत्रों के नाम 
हैं। वायु और मत्स्य में तीन पुत्र वर्णित हैं। मत्स्य का पाठ अधिक विकृत प्रतीत होता है। आदिपव की प्रथम 
वंशावली में तंसु को महावीर्य लिखा है। आदिपर्व की दूसरी वंशावली में तंस की स्त्री का नाम कालिन्दी लिखा 
है | वह बात व्यास ने अपनी ओर से नहीं लिखी, किन्तु किसी पुरातन अनुवंश शोक के रूप में उद्धृत की है। 

२१. इलिन--इलिन पर पौराणिक वंशावलियों में बढी गड़बड़ हुई । पुराणों के अनुसार इलिन एक 
कन्या थी | महामारत में इलिन एक राजपुत्र है। वर्तमान परिस्थिति में पुराणों का पाठ शुद्ध नहीं हो सकता | 
इलिन इस सारी भूमि का विजेता था |" यह विजयी राजाओं में श्रेष्ठ था ।' उसकी स्त्री रथंतरी थी ।* वायु के 
अनार इलिन ब्रह्मत्रादी था |? परन्तु पुराणों की ऋषि-बंशावलियों में यह नाम नहीं है। महाभारत में इसे 
इलिल कहा है।* ड 

'इलिल का एक नाम सुद्नुम्न भी है। इसका स्प्टीकरण आगे ए० ६४ पर ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाण से है | 
२२: दुःषन्त =दुष्यन्त- संस्कृत वाङ्मय में यह राजा सुविख्यात हो चुका दै । कालिदास की ग्रमरकृति 
ने यह नाम संसार-भर में प्रसिद्ध कर दिया दै । 
पत्नियाँ--चैंसे तो महाराज दुष्यन्त की कई पक्षियाँ होंगी, पर पूना-संस्करण के आदिपव की वंशावलियों 
के कई पाठान्तरों से प्रतीत होता है कि दुःषन्त की दो पक्नियाँ बहुत प्रसिद्ध थीं | एक शकुन्तला दूसरी लच्मणा । 
लक्ष्मणा को एक पाठान्तर में भागीरथी कहा है । यह केवल पाठ हटने के कारण हुआ है । 
महाभारत में शकुन्तला को वेदिमध्यमा कहा है | स्मरण रहे द्रौपदी भी वेदिमध्यमा थी । 
नाडपिती--शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।११-१३ में शकुन्तला का विशेषण नाडपिती दै | भाष्यकार हरि- 
स्वामी के अनुसार यह कण्वाश्रम में कोई स्थान था | 
कण्व- आदिपव॑ मै एक शाकुनालोपाख्यान है | इसका आरम्म ६२ अध्याय से होता है | उसमें लिखा 
है कि मालिनी नदी के समीप चैत्ररथ वन में कणव का आश्रम था ।६ यह करव काश्यप था । पुराणां की ऋषि- 
बंशावलियों में एक आज्षिरस कण्व का नाम है । काश्यपो में कोई कणव ऋषि नहीं लिखा । यही काश्यप कणव है 


झादिपर्व ८९1१३ ॥ 

भ्रादिपर्व ८६।१४॥ ६०२६ ॥ 

वायु ९९॥१३२॥ 

राजा ताताजगाम ह दुःषन्त-इलिलात्मजः । पूना संस्करण के ग्रादिपर्व में ४५वाँ प्रक्षेप, पंक्ति ११॥ . 
पूना संस्करण के ग्रादिपवं का ४५याँ प्रक्षेप, पंक्ति १३ । 

झाविपर्वे ६४।१८--२५॥ 


ME RMN 


९२ 
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मतिनार-पुत्र तंतु से भ्रजमीढ पर्यन्त ९३ 


जो चक्रवर्ती भरत का प्रधान याशिक था ।१ कदाचित्‌ यही कण्व प्रतिरथ का पुत्र हो। परन्तु यह कएव शकुन्तला: 
विवाह तक गृहस्थ नहीं था | 


विज्ञाल राज्य--महाराज दुःपन्त चतुरन्त पृथिवी का गोसा था ।२ म्लेच्छ-राज्य पर्यन्त सब सीमा उसने 
जीत ली थी ।* MT 


२३, चक्रवर्ती भरत . ` 


दुःषन्त का पुत्र भरत था | यह राजा भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ है । 
पूर्व लक्षण- शाकुन्तल भरत बाल्यकाल से ही चक्रांकितकर था |? वह छः वर्ष की अवस्था में ही श्रति 
बलवान्‌ था | इस लिए वह सर्वदमन कहाता था | १ 
क भरत-जन्म सम्बन्धी कुछ इलोकों की प्राचीनता--शकुन्तला भरत सहित महाराज दुःषन्त की राज-समा 
में पहुंची | जब दुःघन्त शकुन्तला के स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा था, तब श्रशरीरिणी वाक बोली-- 
भस्त्रा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः- इत्यादि | यह छोकार्ध आदिपव ६६।२६, वायु ६६१५५, 
मत्स्य ४६।१२ आदि में है । इसके साथ भरत सम्बन्धी कुछ और “छोक मी वहीं हैं । ये सव श्लोक महाभारत के 
डी ह बहुत पूर्व के प्रतीत होते हैं । कौटल्य ने पुत्रविमाग-प्रकरण में किन्ही पुरातन ्राचायों का एक मत उपस्थित 
॥॥ 
माता भस्त्रा यस्य रेतस्तस्यापत्यस्‌ इत्मपरेऽ--यह मत कोरल्य से पूर्व के अअर्थशाख्रकारों में से किन्दीं 
का होगा | सम्भव है यह मत द्रोण, भीष्म या उद्धव का हो । इस मत में महाभारत आदि के पूर्वोक्त शोक की पूरी 
छाया है | अतः स्पष्ट ज्ञात होता है किं ये छोक अति पाचीन काल से प्रसिद्ध चले आ रहे होंगे । 
विग्विजय--भरत चक्रवर्ती ही नहीं प्रत्युत एक सार्वभौम सम्राट्‌ मी था ।१ उसकी विजय-यात्राएं अनेक 
हुई होंगी | हमें उनमें से किसी एक का मी ज्ञान नहीं है | भरत समितिंजय भी था ।४ 
यज्ञ--उसने यमुना सरस्वती और गङ्गा के तीरों पर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए ।° महाभारत द्रोणपर्व 
के अनुसार उसने १३५ अश्वमेध किए |८.शान्तिपवे २८।४६,४७ के अनुसार १३७ | यहीँ पूना संस्करण २६।४१ 
के पाठ के अनुसार ६४ | पूना संस्करण का यह पाठ शुद्ध नहीं दै । शतपथ १३।५।४।११ के अनुसार ७८ यज्ञ 
यमुना तीर पर और ५५ गङ्गा तीर पर अर्थात्‌ सारे १३३ यश हुए । ये यज्ञ न्यून-से-न्यून २०० वर्ष'मै हुए । भरतं 
का आयु दीघ था | 


झ्रदवमेध-पज्ञ-भरत ने शुद्ध जाम्बूनद-सुवर्ण के बने सहस कमल कण्व को दिए, |* मरत के किसी 


« ग्रादिपर्व ६९॥४८॥ 

« प्रादिपवं ६२३--५॥ 

* प्रादिपर्व ६८॥४-७॥ तथा देखो द्रोणपवं ६८।१-७॥ 

« आदि से ६४वां अ्रध्याय । 

« सार्वमौमः प्रतापवानू । ग्रादिपर्व ६९४७॥ 

» देखो, मत्स्य ४९।११॥ 

ग्रारण्यकपर्वं ८८॥७॥ 

» प्रोणपर्व ६८।८॥ I 
« द्रोणपर्व ६८।११॥ 
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&¥ "भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहासं 


अश्वमेध का कराने वाला दीर्षतमा मामतेय था |" यह यज्ञ मष्णार देश में हुआ था । ` मरत का एक आर यश 
साचीगुण देश में हुआ |* भरत ऐसा कर्म पञ्चमानवों अर्थात्‌ द्य, आदि पांच भाइयों के कुलों में से किसी ने भी 
नहीं किया ।* दीर्घतमा मामतेय बड़ा दीर्घजीवि था, श्रतः वह भरत के यज्ञ में उपस्थित हो सकता है। _अरश्वघोप 
दीर्घतमा को दीर्घजीवी समझता था 19 मप्णार और साचीगुण कुरुक्षेत्र के कुछ देशों के पुरातन नाम होंगे । 
सौद्यम्त भरत--- ऐतरेय ब्राह्मण के महाभिषेक प्रकरण में कुछ पुरातन शयोक उद्धृत हैं | शतपथ ब्राह्मण | 
शअश्वमेध प्रकरण में भी कुछ गाथाएं उद्धृत हैं| इन गाथाओं में से तीन गाथाएं दोनों ब्राह्मणों म प्रायः समान 
ही हैं | इन गाथाओं में से एक में ऐतरेयानुसार भरत को दौष्यन्ति कहा है। शतपथ में इसी स्थान पर दौष्यन्ति का 
पाठान्तर सौद्युम्नि है ।* 
क्‍या इलिन सोद्ुम्त था--शतपथ का लेख अत्यन्त प्रामाणिक है । उससे प्रतीत होता है कि या तो तंसु 
का नाम सुद्यू ग्न होगा या इलिनं का । सम्भव है पुराण-पाठों में मासने वाली इलिना इसी इलिन की भगिनो । 
हो | अस्तु, हर ्रवस्था में विद्वान्‌ श्रन्वेषकों को भरत के सौद्य म्त नाम का कारण खोजना चाहिए | इसके साथं 
हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मनु-पुत्री इला का दूसरा नाम सुद्यु म्न हो सकता हाच 
भरत पत्नियां - भरत की तीन मुख्य पक्षियां प्रसिद्ध हैं | आादिपर्व की दूसरी वंशावली के अनुसार 
काशीराज सर्वसेन की कन्या सुनन्दा भी भरत की एक पक्की थी । हे 
भरद्वाज-- वितथ- भरद्वाज के सम्बन्ध में पुराणों में एक विचित्र कथा लिखी दै | हमें यह कथा भी 
- ब्युमत्तिमात्र दर्शाने वाली प्रतीत होती दै। महाभारत की प्रथम वंशावली में भरद्वाज का वणन है अवश्य, परन्तु 
उससे यही ज्ञात होता है कि भरत का पुत्र भुमन्यु भरद्वाज से नियोग द्वारा उलन्न हुआ था | तथा वितथ भुमन्यु 
का पुत्र था । 
वस्तुतः बिद्थि भरद्वाज का नाम था | बृहद्देवता ५।१०२ का ोकार्ध दै 
बहस्पतेभरद्वाजो विदथीति य उच्यते | 
दीर्घजीवी--मरद्वाज दीर्घायु था ।९ वह रसायनसेवी था |$ ३ 
- दो और नाम--वायु ६६।१५७ में भरद्वाज को हिमुख्यायन (द्यामुष्यायरा-मत्स्य) और द्विपितर भी 
कहा है | सम्म है ये भुमन्यु के विशेषण हों | पुराण-पाठ यहां अत्यन्त भ्रष्ट हो चुके हैं, अतः उनसे तथ्य का जानना 
कठिन हो गया है। 
आदिपर्व की दूसरी वंशावली में भुमन्यु को सुनन्दा और भरत का पुत्र कहा है। 
` २४. भुमन्यु = भुवमन्यु--यह भरत या भरद्वाज का पुत्र था। पौरवों का यह अत्यन्त प्रसिद्ध राजा 
था | इसका वंश-इक्ष नीचे दिया जाता है | 


eo 
———— 7 


दीर्घतमा मामतेयो भरतं दौष्यन्तिममिषिषेच । ऐ० ब्रा० ८।२३॥ 
ऐ० ग्रा» ८२३1 

गोतमं दीर्घतमसं मर्हाष दीघंजीविनसू । बुद्धचरित ४।१८।। 

« दातपथ १३।५।४।१२॥ 

. हरिवंश, १।३२।१४-१६ भी द्रष्टव्य है ।' 

« चरकसंहिता, सूत्रस्थान १।२६॥ 

» चरकसंहिता, चिकित्सास्थान १।४॥ 


ow 
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मतिनार-पुत्र तंसु से भ्रजमीढ पर्यन्त - | ३ 1 
पाव 
हतर नर गग महीय 
कर संकृति शिनि उ 


eo 


गुरुवीति रन्तिदेव त्रय्यारुणि पुळारिय कपि 

भुमन्यु के कुल मैं नर और गर्ग द्विजाति हो गए । इन्हें चत्रोपेत ब्राह्मण कहते हैं | पुराणां के अनुसार 
तीसरा कुल महावीर्यं या वीय॑वान्‌ का कहा जाता है | इस शब्द के अनेक पाठान्तर हैं | ऋग्वेद १०।११८ का 
ऋषि उरुक्षय आमहीयव है | बहुत सम्भव है महावीर्यं या वीर्यवान्‌ के स्थान में मूलपाठ अमहीयव हो | तब मत्स्य * 
४६।३६ ओर वायु ६६।१५६ का शुद्ध पाठ निम्नलिखित होगा | 

वृहत्क्षत्रोऽमहीयवो नरो गगंइच वीर्यवान्‌--श्रमह्दीयव का कुल ब्राह्मण हो गया | इस पाठ के विषय में 
पाजिटर की भी यही सम्मति दै | 

प्राज्धिरस-सांकृत्य, गाग्यं, काप्य- नर का वंश संकृति के कारण सांकृत्य हो गया | गर्ग से गार्य 
ब्राह्मण हुए और कपि के कारण अमहीयव के कुल का एक भाग काप्यो का हुआ | ये तीनों वंश आङ्गिरस दक्ष के 
हुए ।* - 

पाणिनी का सूत्र महामुनि पाणिनि भारत के इतिहास का अपार पण्डित था । वह गत एक सहसत 
वर्ष के पण्डितो के समान इतिहास के नाम से भयभीत नहीं होता था । पाणिनि ने अपने अपरिमित इतिहास-ज्ञान 
की प्रमा अपने तद्धित प्रकरण में दिखाई है | उसने एक सूत्र रचा - कपिबोधादाङ्भिरसे ४।१।१०७॥। इस सूत्र के 
अनुसार आङ्गिरस कपि के वंशज काप्य कहाते हैं | वे दूसरे कापेय थे जिन्होंने इस कपि से कई सौ वर्ष पहले शश- 
बिन्दु चक्रवर्ती के पिता चित्ररथ का एक यज्ञ कराया था |? 

नर भारद्वाज, गर्ग भारद्वाज, सुहोत्र भारद्वाज सुमन्यु के दोनों पुत्र नर और गय ऋषि हुए | नर 
भारद्वाज ऋग्वेद ६।३५,३६ का ऋषि है ` गर्ग भारद्वाज ऋग्वेद ६।४७ का ऋषि है । गर्ग और नर का माई 
वृहत्नत्र था | उसका पुत्र सुहोत्र भारद्वाज ऋग्वेद ६।३१,३२ का ऋषि था | इस प्रकार प्रतीत होता है कि वैदिक 
नर भारद्वाज का सम्बन्ध बताने के लिए ही पुराणों में सुमन्यु से पहले भारद्वाज का प्रकरण जोड़ा गया है । वस्तुतः 
वह भरत के क्षेत्र मै नियोग करने वाला था । [ 

सांकृत्य रन्तिदेब--इस रन्तिदेव ने श्रपने शुभ गुणां के कारण संस्क्त-वाङ्मय में अच्छी ख्याति प्राप्त 
की है | इसकी प्रसिद्धि का प्रमाण यह है कि द्रोणपवं के घोडशराजोपाख्यान में भी इसका उपाख्यान है | 

राजधानो-- इसका राज्य चमंणवती नदी अथवा राजस्थान में वर्तमान चंवल नदी के समीप होगा ।४ 
उसकी राजधानी दशपुर थी |[* आजकल का दसोर या प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान मन्दसोर पुरातन दशपुर है | 


१. ए० इ० है ट्रै० ए० २५० 1 


२. मत्स्य ४९४१॥ वायु ९६।१६४॥ 

३. ताण्ड्य ब्रा० २०।१२।५॥ तथा इस इतिहास का घृ० ८०। 
४. ब्रोणपर्वं ६७।५॥ 

५. मेघदूत १।४६-४८। 
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९६ a भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहासं 


इतिहास में इसके दान बहुत प्रसिद्ध हैं | अश्वधोष बुद्धचरित में लिखता है कि सांकृति रन्तिदेव ब्रह्मर्षि 
हो गया था, पर मुनि वसिष्ठ के कहने से पुनः राज्यश्री को धारण करने लगा ।' रन्तिदेव ओर वसिष्ठ का उल्लेख 
महाभारत में है |२ [ 

२५. बृहत्क्षत्र--पुराणों के अनुसार सुमन्यु का वंश-कर पुत्र बृदत्तृन था । श्रादिपतं की दोनों बंशा- 
बलियों में यह नाम टूट गया है | इसका कारण स्पष्ट है | बृहत्तत्न के अन्त में त्र है, ्रतः लिपिकर्ता के दृश्टि-दोष से 


बृहत्नत्र का पाठ टूटा है। 


२६. चक्रवर्ती सुद्दोत्र 
आदिपर्व की प्रथम बंशावली में सुहोत्र को सकल एथिवीपति कहा दै |” 
सुदत्र म्लेच्छायवी तक सारे प्रदेशों का सम्राद हुआ उसका राज्य से पूर्ण था । सुवर्ण 
१ कुरुजाज्ञल में यञ करके उसंने ब्राह्मणों को बहुत धन वाटा 5 
न्य 44 वम - तिथि सुहोत्र--शान्तिमव के षोडशराजोपाख्यान में होत्र को वेतिथि* और 
द्वैतियि" कहा है | इससे प्रतीत होता है कि भारद्वाज या वितथ की कथा में कोई सत्य अवश्य दे श्रोर उसका सुद्दोत्र 
से कोई सम्बन्ध था । न 5: 
भन्त्रव्रष्टा- द्रोणपर्व में स॒ुोत्र का विशेषण राजपिं है |” सुक्षेत्र भारद्वाज ऋग्वेद ६।३१,३२ का द्रा 
है | इससे ज्ञात होता है कि यह सुद्दोत्र मन्त्रद्रटा था । 
। शबि आौशीनर शौर सुहोत्र-शिवि पुत्र बपादर्वि की सन्तान में सत्र राजा शिवि ओऔशीनर कहाते 
थे १ ऐसे एक शिवि औशीनर से इस सुहोत्र के समागम की कथा वनपर्व में है ।१” 
२७. हस्ती--सुदोत्र का पुत्र हस्ती था | इसने प्रसिद्ध नगर हस्तिनापुर बसाया | इस नगर के ्रनति 
पुरातन भग्नावशेष मेरठ के समीप इसी नाम के ग्राम के समीप श्रव भी दिखाई देते हैं । 
रष, प्रजमीढ- महाराज हस्ती के तीन पुत्र थे । उनके नाम थे अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीढ । इनमें 
से श्रजमोढ हस्तिनापुर के सिंहासन पर स्थिर रहा | द्विजमीढ का कुल कुरु श्रौर पाञ्चाल के समीप कद्दी राज्य करता 
होंगा | उसके राज्य का पता नहीं दिया गया | पुरुमीढ का कुल कहीं वर्णित नहीं है | प्रतीत होता है पुरुमीढ का 
कुल ब्राह्मण हो गया था । 
` इन राजाओं का उल्लेख शास्थायन ब्राह्मण में है ।११ _ 
० €।७०॥। 
» शान्तिपर्न २४०।२७॥ 
सुहोत्रः प्रथिवो सर्वा बुभुजे सागराम्बरामु ।८९।२३॥ 
. ब्रोणपर्व ५६।५॥ 
» ब्रोणपर्व ५६॥७॥ 
६.. २६२८ | 
७, २८।२५॥ 
८. ५६।९॥ 
९. द्रोपदी के स्वयंवर में भी एक शिबि प्रोशीनर उपस्थित था । ग्ादिपवं १७७।१५॥ 
१०, अध्याय १६७ । 4 
११. माघवकृत ऋग्वेद भाष्य, ए० ६६७. पर उदृत । 
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मतिनार-वुत्र तंघु से प्रजमोढ पर्यन्त ९७ 


मन्त्रद्रटा--पुस्मीढ ओर श्रजमीढ ऋग्वेद ४।४३,४४ के द्रष्टा कहे गये हैं । इनमें से श्रजमीढ राजपि 
रहा होगा और पुरुमीढ ब्राह्मण हो गया होगा | कात्यायन की ऋक सर्वानुक्रमणी में लिखा है--पुरुमीढाजमीढों 
सौहोत्रौ । वायुपुराण के अनुसार श्रजमीढ तप से ऋषि हुद्रा ।१ 

सन्तति-ञ्रजमीढ ने भारी तप किया । उसकी तीन पक्षिया थी, नीलिनि, घूमिनी ओर केशिनी | तप 
के अन्त में राजा बृद्ध था | तब भरद्वाज के प्रसाद से उसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए ।* यह भरद्वाज कौन था १ क्या 
बही जिसने भरत चक्रवर्ती का यज्ञ कराया था, अ्रथवा कोई ग्रन्य । अजमीढ की संतति के विषय में महाभारत और 
पुराणों में बड़ा भेद पाया जाता है। आदिपर्व की दोनों वंशावलियों में भी भेद है | जब तक अधिक हस्तलिखित 
सामग्री न मिल जाए, तब तक पुराणों और महाभारत के पाठों के क्रम आदि का निश्चय करना वड़ा कठिन दै | 
हमारा विचार है १० ७६ पर्‌ इस वंश के जिन सात राजाओं के सम्बन्ध में हमने संकेत किया है, उनका स्थान 
अजमीढ के पश्चात्‌ होना चाहिए | 

फण्व और प्रजमीढ--पुराणों की वंशावली में अजमीढ और उसकी स्त्री केशिनी का पुत्र कण्व लिखा 
है | कण्व-पुत्र प्रसिद्ध मेधातिथि था | हम पहले पृ० ७७ और ८३ पर लिख चुके हैं कि मतिनार-पुत्र अप्रतिरथ का 
पुत्र कणव था | पार्जिटर का मत है कि मतिनार के साथ कणव आदि का पाठ लेखक-प्रमाद का फल है | अजमीढ 
से मेधातिथि वाले करव कुल की उत्पत्ति पाजिटर को श्रभिमत है | हम इस विषय में ग्रमी तक कुछ नहीं कह सकते। 
भावी विद्वानों को महाभारत ओर पुराणों के अधिक पुरातन कोष एकत्र करने चाहिएं | तमी यह ग्रन्थि खुलेगी । 

भरतराष्ट्र के तीन विभाग--जै० ब्रा० ३।१६६ का निम्न उद्घृत पाठ विचारने योग्य है-- 

त्रेधा भरतेषु राष्ट्रम्‌ आसीत्‌। वैतइव्येषु तृतीयम्‌। मित्रवत्सु तृतीयम्‌ । छृतवेशे तृतीयम्‌ । 

श्रर्थात्‌ - भरत राष्ट्र वेतदव्य, मित्रवान्‌ श्रौर कृतवेश में विभक्त हो गया | 

वीतहृव्य का ञ्रपरोध जै० ब्रा० १।२१४ में दै । 

तथा देखो-सिन्धुक्षिदू वे भारतो राजा | जै० ब्रा० १।८२॥ 


१, ९१।११५-११८॥ २. वायु ९६।१७८,१७९॥ मत्स्य ४६।४५,४६॥ 


३. ए. इ. हि. दे. ए० २२७। 
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द्वाविश अध्याय 
कोसल राष्ट्र 
मांधाता-पुत्र पुरुङृत्स से हरिश्चन्द्र पर्यन्त 


२२ पुरकुत्स-मान्धाता ओर विन्दुमती का एक पुत्र पुरुकुत्स था । मांधाता के पश्चात्‌ बह अयोध्या 
के राजसिंहासन का अधिकारी बना । पुरुकुत्स मन्त्रद्रश था | पुरुकुत्स और उसका पुत्र त्रसदस्यु अङ्गिरा गोत्र में 
सम्मिलित हुए |* इस ऐक्याक राजा ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था |* पुरुकुत्स-भार्या नमंदा थी । यह नमंदा 
नाम पीछे से बदला हुआ प्रतीत होता है | इस स्त्री का पहला नाम कुछ और होगा । 

मट्ट बाण लिखता है--पुरुकुत्तः कुत्सितं कर्म तपस्यन्नपि मेकलकन्यकायामकरोतू । ° 

पुरुकुत्स सम्बन्धी पाजिटर-मत--पार्जिटर का मत है कि इच्चाकु-वंश के पुरुकुत्स ओर त्रसदस्यु वैदिक 
ऋषि नहीं थे ।४ पांजियर के मत का आधार दौर्गह पद और कणव समस्या है। ऋग्वेद ४।४२।८ में सायण दौर्गह 
का अर्थ दुर्ग का पुत्र करता है। ऋग्वेद के इस शब्द का इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं । इसी लिए शतपथ में 
व्याकरण-दृष्टि से दौगह का प्रयोग न्य प्रकार से हुआ है | कण्व-समस्या भी कोई समस्या नहीं है। अतः इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि ऐच्वाक पुरुकुत्स ही वैदिक ऋषि है। कोसल-राज पुरुकुस्स श्रौर त्रसदस्यु से वैदिक पुरुकुत्स 
श्रौर त्रसदस्यु को विभिन्न मानना निरथंक दै | 

_ २३. चसदस्यु-- पुरुकुत्स और नर्मदा का पुत्र त्रसदस्यु था। त्रसदस्यु मन्त्रद्र्शा था । त्रुखेद ४४२ 
श्रौर ६|११० इसी के सूक्त हैं । काठकसंहिता २२।३, तै० सं० ५।६।५ तथा ताण्ड्य ब्रा० २५।१६।३ के अनुसार, 
इस त्रसदस्यु के एक सहस पुत्र थे | 

ऋग्वेद ५।२७ में त्रेद्ृष्ण, व्यरुण, त्रसदस्यु ग्रौर व्याशिर पद पढ़े गए हैं | इस सूक्त का पुरातन ऋषि 
झत्रि भौम था | वह त्रसदस्यु आदि राजाओं से पहले हो चुका था | उसके पश्चात्‌ त्रसदस्यु आदि भी उस सूक्त के 
ऋषि हुए । उन्होंने मन्त्रो से स्वनाम रखे | 

ऋग्वेद ८।१६ सोभरि काण्व का सूक्त है,| उसके ३६वें मन्त्र में-- 

्रदा्मे पौरकुत्स्यः पंचाशतं त्रसदस्युबंधूनामु--पाठ है । इस दानस्तुति में पौरुकुत्स्यः त्रसवस्युः शाखा- 
गत पाठान्तर भी हो सकता है। यही वात ऋग्वेद १०।३ के क्ुरुअवर्ण त्रासदस्यवस्‌ पाठ के सम्बन्ध में कही जा 
सकती है | यह भी दानस्तुति है । उपलब्ध ग्रन्थों मै त्रसदस्यु का पुत्र कुरुश्रवण नामक राजा दिखाई भी नहीं देता । 
१. प्रज्िरा: त्रसदस्युश्च पुरकुत्सस्तथंव च । मत्स्य १६६।३७॥ 

शतपथ ब्राह्मण १४।५।४।५। ` 
« हर्षचरित, तृतीय उच्छवास । पुरुकुत्सः कुत्सित एवाभवतू । वासवदत्ता, ए० ३३८, ३६ । 
४. ए. इ. हि. दे. ए० १३३। 


“०७. हदी 
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मांघाता-पुत्र पुरकुत्स से हरिदचन्द्र पर्यन्त ९९ 


विष्णुपुराण में सौभरि को कन्या देने वाले राजा का नाममांधाता लिखा है । वस्तुतः वेद के मूल मन्त्री में इतिहास- 
गत कथाएं नहीं हैं | 

केम्म्रिज हिस्ट्री में इतिहास-विरुद्ध मत- इस इतिहास के प्रथम भाग के चतुर्थ अध्याय में ईसाई कीथ 
लिखता है-- 

The earliest prince (of the Porus) recorded seems to have been 10089114, who 
was succeeded by Girikshit, neither of these being more than names. ‘The son of Giri- 
kshit, Purukutsa, was:the contemporary of Sudgs, and one hymn tells in obscure phrases 
of the distress to which his wife was reduced by some misfortune, from which she was 
relieved by the brith of a son, ‘Trasadasyu. 

अ्र्थात्‌--पुर्रां में दुर्गह, गिरिक्षित श्रोर पुरुकुत्स उत्तरोत्तर हुए । पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था । 

इन से अगली पंक्तियों में कीथ ने" इन पुरुओं को इच्चाकु-तंश से मिला दिया है । उसने ज्यरुण और 
त्रिदृष्ण को भी पूरु-बंश में जोड़ दिया है | - 

वेदों में मानुष इतिहास हृ ढने का यह विभ्रष्ट परिणाम दै | कारण-- 

१, ये राजा पूरु नहीँ थे | पुरुकुत्स नाम में पुरु पद देख कर कीथ ग्रादि ने ऐसा असत्य अनुमान 

किया है । ये ऐचवाकराजा थे | 

२. ये सुदास के समकालिक नहीं थे । 

३. इनको पुरु मानना और इन्हें इच्चाकु से एथक कर देना इतिहास-विरुद्ध है | 

४, जिन ऋषियों ने वेद-मन्त्रोँ पर प्रवचन दिए, उन्हाने ही इतिहास, पुराण लिखे | यदि वे वेद में 

इतिहास मानते, तो वंशावलियों में विपरीत परम्पराएं न देते ।१ 

वैदिक एज के तेरहवें अध्याय में पुसल्केर ने भी वेद में इतिहास हृ ढते हुए कीथ का अन्धाधुन्ध अनु- 
करण किया है [* 

२४. सम्भृत--राजर्पि त्रसदस्यु का पुत्र सम्भूत था । 

२५. श्रनरण्य द्वितोय--इसके सम्बन्ध में हम कुछ विशेष नहीं जानते | विष्णुपुराण में लिखा है कि 
दिग्विजय के समय एक रावण ने इसे मारा |? यह कथा रामायण उत्तरकाण्ड सग २१ में मिलती है । वायुपुराण 
८८।७५ के अनुसार इसने रावण को मारा | 

२६. त्रसदश्व-- यह अनरण्य-पुत्र था । 


२७. हुर्यशव हितीय-- हयंश्व त्रसदश्वात्मज लिखा गया है। वायु में इसकी खी का नाम दृपढती हे | 


महाभारत उद्योगपव्॑ अध्याय ११४ में गालव और हर्यश्व की कथा वर्णित दै । 


२८.वसुमानु--वसुमना:--इसका नाममात्र ज्ञात है। शान्तिपव ६२।३ में वामदेव ओर वसुमना का 


तथा ६७।२ में बृहस्पति और वसुमना का संवाद लिखा है । 


२६. त्रिधन्वा--वायु में इसका विशेषण धार्मिक है | ` त्रिधन्वा और त्रय्यरुण जेमिनीय ब्राह्मण ३।६४ 
में उल्लिखित हैं |* 


१. प्रधिक के लिए देखो, प्रथम भाग, ए० १८८-१६० | 


२. ए० २४६। 
३. ४।३।१७॥ 
४. पश्चविश ब्रा» १३।३।१२॥ ऋण्वेद ५।२ पर सायण भाष्य में उद्रत श्षाव्यायन ब्रा० सें भी । 
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१०० भारतवर्ष का बृहद इतिहास 


` ३०. त्रव्यारण--यह राजा विद्वान्‌ अर्थात्‌ मन्त्रद्रष्टा था । ऋग्वेद ५।२७ आरं ६।११० इसके सूक्त हैं। 
कात्यायन की ऋग्वेदसर्वानुक्मणी और शौनकीय बृहद्देवता में इसे त्रिवृष्ण का पुत्र कहा गया है | इससे प्रतीत 
होता है कि त्रिधन्वा अथवा त्रिद्ृष्ण नाम में पाठान्तर हुआ है | बृहद्देवता में इसे ऐच्वाकु राजा लिखा है ।१ 
बृहद्दे वता में जन-पुत्र वृष को त्रय्यारुण का पुरोहित लिखा है । यह इष आथर्षण श्रभिचारों में बड़ा निपुण था | 
पुराण-प्रवक्ता--वायुपुराण के १०३ अध्याय में और ब्रह्माएडपुराण के श्रन्त में पुराणप्रबचन की एक 

परम्परा का उल्लेख है | उसका विवरण निम्नलिखित-क्रम से है-- 


१, ब्रह्मा ६. मृस्यु=यम ११, शरद्वान्‌ 
२, मातरिश्वा = वायु ७, इन्द्र १२. -त्रिविष्ट 
३. उशना काव्य ८. वसिष्ठ १३. अन्तरिक्त 
४, बृहस्पति ६. सारस्वत । १४. वर्षिन्‌ 
५, सविता--विवस्वान्‌ू १०, त्रिधामा १५. त्रय्यारुण 


सम्भव है यह त्रय्यारुण ऐच्वाकु राजा हो | महाराज त्रय्यारूण ग्रपने ग्रन्तिम जीवन में वानप्रस्थ दो 
गया था [२ 

३१. सत्यव्रत = त्रिश्ंकु--त्रय्यारुण का पुत्र महाबल सत्यत्रत था | इसने श्रनेक देवताओं को मार कर 
विदर्भ की मार्या इर ली । यह विदर्भ शशविन्दु के कुल का राजा प्रतीत होता है। पाजिंटर की सम्मति में यादव 
विदर्भ इस राजा के बहुत पश्चात्‌ हुआ । परन्तु इम सत्यव्रत और विदर्भ की समकालिकता के मानने में कोई 
आपत्ति नहीं देखते । 

त्रम्याइण फा न्याय श्रपने पुत्र का यह अधर्माचरण देखकर राजर्षि पिता ने उसे चाण्डाल-वास 
दिया ।” अन्त में पिता के वानप्रस्थ होने पर सत्यत्रत पुनः राजा बना | 

विश्वरथ विश्वामित्र को समकालिकता- गाधि-पुत्र महामुनि विश्वामित्र इसी सत्यत्रत का समकालिक 
था | इसी के राज्य में श्रपनी स्त्रियों को छोड़कर विश्वामित्र ने महान्‌ तप किया था । विश्वामित्र का तप-स्थान 
सागरानूप था |* 

द्वावश वाषिकी प्रनावृष्टि--इस राजा के राज्य के प्रारम्भिक दिनों में वारह वर्ष की एक घोर श्रनाबृष्टि 
रही | इस अनावृष्टि के अन्त में विश्वामित्र ने सत्यव्रत का यज्ञ कराया | देवता ओर वसिष्ठ इस यज्ञ के 
बिरोधी थे |. 

भार्या-केकय वंश की सत्यरता नाम की राजकुमारी सत्यत्रत की श्री थी । इन दोनों का पुत्रर् 
हरिश्चन्द्र था | { 

त्रिशंकु का बेवानुबधन- तेत्तिरीयारणयक ५।१०।१८ में इसका उल्लेख है | 


« ऐक्ष्वाकुस्त्रयच्णो राजा त्रेवृष्णो रथमास्थितः । बृहद्देवता ५।१४॥ 


« पिता चास्य वनं ययो । भ्रर्थातु सत्यत्रत का पिता वन को गया । वायु ८८।८४॥ 
श वायु ८५८२-८४ 

« वायु ८८।८६॥ 

« वायु ८८।८५॥ 


मद ७०९ जा AN ०“ ७ 
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मांधाता-पुत्र पुरुकुत्स से हरिशचन्द्र पर्यन्त १०१ 


३२, सम्राट्‌ हरिश्चन्द्र चक्रवर्ती? 

त्रिशंकु-पुत्र हरिश्चन्द्र भारतीय इतिहास का एक अति प्रसिद्ध राजा है । ऐतरेय त्राण ७।१३ श्रौर 
शाँखायन श्रौतसूत्र १५१७ में ऐक्वाकु हरिश्चन्द्र को वैधस लिखा है | सायण के अनुसार वेधस का अर्थ वेधस-पुत्र 
है | इससे भिन्न ग्रर्थ श्रौतसूत्र भाष्यकर श्रानर्तीय ने किया है। उसके अनुसार वेधा प्रजापति को कहते हैं । प्रजापति 
का होने से हरिश्चन्द्र बैधस था |* ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन श्रौत के अनुसार हरिश्चन्द्र की सौ पिया थीं |? 
त्रय्यार्ण और त्रिशंकु दोनों विद्वान्‌ थे | श्रतः उनका पुत्र वैधस था । 

पर्वंत-नारद--ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि हरिश्चन्द्र के यज्ञ में पर्वत-नारद उपस्थित थे | ऐतरेय 
ब्रा० ८।२१ के अनुसार पर्वत-नारद ने किसी आम्ब्राष्ठ्य का श्रश्वमेध यज्ञ कराया था | इस ब्राह्मण के अनुसार 
पर्वत-नारद ने उग्रसेन के पुत्र युधांश्रौष्ि का भी यज्ञ कराया था | 

राजसूय यज्ञ प्रौर हरिश्चन्द्र के काल में क्षत्रिय-नाश- हरिश्चन्द्र का राजसूय यज्ञ सुप्रसिद्ध हे | इस 
यज्ञ के कारण हरिश्चन्द्र सम्राट्‌ कहाया | हरिवंश में इस यज्ञ के विषय में एक कथा लिखी है | उसमें कौरव तृतीय 


_ जनमेजय व्यास से कहता है कि राजसूय यशो के पश्चात्‌ सदा चत्रिय-नाश होता है । हरिश्चन्द्र के यज्ञ के पश्चात्‌ 
भी आडीवक युद्ध हुआ था । उसमें चत्रिय-नाश हुआ |“ आडीवक युद्ध पहले हो चुका था अतः यहां श्राडीवक 


पद किसी दूसरे शब्द का भ्रष्ट-पाठ है | यदि शुद्ध पाठ मिल जाए, तो एक महती एतिहासिक घटना स्पष्ट हो जायगी । 
यज्ञ सदस्य--एऐ.० त्रा० ३३।४ के अनुसार इस यज्ञ में विश्वामित्र होता, जमदग्नि ग्रध्वयुः, वसिष्ठ ब्रह्मा 
और श्रयास्य उद्गाता थे | 


सप्तहीपेशवर--हरिश्चन्द्र के सतद्वीप विजय का उल्लेख महाभारत में मिलता है ।* उससे त्रिजित सत्र 
राजा उसके राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे । 


पत्नि--राजर्षि उशीनर की कन्या सत्यवती ने हरिश्चन्द्र को स्वयंवर में वरा था ।१ उशीनर-राज्य 
शिविपुर में था ।० अतः सत्यवती शैव्या मी कहाती थी | 


« मै० उप० १।४॥ 

तुलना करो-नमः कृष्णाय वेधसे । ज्ञान्तिपर्व ५६।१०॥ 
* तस्य ह शतं जाया बभुवुः । ऐ० ब्रा० ७।१३॥ 

हरिवंश तीसरा भविष्यपवं २।१८॥ 

श सभापर्व १२।१५॥ 

६, वनपवं ७७।२८,२६॥ 

७. देखो पुर्व ए० ८८ । 
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त्रयोविश अध्याय 


> त म 
यादव-बंशज सम्राट चक्रवर्ती हैहय कार्तवीय अजुन 


जिस समय अयोध्या में सम्राट हरिश्चन्द्र राज्य कर रहा था, उससे कुछ काल पश्चात्‌ नर्मदा नदी के 
प्रदेश में एक महान्‌ विजेता राज्य करता था। उसका यथार्थ काल ग्रमी निश्चित नहीं किया जा सका, परन्तु था 
वह सम्राट हरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ ही । गत अध्याय में हम लिख चुके हैं. कि हरिश्चन्द्र के राजसूय यश के पश्चात्‌ 
एक क्षत्रिय-नाश हुआ | बहुत सम्भव है उस नाश का सम्बन्ध कार्तवीय ग्रजु न ओर जामद्ग्न्य राम से हो। 

कार्तवीर्य का कुल- यदु-पुत्र क्रोष्ट के कुल का वर्णन शशविन्दु चक्रवर्ती के वर्शन समय ० ७६ पर 
हो चुका है। यदु का दूसरा पुत्र सहत्नजितू था | सहल्लजित्‌ का पुत्र शतजित्‌ था । उसके पश्चात्‌ हैहय राजा 
हुआ । इस हैहय के कारण उसके वंश का नाम हैहय हुआ | हैहय-पुत्र धर्मनेन्न था । उसका पुत्र छुन्ति और कुन्ति- 
न नी पुरी--हरिवंश १।३२।४ के अनुसार महाराज साइड ने साइञ्जनी पुरी बसाई थी। वायु, 
विष्णु और मत्स्य में इस पुरो का वणन नहीं है । RE 

महिष्मान्‌-साइृञ्ञय का दायाद प्रसिद्ध महिष्मान्‌ था | इस राजा ने माहिष्मती पुरी बसाइ थी | भार- 
तीय इतिहास में इस नगरी की बड़ी ख्याति रही है । पाजिंटर के श्नुसार यह नगरी नर्मदा के तट पर मांधाता के 
नाम से अरब मी प्रसिद्ध दै । 

माहिष्मती पुरी = बर्तमान महेश्वर गणरक्ष महोदधि ए० ११८ के अनुसार माहिष्मती पुरी मा दिष्मती 
नदी के साथ थी । वर्तमान महेश्वर नगर के साथ ही माहेश्वरी नदी बहती है | अतः महेश्वर ही प्राचीन माहिष्मती दै । 
जो लोग मांधाता को माहिष्मती समभते हैं, वह ठीक नहीं | मांधाता के पास ताहश नाम की नदी नहीं है| 

भद्रशेण्य- महिष्मान्‌ का पुत्र मद्रभेए्य था | यह राजा अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ । इसने काशी को विजय 
कर लिया था । मद्रभेण्य का राज्य निष्कण्टक रहा । परन्तु उसकी सन्तति इतनी शक्तिशालिनी नहीं थी | 

काशो-राज्य--नहुष के पुत्रों में एक क्षत्रइद्ध था । उसकी सन्तान में धन्वन्तरि प्रसिद्ध वैद्यराज था । 
धन्वन्तरि के कुछ काल पश्चात्‌ दिवोदास प्रथम हुआ । पुराणों का दिवोदास सम्बन्धी इतिहास कुछ अस्तव्यस्त 
हो गया है | पाजिटर के मतानुसार दिवोदास दो ये ।* हमें यह मत ठीक प्रतीत होता है | इस दिवोदास प्रथम के 
पीछे मद्रभ्रेण्य के पुत्र काशी से निकाले गए थे | काशी पर तब दिवोदास के कुल का राज्य हो. गया था | 

दुर्दंम- भद्रभेण्य के कुल में फिर दुर्दम नामक राजा हुआ । दुर्दम के पश्चात्‌ कनक ओर उसके 
पश्चात्‌ कृतवीर्यं राजा हुआ । इतवीर्यं का राज्य ७७ सहन वर्ष रहा ।* कृतवीर्य का पुत्र अजुन था | 

कृतवीर्यं का मत सुश्रुत, शारीर स्थान ३।३२ पर उद्धत है । 

१, ए० इ० हि० ट्रे० ४० १५३-१५४५॥ 

२, मत्त्य ६दा७, ८॥ . 
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कार्तवीमं भ्रुं यह अजु न सहखवाहु कहाता था । मत्स्य में लिखा है कि उसके ये वाहु इच्छा से 
उत्पन्न होते थे ।* हरिवंश के अनुसार श्रजु न के सहरूबाहु युद्ध के समय योगमाया से प्रादुभूत होते थे |* इसका 
एक नाम वाहुद था | इसकी श्रवतारिता नदी वाहुदा वा आजुनी थी |३ 
राज्यकाल--इसका राज्यकाल ८५. सहस्ववर्ष अर्थात्‌ लगभग ८५ वर्ष था ।* इतने काल में इसने 
सारी प्रथिवी जीती । सैंकड़ों यज्ञ किए । इसके यज्ञों के सम्बन्ध में गन्ध श्रौर्‌ नारद की गाथाएँ पुराणों में अति 
प्रसिद्ध हैं | हरिबंश में इस नारद को वरीदासात्मज और विद्वान्‌ लिखा दै ।* अर्जुन का रुस श्रात्रेय वंशज दत्त 
ऋषि था | इस दत्तात्रेय की कृपा से अजु न को सहस्रवाहु प्रकट करने की योगमाया मिली थी ।६ 
भागंवों से विरोध--इस राजा का भार्गवों से बहुत विरोध हो गया था । आपव वसिष्ठ नाम के एक 
मुनिवर ने इसे शाप दिया । ग्रजु न ने न्यस्तशज्न जमदग्नि को मारा ।* श्रजु'न और ब्राह्मण-विद्वेप्र का उल्लेख 
हर्पचरित में मिलता है-- 
कातेवीर्यो गोत्रा्णातिपीडनेन निधनमयासीत्‌ | 
सुवन्धुकृुत वासवदत्ता में भी इसका संकेत है | वाण वस्तुतः उसी की प्रतिलिपि करता है-- 
कातेवीर्यो गोत्राह्मणपीडया पञ्चत्वमयासीत्‌ 1६ 
भारत में नागवंश का प्रवेश--यही वीर राजा था, जो नागों को अपनी माहिष्मती पुरी में वसने के 
लिए लाया ।१° 
रावण बढ्ध--अजु न दल वल सहित लङ्का में गया ओर रावण को बाँधकर माहिष्मती पुरी में ले श्राया । 
यहृ रावण राम के समकालीन रावण से बहुत पहला होगा ।१ १ 
सुतावमानी--कोटलीय श्र्थशासत श्रभ्याय छः में इस राजा को भूतावमानी लिखा है । पाँच भूत उसके 
वश में थे | 
प्रजु का काल--सहसवाहु जु न की मृत्यु जामदग्न्य राम के हार्थो हुई | पुराणों के अनुसार जाम- 
दग्त्य राम १६ त्रेतायुग में हुआ ।१० महाभारत के अनुसार यह राम त्रेता-द्वापर की सन्धि में हुआ |? * इन दो 
१. जसे वाहुतहस्र व इच्छतस्तस्य घोसतः ।४३।१९॥। 
२. तस्य बाहुतहत्त तु युध्यतः किल भारत । 
योगाद्योगेइवरस्येव प्रादुभंवति मायया । १।३३।१४॥ तुलना करो वायु ६४।१५॥ 
हेम प्रभिधान चिन्तामणि की टोका ४।१५२॥ 
हरिवंश १।३३।२३। विष्णु ४।११।१८। वायु १४।२३॥ 
१॥३१1१९॥। ४ 
दत्तात्रेय प्रसादेन राजा बाहुसहत्रवाच्‌ । शान्तिपर्व ४८।३६॥ 
पदिचमोत्तरशाखीय वाल्मौकीय रामायण, भगवहत्त संपादित, बालकाण्ड ७१।२६।। 
उच्छवास ३ । ९. ए० ३४० | 
१०. स हि नागानू मनुष्येषु माहिष्मत्यां महाद्युतिः । 
फर्कोटकसुताजित्वा पुर्यां तस्या न्यवेशयत्‌ । हरिवंश १।३३।२६॥ ११. वायु ६४।३५॥ 
१२. एकोनविड्यां त्रेतायां सवक्षत्रान्तकुद्विभु: । 
जामदरन्यस्तया षष्ठो विइवामित्रपुरः सर: 1 मत्स्य ४७।२४४॥ 
१३. त्रेताद्वापरयोः सन्धौ रामः शस्त्रभुतां वरः 
असकृत्पाथिव क्षत्रं जघानामर्षचोदितः ॥ प्रादिपर्वं २।३॥ 
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कथनों से प्रतोत होता है कि पुराणों में एक ही त्रेता के अनेक अवान्तर विभाग किए, गए हैं । महाभारत ने यह 
क्रम नहीं बरता | बहुत सम्भव है त्रेता तीन सहसत वर्ष का हो और पुराणों ने उसका १२५. वर्ष था एक-एक 
अवान्तर त्रेता माना हो, ग्रस्त । पुराणों के ऐतिहासिक प्रकरणों मे त्रेता और द्वापर का सन्धि-काल कहीं उल्लिखित 
नहीं । समय, ६ 

रघुवंश में सदखबाहु- रखुकार कालिदास रघुवंश में लिखता दै 

संग्रामनिविष्टसहसरत्राहुर्‌ अष्टादशद्वीपनिखातयूपः। _ 

अनन्यसाधारणराजशाब्दो बभूब योगी किल्ल कातेवीयेः ॥ ६।२८॥ 

रुकार के सामने मत्स्य का पाठ था । _ द श ४ 

परशुराम का उदय--जैमिनीय ब्राह्मण १।१५.२ तथा २1३१० के अचुसार जमदग्नि माहेयों का पुरोहित 
था ।१ श्रजु'न ने जमदग्नि को मार दिया | यथा जै० ब्रा०-- 

भ्रगु' द्विंसित्वा माहेया असंहेयं पराभवन्‌ | र 

जमदग्नि का पुत्र परशु राम जानता था कि आततायी शख्रबल के विना सीधा नहीं होता । श्रतः राम 
ने श्न उठाया | 

मृत्यु--ऐसा महाबली सपद्वीपेश्वर राजा जामदग्न्य राम के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया | इस 
घटना को अश्वघोष बडे मनोरञ्जक शब्दों में लिखता है ।* कार्तवीर्य श्रजुन को मारकर राम ने क्षत्रिय-संहार 
किया | यह समय सम्राट हरिश्चन्द्र के कुछ पश्चात्‌ का था | 

बंश-विस्तार--ग्रजु'न के वंश में ही हैहयों के पाँच गण प्रसिद्ध हुए। उनके नाम थे--वीतिहोत्र, मोज, 
वन्त, कुणिडकेर या ठुण्डिकेर और तालजंघ | इस विधय मे काशिका वृत्ति ६।२।३७ का पाठ दै 

अवन्तेरपत्यानि बहूनि तन्चिवासो जनपदो 5वन्तय: | 
तालजंघ भरर विष्शुगुप्त--महान्‌ विद्वान्‌ आचार्य विध्णुगुप्त लिखता है-- 
तालजंघश्च श्रृगुषु । 
भगुओं से क्रोध के कारण तालजंघ नष्ट हुआ ।* 
निश्चित है कि तालजंघ परशुराम द्वारा मारा गया | 


१. जमवग्निह वे माहेयानां पुरोहित श्रास । मुद्रित पाठ 'माहेनातां' ठीक प्रतीत नहीं होता । 
२. कव कार्तवीर्यस्य बलाभिमानिनः सहस्रबाहोर्बलमजु नस्य तत्‌ । 

चकर्त बाहुन्युधि यस्य भार्गवो महांन्ति श्वुद्भाण्पशनिगिरेरिव ॥ सौन्दरनन्द ६।१७॥ 
३. अर्थशास्त्र, झ्रादि से प्र ६। 
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चतुर्विश अध्याय 
सम्राट्‌ हरिश्चन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त 


३३. रोहित या रोहिताइव--रोहित ने रोहितपुर नाम का नगर साया । वर्तमान काल में बंगाल प्रान्त 
के शाहाबाद जिले का रोहतास स्थान वही पुर कहा जाता है । यह नगर अपने दुर्ग के लिए बहुत प्रसिद्ध है | रोहित 
ने यह नगर ब्राह्मणों को दे दिया और कुछ काल राज्य करके वानप्रस्थ हुआ । 

३४. हरित--रोहिताश्च का पुत्र महाराज हरित था | 

३५. चञ्चु--दृरित-पुत्र चञ्चु था | इसे हारीत अथवा दारित भी कहते थे | 

३६. विजय--चञ्चु के दो पुत्र थे, विजय और सुदेव | इनमें विजय राज्याधिकारी था । वह स्क्षत्र 
का विजेता था । 

३७. रुदक--विजर्य-पुत्र रुक धमार्थ-कोविद था | 

३८. घुक--रुरक का पुत्र वक था | 

३९. बाहु = प्रसित \--वायु मै इसे व्यसनी लिखा है ।* 

अयोध्या के राजवंश का हैहयों से बेर-कातंवीयं अजु'न की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र, पोत्र ओर 
बन्धु लोग परशुराम के भय से हिमाद्रि के वनगहर में चले गए थे । जब जामदग्न्य राम २१ वार पृथिवी पर च्ुत्र- 
हत्या कर चुका, तो उसुने एक हयमेध यज्ञ किया | उस यज्ञ के अन्त में वह तपस्या के लिए हिमालय के एक पदेश 
में चला गया | उस समय दवैहय-कुल के तालजंघ र वीतिहोत्र आदि राजा अपनी माहिष्मतीपुरी में गए । वहाँ से 
आकर उन्होंने अयोध्या पर भारी आक्रमण किया । 

इस आक्रमण में हैहय और तालजंघो का साथ पाँच चात्रिय-गणों ने दिया | वे थे--शक, यवन, पारद 
काम्बोज और पल्हव | 

उत्तर शाखीय वाल्मीकि रामायण के भ कोश के पाठो में भी इस वैर का वणन मिलता है। देखो, 
हमारा संस्करण, वालकाएड ६६।२४ का बृहत्‌ टिप्पण | 

बाहु का पराजय--उस समय वाहु वृद्ध हो चुका था । फिर भी वह कुछ काल तक तालजंघों से लड़ा | 
अन्त में शत्रु-विजय हुई ओर बाहु अपनी अन्तवंक्ी यादवी पल्ली के साथ उस नगर ओर राज्य को छोड़कर वन की 

ओरभागा। 
१. वाल्मीकीय रामायण उत्तरशाखीय पाठ, बालकाण्ड ६६।२४, प्रयोध्याकाण्ड १२३।१५॥ 
२, वायु ८८।१२२, १२७॥ 
३. सुपुत्रः सानुगबलः पुर्ववंरमतुस्मरनु ।७४।॥ 
ररोघाम्येत्य नगरोमयोध्यां स महीपतिः ॥७५॥ ब्रह्माण्ड ३।४७॥। 
४. ब्रह्माण्ड ३।४७।७८॥। 


१०५ 
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१०६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


झौर्व प्राम बाहु श्रौचै आश्रम के समीप रहने लगा | वहीं दुःख और शोक में उसकी मृत्यु हुई । 
बाहु की पत्नी अपने पति के साथ अ्रग्नि-पवेश करने लगी | यह जानकर श्रौब स्वयं उस देवी के पास पहुँचा और 
उसे अग्नि में प्रविष्ट न होने दिया । औव के आश्रम में बाहु की पक्षी ने सगर को जन्म दिया | रामायुण के कुछ 
पाठौ के अनुसार इस ऋषि का नाम च्यवन था | यह एक भूल है | सम्भव है मूल पाठ च्यावन हो । 


४०; चक्रवर्ती सगर-ब्राहविः 
प्रारम्भिक जीवन--सगर के जातकर्मादि संस्कार मुनि ओर ने स्वयं किए |* उसी मुनि-आश्रम में | 
सगर ने शिक्षा ग्रहण की । वायुपुराण में लिखा है कि सगर ने भार्गव--जामदग्न्य राम से आग्नेयास्र लिया ।२ 
्रह्माएड में लिखा है कि सगर भार्गव के महारीद्राक्न को काम में लाता था ४ इन कथनों से ज्ञात होता है कि या 
` तो और ने स्वयं ये अस्त्र सगर को दिए, अथवा सगर ने राम के समीप भी शास्त्रविद्या का पाठ किया | 
जामदग्न्य राम और का ही वंशज था ।* ऋषियों का श्रायु दीर्घ होता था, यह निर्विवाद है । 
ब्रह्माण्डपुराण का सगर-विजय वृत्तान्त-ब्रह्माएडपुराण ३।४८ में किसी पुरातन पुराण या सगर-विजय 
से लिया एक प्रकरण है। उसमें सगर-विजय का दिग्दर्शन कराया गया है। इस प्रकरण में अनेक ऐतिहासिक 
धटनाएँ वर्णित हैं | उनका उल्लेख आगे किया जाता है | 
सगर ने बाल्यावस्था में अयोध्या का राज्य हस्तगत कर लिया । अयोध्या में उसने रिपु-नाश का संकल्प 
किया | त्रझाण्ड में उसकी सेना के ऐश्वय का अत्यन्त सुन्दर शब्दों में वर्णन मिलता है । पहले सगर ने मध्य-देश 
का विजय किया | तब वह दक्षिणाभिमुख हुआ । 
हैह॒य-विजय--हैहयों का वैर स्मरण करके वह उनकी ओर पहुँचा । हैहय वीरी के साथ उसका रोम- 
हषण संग्राम हुआ | उस महायुद्ध में सगर ने श्रनेक राजाओं का नाश किया । उसने माहिष्मती पुरी को निःशेष 
कर दिया, जला दिया | उस महाबली ने भागते हुए राजाओं का आग्नेयादि ग्रस्त से संहार किया । 
काम्बोज और उत्तरापथ का विजय--हैहयों का नाश करके सगर उत्तरापथ की ओर बढ़ा । उसने 
शक, यवन, काम्बोज, किरात, पहव ओर पारदों का क्रम से नाश किया | वाहु को पराजित करने में इन सब 
जातियों ने तालजंधों और हैहयों की सहायता की थी | सगर ने उन सब से वदला लिया | 
सन्धि--भयमीत काम्बोजादि लोग वसिष्ठ की शरण में पहुँचे | वसिष्ठ ने सगर से उनकी सन्धि करा 
दी |* दण्ड में इन जातियों को कुछ काल तक संस्कार-हीन होना पड़ा । ये लोग ब्रात्य बन गए | 
शक, यवन भ्रस्तित्व- सम्पूर्ण ग्राय इतिहास के अनुसार ये लोग क्षत्रिय ओर संस्कृत-मापी थे | व्रात्य 
होने के पश्चात्‌ उनकी माघा में विकार आया | इस सत्य इतिहास में कोई ऐतिहासिक-ब्रुव ही सन्देह करेगा | 
विदर्भ-विजय--उत्तर से निपटकर सगर विदर्भ की ओर वढा | विदर्भ के राजा का नाम पुराण में 
नहीं लिखा | पार्जिटर ने यादव-विंदर्भ को सगर का सम-कालीन माना है | यह समकालिकता ठीक नहीं है। सगर 
का समकालीन विदर्भ उसी यादव विदर्भ का कोई वंशज था | विदर्भराज ने अपनी केशिनी नाम की अनुपमा 
सुन्दरी कन्या का उससे विवाह कर दिया | 
१. ब्रह्माण्ड ३।४७।८७॥। तुलना करो--मुनिरूध्वं कुमारस्य सगगस्येव भार्गवः सोन्दरनन्द १।२५॥। 
२. वायुपुराण ८८।१२४॥ ` 
३. ब्रह्माण्ड ३।४८।२०॥ 
४. देखो ए० ६२। 
५. ब्रह्माण्ड ३।४८।४१॥ 
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सस्राद्‌ हरिहचख-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त १०७ 


शुरसेनों की भयुरा--विदर्भ से राजा सगर पारिबहाँ से होता हुआ शुरसेनों की मधुरा में आया । ये 
यादव उसके मामा थे ।१ उनसे वह बहुत सत्कृत हुआ । 

इस प्रकार सगर ने सब राजाओं को अ्रपना कर-दाता बनाया । तत्र वह अपनी नगरी को लोटा | 
अयोध्यावासियों ने श्रत्यन्त उत्साह से उसका स्वागत किया । बड़े महोत्सव हुए | सारा नगर अ्लंकृत किया गया । 
सगर की माता श्रमी जीवित थी । राजप्रासाद में पहुँचकर सगर ने मातृचरण-वंदना की । तसश्चात्‌ मातृ-आज्ञा से 
वह प्रथिवी का पालन करता रहा | 

धापब बसिष्ठ--इसी अन्तर में आपव वसिष्ठ स्वयं राजा सें मिलने श्राया । 

पत्नियाँ--सगर की दो प्रसिद्ध पत्नियाँ थीं | विदर्मराजतनया केशिनी का नाम पहले लिखा जा चुका 
है । दूसरी पत्नी सुमति थी | सुमति के पिता का नाम अरिष्टनेमि* और भाई का नाम सुपणं था ।॥» अरिष्टनेमि 
काश्यप था ।* केशिनी का पुत्र असमज्ञा या महावल ब्रहिकेतु“ था । 

सगर का प्रदवमेघ--सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया । उसके हयमेघ का घोड़ा पूर्व-दक्षिण समुद्र की 
वेला के समीप लुप्त हो गया । इससे आगे कपिल और राजा सगर के साठ सहस्ल पुत्रों की कथा प्राचीनतम काल 
से प्रसिद्ध चली आती है । सम्भव है यहाँ साठ सहस्र का ग्रर्थ साठ हो.| इन सब पुत्रों में से केवल चार पुत्र कपिल 
के तेजो अग्नि से बचे । वे थे ग्रसमञ्जा या बर्हिकेत, सुकेत, धर्मरत और शूर पञ्चवन | ये ही सगर के वंशकर , 
पुत्र थे । 

सागर वेला -सगर ने समुद्र पर वेला बाँधी ।० इसका अभिप्राय विचारणीय है । 

सगर का राज्यकाल--वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सगर का राञ्यकाल तीस सह वर्ष था ।5 
रामायण में लिखा है कि सगर ने पुत्र-प्राति के लिए पूर्णं सौ वर्ष तक तपस्या की ।* वा० रा० के लाहोर संस्करण 
के दो कोशों में इस सौ वर्ष के (स्थान में सह्वर्ष पाठ है। अतः रामायण में यहाँ शत या सहख पद का कयां 
अर्थ है, यह श्रमी हम नहीं कह सकते | 

क्षत्रिय यवन--सगर के काल तक यवन लोग पूर्ण आय॑ और क्षत्रिय थे | वे भारत के उत्तर-पश्चिम 
प्रदेशों में रहते थे | उनकी भाषा संस्कृत थी | सगर के बहुत काल पश्चात्‌ ये यवन योख्प में गए । तब इनकी 
भाषा बहुत परिवर्तित हो चुकी थी । योरुप में इन्होंने जिस देश पर अपना आधिपत्य जमाया वह यवन देश हुआ । 
उस देश के अनेक नगरों, आर्मो, पर्वतं और नद-नदियों के नाम इन्होंने अपने पुराने स्थानों के नामों पर ओर 
भारत के दूसरे पवित्र स्थानों के नामों पर रखे ।१° आज भी यवन-भाषा उसी पुराने सम्बन्ध का पता दे रही है। 


आधुनिक पाश्चात्य लेखकों ने इस सत्य को भूलकर यवनो के विषय में नये-नये काल्पनिक विचार 


१. ब्रह्माण्ड ॥४९॥६॥ 

२. वायुपुराण ८८।१५६॥ वा० रा० बालकाण्ड ३५।४।। 

३. वायुपुराण ,८८ा१५९॥ वा० रा० बालकाण्ड ३५।१४॥ 

४. विष्णु ४।४।१॥। 

५. वायुपुराण ८८।१६५॥ 

६. वायुपुराण ८८।१४६॥। 

७. बेलां समुद्रे सगरश्च दध्र नेकषवाको याँ प्रथमं बबन्धुः ॥ बुद्धचरित १।४४॥ 
८. बालकाण्ड ३८।२७॥ . 

६. बालकाण्ड ३५६॥ 
१०._ देखो पोकोक महाशय का 17018 in Greece. 
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१०६: ` `` "भारतवर्ष को बृहद्‌ इतिहास 


घड लिए हैं। किसी संस्कृत ग्रन्थ में यवन शब्द देखकर वे सहसा कह उठते हैं कि यह ग्रन्थ सिकन्दर के पञ्चातर- 
आक्रमण के पश्चात्‌ का है | यह भ्रान्ति इसलिए उतपन्न हुई है कि ये-लेखक पुरातन भारतीय इतिहास को नहीं 
जानते | उन्हें एक ही भूल मार रही है कि आये लोग ईसा से लगमग २४०० वर्ष पहले उत्तर-पश्चिम के मार्ग से 
भारत में आए 1 तमी वे योरुप की उन जातियों से पृथक्‌ हुए जो संस्कृत से सादृश्य रखने वाली भाषाएँ बोलती 
हैं | ग्रस्त, भारतीय विभिन्न पुरातन ग्रन्थकारो का यह निश्चित मत है कि यवन आदि जातियाँ कमी शुद्ध आय 
जातियाँ थीं | सगर के दण्ड के कारण इनका स्वाध्यायादि नष्ट हुआ | 

४१. प्रसमक्षा--बहिकेतु श्समञ्जा राय॑ शिष्टाचार-विहीन था । अपनी छोटी अवस्था में ही वह 
प्रजा को तंग करने लगा | जब उसका सुधार कठिन हो गया तो पिता ने उसे निर्वासित कर दिया । श्रसमञ्जा के 
विप्रवास की कंथा महाभारत में मी है ।१ 

४२. ग्रंशुमान्‌ - पुराणःवंशावलियों के अनुसार अंशुमान्‌ श्रसमज्ञा का पुत्र था |* मत्स्यपुराण के 
पन्द्रहवें अध्याय में पितृ-कन्याओं का वर्णन है | उसके श्रनुसार यशोदा नाम की पितृ-कन्या अंशुमान्‌ की पक्षी और 
पञ्चजन की स्नुषा थी । बही यशोदा दिलीप की जननी आर भगीरथ की पितामही थी |? हम पहले प्रष्ठ १०७ पर 
वायुपुराण के प्रमाण से लिख चुके हैं कि कपिल के क्रोध से सगर के चार पुत्र वचे थे | उनमें से एक पञ्चवन भी 
था | सम्मवतः पञ्चवन और पञ्चजन एक नाम है | इस प्रकार यह दूसरा मत होगा कि अंशुमान असमजझ्ञा का नहीं 
किन्तु उसके भाई पञ्चजन का पुत्र है | हरिबंश में भी अंशुमान्‌ को पञ्चजन का पुत्र लिखा है ।* इस विषय में एक 
ओर मी कल्पना हो सकती है | असमज्ञा पिशाच या चाण्डाल समझा जाता था | उसे ही पञ्चमजन कह सकते 
हैं | परन्तु इन सब बातों के निर्णय के लिए पुराणं आदि के बहुत श्रधिक हस्तलिखित कोपो की आवश्यकता है | 

सगर के यज्ञीय घोड़े की रक्षा का काम वीर अंशुमान्‌ के श्राश्रय पर था |“ श्रंशुमान्‌ अपने अन्तिम दिनों 
में वानप्रस्थ हो गया |* वह हिमवच्छिखर पर बत्तीस सहस् वर्ष तप करता रहा | परन्तु वह गङ्गा को नीचे लाने 
में समर्थ नहीं हो सका |* 

४३. विलोप प्रथम--इसका ग्रधिक वृत्त ज्ञात नहीं | रामायण के अनुसार दिलीप ने तीस सहस वर्ष 
तक प्रथिवी का पालन किया |= दिलीप की मृत्यु व्याधिवश हुई । ब्रझाण्ड में दिलीप का बनस्थ होना लिखा 
है। ° महामारत में इस वात का समर्थन है ।१ १ 

४४, भगौरथ--यह नाम भारतीय इतिहास में पराकाष्ठा की ख्याति प्राप्त कर चुका दै । महाराज 

« प्रारण्यकपवं १०६।१०-१५॥ 


ह 

२. मत्स्य १२।४३॥ वायु ८८।१६६॥ वा० रा० बालकाण्ड ३५।२१ में भी यही कहा है । 
३ 

४ 


० मत्स्य १५१८-१९॥ 
१।१५।१३॥ 

५, वा० रा० बालकाण्ड ३६।६॥ 

६. ब्रह्माण्ड ३।५६।३०॥ वा० रा० वालकाण्ड ३६।३॥ 
७. या० रा० बालकाण्ड ३६।४-५।। 

८. वा० रा० बालकाण्ड ३९॥६॥ 

९. बालकाण्ड ३६।१०॥ 
१०. ब्रह्माण्ड ३।५६।३३॥ 
११. भ्रारण्यकपवं १०६।४०॥ 
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सम्राद हरिइचन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त १०९ 


भगीरथ के सतत परिश्रम से पुण्य-सलिला गङ्गा भारत में बहने लगी | इस कारण गङ्गा का नाम भागीरथी भी 


हुआ । इस विपय का एक पुराना “छोक वायुपुराण में उद्धत दै ।१ विष्णु में भगीरथ का पुत्र सुहोत्र लिखा है | 
अन्य पुराणां में यह नाम नहीं है । 


भगीरथ का तप- गङ्गा को भूमि पर लाने के लिए भगीरथ ने बिन्दुसर्‌ पर तप तपा था |) 

भगीरथ के दान--राजपि भगीरथ ने कौत्स को अपनी कन्या हंसी दान में दी | तथा कोहल को शत- 
सहस्र सवत्सा गौऐँ दीं |» 

भगेरथ ऐक्ष्वाक--जेमिनीय्र उपनिषद्‌ ब्राह्मण में लिखा दे-भगेरयो हैक्वाको राजा |* भगीरथ और 
भगेरथ का ऐक्य विचारणीय है | 

जे० ब्रा० २।२८४ में तक्षक मागेरथि मात्स्य-राज का कथन है | क्या बह ऐचंत्राक भगीरथ का पुत्र था | 

जल्न, की समकालिकता--ब्रह्माएड आदि पुराणों में भगीरथ के साथ जह, की -समकालिकता लिखी 


- है | यह समस्या विचारणीय दै | पार्जिटर इस समकालिकता को नहीं मानता ।१ 


४५. धुत--मगीरथ का पुत्र श्रुत था | मत्स्य में यह नाम नहीं है | 
४६. नाभाग नित्य धर्मपरायण नामाग श्रुत का दायाद था |४ 
४७. अम्बरीष- नामाग का पुत्र अम्बरीष था | वायुपुराण में वंशपुराणज्ञां की ग्रम्वरीष-विषयक एक 
गाथा लिखी है | उसमें लिखा है कि अम्बरीष के काल में भूमि ताप-त्रयविवर्जिता थी ।म 
दो नाभाग प्रस्वरोष--४० ५२ पर हम लिख चुके हैं कि मनु का एक पुत्र नमग या नाभाग था । और 
नामाग का पुत्र अम्बरीष था | ग्रम्बरीप के कुल में विरूप श्रादि ऋषि हुए । वे पहले थे और ये उनके अनन्तर हैं | 
षोडशराजोपाख्यान में भम्बरीष--शान्तिपर्व २८।१००--१०४ तथा द्रोणपर्व अध्याय ६४ में नामाग 
अम्बरीष का वणन है । उन दोनों स्थानों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वहाँ किस नामाग अम्बरीष का वर्णन 
है । हमारा अनुमान है कि यह वर्णन ऐक्वाकु अम्तरीष का है | यह अम्बरीष अनेक चत्रिय राजां से लड़ा । इसने 
उन्ह युद्ध में परास्त किया | इसकी दक्षिणा अपरिमित थी | 
कोटल्य घोर ग्रम्बरीष--श्राचार्य विषुणुगुप्त अपने अर्थशास्त्र में लिखता है कि अम्बरीष नाभाग ने 
शवु-पडवग का उत्सजन करके चिरकाल तक राज्य किया |* कोटल्य का अभिप्राय पोडशराजोपाख्यान वाले श्रम्ब- 
रीष से दै | उसी ने अनेक राजाओं को परास्त किया था | 
अश्वघोष अपने बुद्धचरित में लिखता है कि अम्बरीप तपोवन में वास करने लगा, पर प्रजाओं से बरा 
हुआ फिर पुर को चला गया ।१” क्या यह इसी श्रम्बरीष का वर्णन दै ! 
वायु ८८।१६६॥ 
यायु ४७।२४॥ तथा भीष्मपवं ७।४१॥ 
शान्तिपर्व २००।२६-२७॥ 
जे० उ० ब्रा० ४।६।१-२॥ 
गद्भाप्रवाहमिव जल्ल,म्‌ । कादम्वरी, कथामुख । 
Co Ko हि० दे० पृ० ९९-१०१॥ 
वायु ८८॥१६०॥ भूपाइच नाभागभगीरथावयो महीमिमां सागरान्तां विजित्य । बनपर्व २५।१२॥ ˆ 
वाय ८८।१७२॥ 
« श्रादि से प्रध्याय ६। 
बुद्धचरित ९।६९६॥ 
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११० भारतवर्ष फा बृहद्‌ इतिहासं 


४८. सिन्धुद्रीप-इसके सम्बन्ध में हम इतना जानते हैं कि वह ऋषि था | ऋग्वेद १० जि इसी का 
सूक्त है | अनुक्रमणी में स्पष्ट लिखा है--सिन्युढीप प्राम्बरोष: । 
४९. श्रयुतायु-वायु, मत्स्य और बिष्णु में इसका नाममात्र है । इसका नाम मङ्ग भी प्रतीत 


होता है ।* र 
र ५०. ऋतुपर्ण-श्रयुतायु के पश्चात्‌ ऋतुपर्णं राजा हुआ । यह राजा दिव्याक्षद्नदयज्ञ था | वायुपुराण 
के अनुसार यह ऋतुपर्ण बीरसेनात्मज नल का सखा था |* महाभारत वनपर्वान्तर्गत नलोपाख्यान में ऋतुपर्णं को 
अयोध्या में राज करने वाला लिखा है |? उसे कोसलराज भी कहा है |* महाभारत में ऋतुपर्ण का एक विशेषण 
भागस्वरि या माङ्गस्वरि दै ।* 
प्रध्यापक सीतानाथ प्रधान का मत--प्रधान महोदय का कथन है कि बौधायन श्रौत १८।१३ में तुः 
पर्ण का विशेषण भाङ्काश्विन है | आपस्तम्ब श्रौत २१।१०।३ में ऋतुपर्णं को भाञ्गचशविन लिखा है | महाभारत 
में आतुपर्णं मागस्वरि या माङ्गस्वरि है | ये सब विशेषण एक ही मूल बताते हैं । फिर वौधायन के अनुसार यह ऋतु- 
पर्णं शफलों का राजा था |° अतः ऋतुपर्णं दक्षिण-कोसल का राजा होगा, पुराण वंशावलियों के श्रनुसार उत्तर- 
कोसल का नहीं |८ 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि महाभारत में ऋतुपर्णं को श्रयोध्या में राज करने वाला लिखा है ।६ अतः 
प्रधान की कल्पना से हम सहमत नहीं हो सकते | बहुत सम्भव है कि श्रयुतायु का दूसरा नाम भङ्कादिवन हो | 
प्रधान महाशय पाञ्चाल दिवोदास को दशरथ का समकालीन वनाना चाहते हैं । इसमें कोई आपत्ति नहीं | परन्तु 
हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुराणों की वंशावलियों में श्चनेक साधारण राजाश्रों के नाम छोड़ दिए गए हैं | श्रतः - 
` उनका ध्यान न करना ठीक नहीं | 
व्हतुपर के समकालोन--महामारतान्तर्गंत नलोपाख्यान के पाठ से तथा वनपर्व श्रौर श्रादिपवं के दो 
स्थलों के पाठ से पता लगता दै कि निम्नलिखित राजा ऋतुपणं के समकालीन थे-- 


दशाण चेदी विदर्भ निषध कोसल उत्तर पाञ्चाल 
सुदामा a Ae “52: = 
दो कन्याएँ१° वीरवाहुः* भीम\१ वीरसेन श्रयुतायु तृच 
सुबाहु दमयन्ती, दम नल ऋतुपर्ण भ्म्यश्व 
१. प्रमरकोश २।९।७ पर- भङ्गाद्‌ द्विल्पता । भञ्च यः । आङ्गोनम्‌ ॥ 
२. वायुपुराण ८८1१७४, १७५ ॥ ३, वनपर्व ६८।२, ३॥ 
४. वनपर्व ७२।८ || 


५, वनपरवं ६५।२।।७५।१६॥ पुना संस्करण, सभापवं ८1१५ का पाठ भाङ्धास्वरि है । 
६. तेन हैतेन ऋतुपर्णो भाङ्गाशिविन ईजे शफालानां राजा । 
Le तं ह तत्रैव स्त्रियं चकार । सा सुदेवला नामास । 

७. तुलना करो-शंफालिकम्‌, महाभाष्य ५।३।५५॥ 

८, क्रोनालोजि ग्राफ एन्शिएण्ट इण्डिया, सनू १९२७, ए० १४४- १४७ ॥ 

९. प्रयोष्यां नगरौं गत्वा भापस्वरिरुपस्थितः । वनपर्व ६५1२ ॥ 
१०. घनपर्व ६६।१३--१५॥ 
११. भीम बेबर्भ, ऐ० ब्रा० ७।३४॥ 
१२. वनपर्व ६२।४५ । 
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सम्राट्‌ हरिक्चन्र-पुत्र रोहित से राम पयन्त _ १११ 
इन्द्रसेन'तथा सर्वकाम मुद्गल 
इन्द्रसेना 


विन्ध्यप्रष्ठ के दशाणाधिपति सुदामा की दो कन्याएँ थीं । एक का विवाह वीरबाहु से हुआ और दूसरी 
का मीम से | वीरवाहु का पुत्र सुबाहु और कन्या सुनन्दा थी | मीम की कन्या दमयन्ती और पुत्र दम आदि थे | 


' नल ओर दमयन्ती का पुत्र इन्द्रसेन और कन्या इन्द्रसेना थी | यह नल चारों वेदो का पण्डित था ।* कौटल्य 


अर्थशास्त्र में इस नल का सुयात्र नाम से स्मरण है |? वह रथ-चलाने वा यात्रा-कम में कुशल था । नालायनी 
अर्थात्‌ नल कन्या इन्द्रसेना अम्यश्व के पुत्र सुदल से व्याही गई |* यह मुद्दल उत्तर-पाञ्चाल का राजा था | 
ऋग्वेद १०।१०२ इस मार्म्य॑श्व युद्रल का सूक्त दै | 

शतपथ ब्राह्मण २।३।२।१,२ में एक नड नैषिध उल्लिखित दै | कई लेखक वीरसेनात्मज नल को शतपथ 
ब्राह्मण वाला नल समते हैं | हमें यह ऐदवाक नल प्रतीत होता है | 

पार्जिटर की तुलनात्मक वंशावलियों में मुद्दल का स्थान बहुत नीचे है | वह ठीक नहीं | प्रधान का मत 
यहाँ सर्वथा ठीक है | * 

५१. सर्वकाम--इसके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते । 

५२. सुदास- वायु में इसे हँसमुख लिखा है | मत्स्य में सर्वकाम और सुदास दोनों नाम छूट गए हैं | 
हरिवंश के अनुसार एक सुदास राजा इन्द्रसखा था |* 

सुवास पेजवन--एक सुदास पैजबन आगे उत्तर पाञ्चाल के सञ्जयों के वंश में लिखा जाएगा | दूसरा 
यह सुदास कोसलवंश का सर्वकाम का उत्तराधिकारी है। पर इस विषय में जै० ब्रा० का निम्नलिखित पाठ देखने 
योग्य है-- 

बसिष्ठो वे सुद्दासः पेजञवनस्य-ऐदवाकस्य राज्ञः पुरोहित आस | स सुदाः पेजवनो वसिष्ठे 

वडवान्‌* न्यघत्त यथा पुरोहिते निदधते तथा । ३॥२३ || 

यहाँ सुदास पेजवन ऐच्वाक राजा कहा गया है | 

ओर भी-- 

कामन्दकी नीतिसार प्रथमाध्याय का श्लोकार्धे है-- 

धर्माद्‌ वैजवनो राजा चिराय बुभुजे महीम्‌ ।१६। 

इसकी उपाध्यायनिरपेच्ष व्याख्या का श्रभिप्राय है कि सगर के भ्रन्वय में इन्द्रसेन नाम का राजा था । 
उस के कुल में वैजवन राजा हुआ । 

इन दोनों प्रमाणा में से ब्राह्मण-म्रन्थ के प्रमाण में सुदाः को पैजवन अर्थात्‌ पिजवन का पुत्र बताया 
है | ब्राहमण का प्रवचन महत्व रखता है | अतः इतिहास का वंश क्रम शुद्ध हो सकता है | दूसरे प्रमाण का वैजवन 


पाठ भी शुद्ध माना जा सकता है। प्राचीन संस्कृत वाङमय में झवबान और श्रपदान (अर्थशास्त्र) दोनों शुद्ध रूप 


१. थनपवं ५४।४६॥ 

२. घनपवं ५५।९॥ 

३. आवबि से १२८ प्रध्याय । - 

४. . नालायनी चेन्द्रसेना बभूव वडया नित्यं मुद्गलस्याजमीढ । वनपव ११४।२४॥ नालायनीं सुकेद्यान्तां मुद्गल- 
इचारुहासिनीसू। प्रादिपर्व, ए० ९४८, पुना संस्करण । नाडायनः, भहाभाष्य। ४॥१॥६६॥ दमयन्त्याइच मातुः 
सा विशेषमधिकं ययो । ध्रादिपवं, ए० ६४९, पूना संस्करण । नाडायनी चेन्द्रसेना । विराटपर्व २०।८॥ 

५. १।१५।२०॥ ६. स्त्रियों को । 
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११२ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


हैं | इस प्रमाण के अनुसार वैजवन सगर के अन्वय में था | 

इस से स्पष्ट है कि कोसल-वंशावलि के शोधन में अधिक सामग्री अपेक्षित है | 

५३. कल्माषपाद = मित्रसह--सौदास कल्मापपाद वहुत प्रसिद्ध हो चुका है। वसिष्ठ-पुत्र शक्ति ऋषि 
ने कल्मापपाद को कोई शाप दिया था |" कहीं-कहीं लिखा है कि राजा कल्माषपाद को वसिष्ठ ने शाप दिया । 
पाजिटर ने दोनों पक्ष एकत्र करके ग्रच्छी विवेचना की है।* महाभारत आदिपव १६८।५ पूना संस्करण के कुछ 
अच्छे हस्तलेखो में वासिष्ठ का ही शाप लिखा है | कदाचित्‌ इसी शाप के कारण वह वारह वर्ष तक जंगलों में 
फिरेता रहा |? आदिपव में यह कथा वर्णित है ।४ पूना संस्करण के पाँचवें श्लोक में बसिष्ठस्य के स्थान में 
वासिष्ठस्य पाठ श्रधिक युक्त है | यह पाठ कुछ कोषों में मिलता भी है | इस राजा की स्त्री का नाम मदयन्ती 
था| वसिष्ठ ने राजा की प्रार्थना पर उससे एक नियोगज पुत्र उत्पन्न किया |* रामायण में इसे प्रबुद्ध लिखा है |९ 
कौषीतकि ब्राह्मण में लिखा है--वसिष्ठो$कामयत हतपुत्रः प्रजायेय प्रजया पशुभिरभि सौदासानू भवेयमिति ।४॥८॥ 
इस वचन से वसिष्ठ ओर कल्मापपाद आदि सौदा्सों का कलह स्पष्ट है सौदास कथा रामायण उत्तरकाण्ड के ६५वें 
सर्ग में भी है | 

कल्माषपाद के इलोक--पूना संस्करण के कर्णपर्व ३०।६७ से कल्माषपाद श्लोक श्रारम्भ द्दोते हैं। 
.७२ शलोक के इति पद तक ये पुराने श्लोक सुरक्षित हैं | 

पौराणिक वंशावलियों का मतभेव- कल्मापपाद्‌ या सौदास के पश्चात्‌ पौराणिक वंशावलिया में 
पर्याप्त भेद है | वायु, ब्रह्माण्ड श्रौर विष्णु एक वंशावली लिखते हैं, तथा हरिवंश, मत्स्य और महाभारत में एक 
श्रौर वंशावली है | रामायण का इन दोनों से मेद है| ग्रध्यापक सीतानाथ प्रधान ने पुराणों का भेद मले 
प्रकार ठीक किया है | हम समभते हैं रामायण की वंशावली भी ठीक हो सकती है | श्रमी दम प्रधान महोदय के 
अनुसार थोड़ा-सा वंश-बृक्ष देकर उसका विवरण लिखेंगे-- 

मित्रसह = कल्मापपाद = सौदास 


a 


सर्वकर्मा अश्मक 

5 उरुकाम 

निल मू 
| | 
अनमित्र रघु 


कल्माषपादो नृपतियंत्र शक्षशच शक्तिना । वायुपुराण २॥११॥ 

म ए. इ. हि. ट्रे. ए० २०५-२०७। 

* सौदासेन न रक्षिता पर्याकुलीकृता क्षिति:। हषंचरित, तृतोय उच्छवास । 
पुना संस्करण, ्रध्याय १६८ । 

आदिपवं, पुना संस्करण १६८।२१-२५॥ 


राजा मित्रसहइचापि वसिष्ठाय महात्मने । 
मदयन्तीं प्रियां दत्वा तया सह दिवं गत: ॥ शान्तिपनं २४०।३०॥। इसी का संकेत वायु ८८।१७७ में है । 


६. बालकाण्ड ६६।२७॥ 
७. क्रोनालोजि प्रॉफ एन्शिएण्ट इण्डिया, श्रध्याय १२ । 


FS 
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सस्राद्‌ हरिष्चर-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त ११३ 


पराशर--ऋषि पराशर ने सवंकमौ का पालन-पोषण किया ।* पराशर दीघेजीवी था | 

झइमक झर उसका कुल--प्रतीत होता है अश्मक ने एक नया राज्य वसाया । दक्षिण का अश्मक 
राज्य वही होगा | महामारत में लिखा है कि अमक ने पोतन नगर वसाया ।२ पोतन नगर चिरकाल तक अश्मका 
की राजधानी रहा है । अ्रश्मक के पौत्र मूलक ने मूलक राज्य बसाया | मूलक भी देर तक अश्मको की राजधानी 
रहा है| मूलक के विषय में वायुपुराण में एक पुरातन गाथा उद्धुत है ।” उसमें लिखा है कि मूलक राजा 
(जामदग्न्य) राम के भय से सदा स्त्रियों से घिरा रहता था | मानौँ उसने नारी-कवच धारण कर रखा था | 

५४; सर्वकर्मा प्रोर उसका कुल- सर्वकर्मा अयोध्या में राज करता होगा । यही सौदास-दायाद था ।* 
अश्मक से यह बहुत छोटा होगा | श्रनुमान होता है कि अश्मक शीघ्र मारा गया । उसका पुत्र वा पौत्र मूलक 
जामदग्न्य राम के भय से छिप रहा था | सर्वकर्मा भी किसी पराशर के आश्रम में पल रहा था | उसके लिए भी 
राम का भय था । उस समय के कई समकालीन राजकुमारों का उल्लेख महाभारत* में मिलता है-- 


हैहय पौरव अयोध्या शिवि काशी अङ्ग 
° दिविरय 
विड्वरथ सौदास शिबि प्रतदेन दधिबाहन 
दैदय-कुमार ऋच सर्वकर्मा गोपति वत्स रङ्ग 


इन समकालिक राजाओं का नाम लेकर आगे पृथिवी कहती है-- 
एतेषां पितरश्चेव तथैव च पितामद्दा:॥ ६१॥ 
मदर्थं निहता युद्धे रामेणाक्िष्टकमंणा ॥ ६२॥ 
ततः पृथिव्या निर्दिष्टांस्तान्समानीय कश्यपः । 
अभ्यषिञ्चन्‌ मद्दीपालान्‌ क्षत्रियान्‌ वीर्यसंमतान्‌। ६४॥ 
इससे ज्ञात होता है कि पौरव ऋच, ऐच्ताक सर्वकर्मा, शैब्य गोपति, काश्य वत्स ओर अङ्गराज अङ्ग 
सब लगभग समकालीन थे | इनके साथ महाभारत में किसी बृहद्रथ का और मरुत्त-कुल के कुमारां का वर्णन है । 
बृहद्रथ किस देश का राजा था, यह नहीं कहा जा सकता । मझत्त-कुमारों का नाम वहाँ नहीं लिखा | 
पाजिटर से मतभेव--पाजिटर की वंशावलियों में काश्य प्रातरदन-वत्स सगर-पुत्र असमज्ञस का सम- 
कालीन है । महाभारत के अनुसार यह वत्स सगर के कुछ काल पश्चात्‌ सौदास-पुत्र सर्वकर्मा का समकालीन है । 
इसी प्रकार पौरव विद्वरथ का पुत्र ऋच सर्वमा का समकालीन है | इम ए० ७६ पर लिख चुके हैं कि पुराणों 
आर महाभारत की पोरव बंशावलियों में सात नामों के स्थान-निर्देश के विषय में भूल हुई है । महाभारत के 
पूर्वोक्त प्रकरण से भी पता चलता है कि विद्धर॒थ का पुत्र अक्त होना चाहिए । परन्तु वर्तमान पाठों में ऐसा है कहीं 
नहीँ | अतः पौरव वंशावली के ठीक करने की बड़ी आवश्यकता है | हमारा विचार दै यह काम हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सहायता से होना चाहिए । 
५५-५६. सकर्णा के पइचात्‌--मत्स्य के अनुसार सर्वकर्मा का पुत्र ्नरण्य था| श्रनरणय-पुत्र निघ्न 
था | निम्न के दो पुत्र थे, अनमित्र और रघु | अनमित्र वन को चला गया | तब रघु राजा बना | 
जामदग्त्य राम को समस्या- पार्जिटर के अनुसार कार्तवीर्य अजुन मनु से ३१वीं पीढ़ी में है । वह 


` जामदग्न्य राम से मारा गया | मूलक ५६बीं पीढ़ी में है | वह राम के भय से नारी-कवच बन रहा था | दाशर॒थि- 
राम को भी जामदग्न्य राम मिला था | पाजिटर के अनुसार दाशरथि-राम ६५वीं पीढ़ी में है । जामदग्न्य रास का 


१. शान्तिपवं ४६।६८-६६॥ २. ग्रादिप १६८।२५॥ ३. वायु ८८।१७६॥ 
४, शान्तिपर्व ४८ो८३-८४॥ ५. धान्तिपर्षं ४८।८२-८७॥ 
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११४ भारतवर्ष फा बृहद्‌ इ 


भीष्म से मी युद्ध हुआ था | क्या यह एक ही राम था ! कई आधुनिक लोग इसमें सन्देह करते हैं | परन्तु एक 
बात निर्विवाद दै | वह निम्नलिखित युग-गणना से स्पष्ट होगी-- 


दक्ष प्रजापति आद्य त्रेतायुग १ 
द्वादश श्रादित्य आय त्रेतायुग मुख" 
तृणबिन्दु तृतीय त्रेतायुग 
रौद्राश्च पौरव के कन्या-बंश में दत्तात्रेय दशम नेतायुग* 
मांधाता पन्द्रहवाँ त्रेतायुग * 
जामदग्न्य राम उन्नीसवाँ त्रेतायुग * 
दाशरथि-राम चीबीसवाँ त्रेतायुग ४ 


दच प्रजापति का काल इम जानते हैं | तृणबिन्दु मनु-पुत्र नरिष्यन्त की सन्तान में या । उसके पश्चात्‌ 
रौद्राशव पौरव बहुत प्रसिद्ध है | दत्तात्रेय बहुत दीर्षजीबी था । जामदग्न्य राम मांधाता और दाशरथि राम के लग- 
भग मध्य में होना चाहिए | अतः कार्तत्रीयै अजुन का काल भी हरिश्चन्द्र के कुछ पीछे होना चाहिए । प्रतीत होता 
है अयोध्या की वंशावली में कई नाम शाखा-वंशों के सम्मिलित हो गए हैं | इस प्रकार यह निश्चित होता है कि 
रौद्राशव श्रौर मतिनार के मध्य में अनेक साधारण राजा और होंगे | पूर्वोक्त तालिका से ज्ञात हो जायगा कि इतिहास 
का जो क्रम हमने गत एष्ठो में बाँधा है, वह लगभग ठीक है | स्मरण रखना चाहिए, वायु-निर्दिष्ट ये त्रेता-विभाग 
एक ही त्रेता के श्रवान्तर विभाग हैं | 
टु परशुराम के विषय में महाभारत के दो 'छोक ध्यान में रखने चाहिएँ--- 

त्रेतायुगे भविष्यामि रामो भ्रगुकुलोदृइः । 

चत्र चोत्साद्यिष्यामि सधृद्धबलवाहदनम्‌॥ शान्तिपर्व ३४८।१५॥ 

त्रेताद्वापरयोः सन्धौ रामः शक्षक्वतां वर: । 

असङ्घत्पाथिवं क्षत्रं जघानामर्षचोदितः || श्रादिपर्वं २।३॥ 
दाशरथि राम त्रेता और द्वापर की सन्धि में हुआ-- 

सन्धौ: तु समनुप्राप्ते त्रेतायां द्वापरस्य च । 

रामो दाशरथिभू त्वा भविष्यामि जगत्पतिः || शान्तिपवं ३४८।१६॥ 

५७. रघु प्रथम--रघु नाम के दो राजा इस ऐक्वाक-वंश में प्रतो त होते हैं | अध्यापक प्रधान का यही 
मत है | हमारे बालकाण्ड के संस्करण में 'भः कोश का एक पाठान्तर दै--रघु पुनः | इस पाठ से प्रतीत होता है 
कि रघु दो थे | 

५८. रघु के पश्चात्‌ श्रनमित्र का पुत्र विद्वान्‌ दुलिदुद्द था ।' दुलिदुद महाभारत श्रादिपर्ब में वर्णित 
प्रसिद्ध राजाओं में से एक है ।२ वायु में ग्रनमित्र की परम्परा न देकर मूलक की परम्परा दी गई है | मूलक का 
पुत्र शतरथ, शतरथ का पुत्र ऐडिविड", ऐडिविड का कृतशर्मा | कृतशर्मा अ्रथवा विश्वशर्मा* का पुत्र विश्वसहं और 
विश्वतह का पुत्र दिलीप था | 

५९. खट्वाङ्गः दिलोप-दुलिदुह का पुत्र खट्वाङ्ग दिलीप था । हरिवंश के अनुसार वह राम का 
बायु १०।७४-७६।।६७।४३॥ २: ` वायु ५७३९॥ ६७।४३-४४॥ 
वायु ७०।३१॥८६।१५॥ ४, बायु ७०॥४७-४८॥९८1८९-९२॥ 
बालकाण्ड ६६।२६॥ ६. हरिवंश १।१४।२४॥ ७, १।१७३॥। 
सोग्दरनग्द ११॥४४॥ ९. बायु ७३।४०॥ 


SUS दळ 
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सस्राट्‌ हरिवचन्द्र-पु्र रोहित से राम पर्यन्त ११५ 


प्रप्रपितामह था | इसका उल्लेख पोडशराजोपाख्य़ान में है |" इस उपाख्यान में लिखा दै कि दिलीप के यज्ञ में 
देव, गन्धर्व ओर अप्सराएँ उपस्थित थीं | सम्भवतः नपि दिलीप के इस यज्ञ का उल्लेख श्रश्चप्रोप ने भी किया 
है ।\ इम पहले ए० १०८ पर मत्स्य के प्रमाण से लिख चुके है कि एक पितू-कन्या यशोदा दिलीप प्रथम की माता 
थी । मत्स्य के विपरीत वायुपुराण में वही प्रकरण इस खट्वाङ्ग दिलीप के साथ जोड़ा गया है |” ब्रह्माण्ड में 
विवादास्पद लोक नष्ट हैं |* 

पत्नी--रघुवंश में इस दिलीप की पक्षी मगधवंशजा सुदक्षिणा लिखी है ।£ कालिदास दिलीप को 
मागधीपति भी लिखता है |९ 

६०. रघु--पाजिटर और प्रधान वायु श्रादि के श्रनुसार दिलीप के पश्चात्‌ दीघंवाहु एक राजा मानते 
हैं |» हरिवंश श्रादि में दीघ॑वाहु रघु का विशेषण है |5 कालिदास भी रघु को दिलीप-पुत्र कहता है और दीघ॑- 
बाहु को उसका विशेषण समभता है। कालिदास दीर्घत्राहु के स्थान में युगग्यायतबाहु समास का प्रयोग करता 
है ।१० भारतीय इतिहास का पण्डित कवि वाण रघु को ही दिलीप का पुत्र मानता है | 

बिजयी रघु--रघु के विक्रम की वार्ता व्यास के काल में सुप्रसिद्ध थी ।१९ कालिदास ने अपने रघुवंश 
के चतुर्थ सग में रघु के विजय का एक सजीव वर्णन किया है । रघु-विजय चारों दिशाओं में हुई । रघु ने यवर्नों 
को भी परास्त किथा ।१३ हरिवंश में रघु को महावल और अयोध्या का महाराज लिखा है ।१४ 

विद्वजित्‌ प्रयोक्ता--कालिदास के अनुसार रघु विश्वजित्‌ महाक्रतु का प्रयोक्ता था ।* * 

६१. प्रज--रघु-पुत्र अज था | पुराणों का यही मत है| कालिदास को भी यही मत ग्रमीष्ट था | वन- 
पर्बान्तगंत रामोपाख्यान इसी अज से आरम्म होता है |१५ 

समकालीन--रघु के काल में विदर्म और क्रथकेशिको के मोजकुलोत्पन्न राजा ने अपनी भगिनी इन्दुमती 
का स्वयम्वर रचा ।१० कालिदास ने रघुवंश के छुठे सर्ग में उस स्वयम्वर का सुन्दर वर्णन किया है | शैव आचार्य 
अभिनवगुत इस वर्णन को काल्पनिक समता है-रघुवंशे$्जादीनां राज्ञां विवाहादिवर्न नेतिहासेषु निरूपितमु ।९ ८ 
कालिदास कृत वर्णन सर्वथा काल्पनिक नहीं है | कालिदास किसी पुराने इतिहास से सहायता लेता प्रतीत होता है | 
हो सकता दै कहीं-कहीं कालिदास ने अपनी कल्पना भी की हो | उसके वर्णन के अनुसार उस स्वयम्वर में निम्न- 
लिखित राजगण अवश्य उपस्थित थे | > 

१. पुष्पपुर वासी मगध-राज परंतप | २. कोई अङ्ग-राज | 

३, कोई अवन्ति-नाथ । ४. रेवा नदी से घिरी माहिष्मती पुरी का राजा 

प्रतीप | यह का्तंत्रीय श्रजुंन के कुल में था । 


१, प्रोणप्वं प्रध्याय ६१। शान्तिपर्द २८।७१-८०॥ २. सौन्दरनन्द ७३२ ३. वायुपुराण ७३॥४०-४१॥ 
४. ३।१०।६०॥ ५. १॥३१॥ दिलीप इव सुदक्षिणान्वित: रक्षितगुइच । सुबन्धुक्ठत वासवदत्ता, प्र ४२ 
६. ३1१६॥ ७. ए० इ० हि" टुर ए० ९२, ६४ 

८. वौर्घवाहुदिलोपस्य रघुर्नाम्ताऽभवत्पुतः । हरिवंध १।१५।२५॥ 

९. तुलना करो-गुगदीर्घबाहु । सौन्दरनन्द ७।३॥ १०. रघुवंश ३।१०॥ 
११. लतादिष्टाष्टादशद्वीपे दिलीपे (मृते कि छृतं) या रघुणा । हर्षचरित षष्ठ उच्छ बा । 
१२. विक्रमी रघुः। ग्रादिपर्व १।१७२॥ १३. रघुवंश ४।६०, ६१॥ १४. शध्शरशा 


१५. रघुवंश ६।७६॥ १६. यनपवं २५८।६॥ 


१७. रघुवंश ५।३९, ४०॥ मुषंवेन्ुमती महिष्यप्यजानुरागिरणी । सुबन्धुकृत वासवदत्ता, पू० १६० । 
१८, लोचन ए० ३३५। 
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५. नीप-कुल का शरसेन वा माधुर-राज सुषेण | ६. कलिङ्गराज हेमाङ्कव । ७, कोई पाणड्य-राज | 

इनके अतिरिक इन्दुमती का भाई विदर्भ-राज था | कालिदास ने उसका नाम नहीं लिखा | यह वात 
कुछ खटकती है | रघुबंश ५।३६ में विदर्मराज को भोज कहा है, तथा ६।५९ में इन्दुमती को भोज्या कहा है । 
इन्दुमती विदर्भराज की कनिष्ठा भगिनी थी । ग्रतः विदर्भराज भोजकुल का ज्ञात होता है। श्रागे ७।२० में विदर्म- 
राज को भोजप्रति भी कहा है | 

` उत्तर कोसल--रघुवंश के अनुसार श्रज के काल में कोसल-राज्य, उत्तर और दक्षिण दो भागों में 

विभक्त था | नहीं कहां जा सकता कि यह विभाग ्रज से कितनी पीढ़ी पूर्व हुआ । काकुत्स्थ पद को उत्तर-कोसलेन्द्र 
ही धारण करते थे ।* यदि कालिदास का यह संकेत सत्य है तो निश्चय ही श्रयोध्या की वंशावलियों में कई नाम 
दक्षिण कोसल के राजाओं के सम्मिलित हो गए हैं | कल्यद्दु कोश के अनुसार साकेत, अयोध्या और उत्तर कोसला 
पर्याय हैं |२ 

६२. दशरथ प्राजेय--अज का पुत्र दशरथ था |? दशरथ स्वाध्यायवान्‌, शुचि ओर इन्द्रसखा था ।? 
महाराज दशरथ की तीन प्रमुख पक्षियाँ थीं | कालिदास के अनुसार बे मगध, कोसल और केकव-देशा की राज- 
कुमारियाँ थीं |* सुमित्रा मागधी थी | कौसल्या दक्षिण कोसल-राज की कन्या थी | ्नर्घराघव नाटक में मुरारि 
लिखता है-वक्षिकोसलेइवरसुतास्‌ ।* कैकेयी नाम वताता है कि वह केकय-राज की कन्या थी | 

राजसह--दशरथ को लोग राजसिंह भी कहते थे |* यह पदवी दशरथ के गुणों के कारण उसे मिली 
होगी | राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुभ दशरथ के चार पुत्र श्रोर शान्ता उसकी कन्या” थी | 

मासमुनि प्रतिमा नाटक में लिखता दै---देव।सुरसङम्रामेषु अप्रतिहतमहारथो दशरथः । 

एक देवासुर युद्ध दशरथ के राज के मारम्मिक दिनों में दक्षिण भारत में एक भयंकर देवासुर युद्ध 
हुआ | उसका वर्णन रामायण में मिलता है | हम रामायण के तत्सम्बन्धी श्लोक नीचे उद्धत करते हैं-- 


लाहौर संस्करण अयो ० ११।११--॥ मद्रास संस्करण ६।११--॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे युद्धधज्जः पतिस्तव। | पुरा देवासुरे युद्धे सह॒ राजर्षिभिः पतिः। 
याचितो देवराजेन युद्धं कतु मितो गतः॥ अगच्छस्व।सुपादाय देवराजस्य साह्क्ृत्‌॥ 
दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दएडकां प्रति | दिशामास्थाय केकेयि दक्षिणां दण्डकान्म्रत | 
वेजयन्तमिति स्यातं पुरं यत्र तिमिष्वजः॥ | बेजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वज: || 
स शाम्बर इति ख्यातो वहुमायो* महापुरः । स शम्बर इति ख्यात: शतमायो* महासुर: । 
ददो शक्राय संग्रामं देवसंघैविनिजित: ॥ द्दौ शक्रस्य ° संग्रामं देवसंघेरनिजितः ॥ 
तस्मिन्मद्दति संग्रामे राजा शस्त्रपरिक्षतः | | तस्मिन्महति संग्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌। 


| रात्री प्रसुप्ान्ष्नन्ति स्म तरसासाद्य राक्षसा: ॥ 

| तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथरतदा। 
> च्छ 

। असुरश्च महद्दाबाहुः शस्त्रेश्व शकत्ीकृतः॥ 


बिजित्याभ्यागतो देवि त्वयोपचारितः स्वयम्‌ | अपवाह्य त्वया देवि संम्रासाज्नष्टचेतनः | 
त्रणसंरोपणं चास्य तत्र देवि त्वया कृतम्‌ | तत्रापि वित्ततः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया॥ 

१. काळुत्स्यशब्दं यत उन्नतेच्छाः इलाष्यं दधत्युत्तरकोसलेन्द्राः । रघुवंश ६॥७१॥ २. ए० १०, इलोक १५। 
३. वनपवं २५८॥६॥ बुद्धचरित ८।७९॥ रामायण बालकाण्ड ११।८।॥ ६६।३०। ४. रघुवंश ६।१७॥ 

५. झंक १ इलोक ५९ के पदचात्‌ । ६. बालकाण्ड ९८१, दाता ७. मत्स्य ४८६४--॥॥ 

६. १।३से पूर्व । ९. शत झौर बहु समानाथंक हैं। १० प्राचीन पाठ । 
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सस्राट्‌ हरिइचन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त ११७ 


इस वर्णन से ज्ञात होता है कि दण्डकारण्य के दक्षिण भाग के पास एक वैजयन्तपुर था | वहाँ तिमिष्वज 
बम्बर राज्य करता था । उसने युद्ध के लिए इन्द्र को निमन्त्रित किया । तिमिध्वज महावली था | इन्द्र देवसेनाओं 
से उसे जीत नहीं सका । इन्द्र ने उत्तर-भारत के राजाओं की सहायता ली । उनमें एक दशरथ या | दशरथ को 
इम इन्द्रसखा लिख चुके हैं | दशरथ के साथ कुछ राजर्षि मी थे । रामायण में उनके नाम नहीं लिखे । 
थे राजबि कौन थे--अ्रध्यापक प्रधान का मत है कि ये दित्रोदास आदि थे | 
तिमिघ्वज ध्रोर दशग्रीव रावश--अ्रध्यापक सीतानाथ ने शिवपुराण ६।१३ के प्रमाण से यह बताया 
है कि मय श्रसुर की दो कन्याएँ थीं, मायावती और मन्दोदरी | मय ने मायावती का विवाह शम्बर से कर दिया 
ओर मन्दोदरी का दशग्रीव से ।' दशग्रीव अनेक कन्या्रों का सतीत्व नष्ट करता रहता था । उसने वेदवती 
श्राङ्गिरसी ओर दूसरी कम्याश्रों को भी तंग किया |` कमी वह अपनी साली मायावती को मगाने का यक्ष करने 
लगा | फलतः शम्बर की राजधानी में दशग्रीव अपने प्रहस्त आदि साथियों सहित शम्बर के लोइकवचधारी सैनिका 
आर रक्षक्ो से पकड़ा गया | अन्त में मय की प्रार्थना पर दशग्रीव शम्बर के वन्दीग्रह से मुक्त हुआ | 
शिवपुराण वाला शम्बर रामायण वाला महाबली तिमिध्वज शाम्वर ही निश्चित होता है | तिमिध्वज के 
साथ दशरथ का युद्ध हुआ ओर सीता को भगाने के कारण दशाग्रीब दाशरयि राम से मारा गया | इन कथाओं 
से उस काल का कुछ ज्ञान हो जाता है। 
गुध्षराज जटाग्रु--गध्रराज जटायु एक ग्राह्मण-वीर था । वह दशरथ का सखा था | उसका छोटा-सा 
राज्य पञ्चवटी के समीप था । बहुत सम्भव है तिमिध्वज और इन्द्र के युद्ध के समय जटायु और दशरथ की मैत्री हुई 
हो | वह युद्ध दण्डक की दक्षिण दिशा में हुआ था । 
केकय-राज--केकयी के पिता का नाम रामायण में नहीं है । केकयी के भाई का नाम युधाजित्‌ था । 
यद्यपि उसे अश्वपति भी कहा है, पर अश्वपति केकयराजों की उपाधिमात्र है | वह भरत को लिवाने के लिए अयोध्या 
गया |४ केकय-राज की राजधानी गिरिब्रज* अथवा राजगृह पुर में थी | कनिंघम के अनुसार वर्तमान जलालपुर 
राजगह था | इसका पहला नाम गिरजक था | 
झयोध्या से गिरिव्रज-रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ की मृत्यु पर राजगुरु वसिष्ठ की आज्ञा 
से श्रयोध्या से कई दूत भरत को बुलाने गिरित्रज गए | ये सात दिन में गिरिन्रज पहुँचे | वे दूत कुरुक्षेत्र में से होते 
शतद्रु और विपाशा को पार करके विष्णुपद तीर्थ» को देखते शीघ्र गिरित्रज पहुँचे | यह वर्णन अयोध्या काण्ड सर्ग 
७४ (दा० रा० स० ६८) के अन्त में है । भरत के लौटने का वृत्तान्त मी अयो० काण्ड सर्ग ७७ (दा० रा० श्रयो० 
स० ७१) में वणिंत है । इसमें गिरित्रज के समीप दूरपारा नदी का उल्लेख है | यदि इन लेखों की तुलना नीलमत- 
पुराण अध्याय १२ से की जाए तो पञ्जाव के कई ऐतिहासिक स्थाना के नाम ज्ञात हो सकते हैं । 
सस्राट्‌ दशरथ--दशरथ एक सम्राट्‌ था | वह स्वयं कहता दैन 
यावदावतेते चक्रं तावती मे वसुन्धरा । 
प्राच्याञ्च सिन्धुसौबी रा: सुरसावतेयस्तथा | 
१. मन्दोदरी का विवाह-बृत्तान्त रामायण उत्तर काण्ड झध्याय १२ में भो है। 
२. रामायण युद्धकाण्श ६०१० सें भो इसका उल्लेख है । 
३. रामस्य वचनं भुत्या सर्वभृतसमुज़ूबस । 
प्राचचक्षे द्विजस्तस्मै कुलमात्मानमेव च ॥ दा० रा० भ्ररण्यकाण्ड १४ १५॥ ड 
४. ३० रा० प्रयोष्याकाण्ड १।२॥ -' ४. उ० रा० ध्रयो० ७३।६॥ ६. दा० रा० ६७।७ा 
७. विष्णुपदीयः कैकेयः । जे० ब्रा० ३।३५४। ६. उ० रा० प्रयो> १३।१४-॥ दा० १ ०३६--॥ 
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वंगांगमगधा देशाः समृद्धाः काशिकोसलाः । 
प्रथिव्यां सर्वराजोऽस्मि सम्राडस्मि मद्दीक्तिताम्‌॥ उत्तर पाठ _ 
द्राविडाः सिन्धुसोवीरा: सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः । 
वंगांगमगधा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥ दक्षिण पाठ 
इससे दशरथ एक समर्थ और प्रतिष्ठित सम्राट, स्पष्ट ज्ञात होता है । 
मृत्यु--दशरथ की मृत्यु वृद्धावस्था में हुई । तव राम अमी छोटी श्रायु का था । उत्तर पाठ में राम 
का उस समय का वय श्रठारह वर्ष” का और मद्रास पाठ में सतरह वर्ष का लिखा है | 
भरत--दशरथ का अ्येष्ठ-पुत्र राम था | वह चौदह वर्ष के लिए पिता की आज्ञा से वनवासी हो गया | 
इन चौदह वर्षौ में भरत ने राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का शासन किया | 


त्रेता-द्वापर सन्धि 


६३. दाशरथि राम--लङ्काधिपति दशग्रीब-रावण पर विजय पाकर बत्तीस वर्ष के वय में राम ने 
अयोध्या का राजसिंहासन सँभाला । राम श्यामवर्णं, लोहिताद ओर आजानुत्राहु था ।* 
रामभब्र--कथासरित्सागर, मवभूतिकृत उत्तररामचरित में तथा श्रनेक ताम्रशासनों के अन्त में राममद्र 
नाम उपलब्ध होता है | 
लिपिकला--भारतीय आर्य. रामकाल में लेखनकला में प्रवीण थे | राम के वाणां पर राम नामाङ्कित 
उस लिपि का स्वरूप जानना चाहिए | 
ग्रोनिजा -रामायण,वालकाणड ६२।१४ में सीता अयोनिजा कही गई दै | पुनः बालकाएड ६७।१२ 
में इसी शब्द का प्रयोग है | यथा-- 
अयोनिजा समुत्पन्ना वेदी मध्यात्‌ सुमध्यसा | 
इसका ग्रमिप्राय बौधायन धम॑सूत्र १।५।२० से भासित होता है । श्रप्सराएँ अविवाहिता रहती थीं | वे 
मातृ-पितृ दृष्टि के सम्बन्ध से श्रयोनियाँ थीं | उनकी सन्तान अयोनिजा कही जाती थी । रामायण के वङ्गीय पाठ में | 
सीता श्रप्सरा कन्या मानी गई है | अतः वह ञ्रयोनिजा थी | 
महाभारत, सभापवं (पूना सं०) ११।३२ मी द्रष्टव्य है । उससे आगे द्रीपदी को भी अयोनिजा कहा दै-- 
पा्चालीमपकर्षद्धिः सभामध्ये तपस्विनीम्‌॥१२। 
अयोनिज्ञां रूपबतीं कुले जातां विभावरीम्‌ ।१३। अ० ७२ | 
लवण-वध--राम-राज्य के रम्भ की एक बड़ी घटना लवण-वध है । उस राक्षस ने मधु-वन के दुगं 
में वास रखा था ओर वह मधुरा = मधुरा का राज्य सँभाल चुका था । यमुना-तीर वासी ऋषियों को वह बहुत 
त्रासित करता था | उन्हीं की प्रार्थना पर राम की आज्ञा से भरत ने लवण-वध किया | शत्रुभ मधुरा में राज्य 
करने लगा । 
युघाजित्‌ भ्रौर गन्थवं-देश-विजय--पेशावर से लेकर वर्तमान डेरागाजीखाँ तक का सारा प्रदेश कमी 
गन्ध देश कहाता था | फिर उसी का या उससे भी अधिक भाग का नाम गान्धार देश हुआ । युधाजित्‌-अश्वपति 
१. उ० रा० प्रयो० १३।२१॥ दाक्षिणात्य-पाठ में यह इलोक नहीं है । 
२, दोघंमुष्ण च निःइवस्य बुद्धो दशरथो नृपः ॥ उत्तर-पाठ भ्रयो० का० १४।१६॥ 
३. अयो० का० २०।३५॥ ४, अयो० का० २०।४५॥ 
५. प्रोणपवं ५६।२७॥ ६. युद्धकाण्ड ४४।२३।। 
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उसको विजय करना चाहता था | उसने अपने पुरोहित गाया ङ्गिरस को इस कर्म में सहायता-प्राति के लिए राम के 
पास भेजा | गार्ग्यं ने राम सें कहा--सिन्यु के दोनों ओर यह गन्धर्व देश परम शोभायमान दै, इसे आप विजय 
करें |* सर्वसम्मति से भरत-पुत्र तक्ष और पुष्कल ने अपने पिता के साथ केकय-देश को प्रस्थान किया | गन्धवे 
देश विजित हुआ । वहीं तक्ष और पुष्कल के नाम पर दो प्रसिद्ध नगर बसाये गए । तक्षशिला और पुष्कलावत 
नगर वहीं हैं । ये नगर गान्धार प्रदेश के गन्धवे राज्य में हैं |* भारतीय इतिहास में इन दोनों नगरों की बड़ी 
प्रसिद्धि रही दै । ड 

कुश और लव--राम-पुत्र कुश और लव थे । कोसल में कुश स्थापित हुआ | तब कोसल की राजधानी 
कुशावती बनाई गई । यह नगरी विन्ध्यपर्वतरोध पर थी |¦ लव की राजधानी श्रावस्ती कर दी गई | 

ात्रुष्न-पुत्र खुबाहु और शत्रुघाती- सुबाहु मधुरा में श्रभिषिक्त हुआ ओर शत्रुघाती विदिशा या 
बेदिश में | 

लक्ष्मण-पुत्र प्रङ्गब भौर चन््रकेतु-लच्मण के दोनों पुत्र भी दो राज्यों में स्थापित किये गए |* राम 
ने अपने और अपने भाइयों के कुल में जो आठ राज्य बाँ टे, उनका उल्लेख महाभारत में भी है |* 

राम का राज्य-काल--राम ने दश सहर (अर्थात्‌ लगभग दश) वर्ष तक राज्य करके कई अश्वमेघ यज्ञ 
किए |* राम का राज्य लगमग वीस वर्ष का था |» इसका व्योरा इस प्रकार से है | बारह वर्ष के पश्चात्‌ शत्रु 
मधुरा से अयोध्या में आया ।5 शत्रुघ्न के मधुरा-गमन और राम के लंका से लौटने का श्रन्तर एक वर्ष का प्रतीत 
होता है । इसके ्रनन्तर राम ने अश्वमेध यज्ञ किया | इसमें एक वर्ष लगा । सीता-मृत्यु इसी समय हुई | फिर राम 
ने दशा वर्ष तक ओर यज्ञ किए |* इसके कुछ काल पश्चात्‌ राम ने स्वेच्छा से इहलोकयात्रा समाप्त की | यह सारा 
काल २५ वर्ष से कुछ न्यून था | इसे ही दश सहल और दश शत वर्ष शब्दों में प्रकट किया है श्रर्थात्‌ लगभग 
बीस वर्ष, या पच्चीस से न्यून और बीस से ऊपर | पर सारा पक्ष विचारणीय है । 

रामायण में एक बालक को पाँच सहस्न वर्ष का लिखा है |° इसका अभिप्राय भी पूर्ववत्‌ है । 


» उत्तरकाण्ड १००।१०-१३॥ रघुवंश १५।८७ में इसे सिन्धु देश लिखा है । 


उत्तरकाण्ड १०१॥११॥ 
उत्तरकाण्ड १०८।४॥ 
रघुवंश १५।९० में कारापथेइवर कहा है । 
द्रोणपर्व ५६।३०॥ 
राज्यं दश सहत्रारि प्राप्य वर्षाणि राघवः । 
शताइवमेघानाजल सदइवान्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥। युद्धकाण्ड १३१।६५॥ 
७. दश वर्ष सह्रारिए दश वर्ष शतानि च। 
अआतृमि: सहितः धोमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ ॥| यु० का» १३१।१०६॥ 
ब्रोणपवं ५९।१४॥ ञ्ञान्तिपर्वे २८।६१॥ 
८. उत्तरकाण्ड ७१।१।७२।११॥ 
६. उत्तरकाण्ड ९९॥९॥१०२॥१६॥ 
१०. उत्तरकाण्ड ७३।५॥ 
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पञ्चविशति अध्याय 
त्रेता के अन्त की कतिपय घटनाएँ 


१, जामदग्न्य राम 

बीर्घजीवी- पूव पृष्ठ ११४ पर महाभारत के दो “छोक हम उद्धृत कर चुके हैं | उनमें से प्रथम शोक का 
श्रमिप्राय स्पष्ट है कि जामदग्न्य राम का जन्म त्रेता में हुआ | इसका अधिक स्पष्टीकरण भी मिलता है | जामदग्न्य का 
उत्कर्ष उन्नीसर्वे त्रेता युग में हुआ | जामदग्न्य राम की त्रेता-द्वापर-सन्धि के समय दाशरथि राम से मेट हुई, 
इसमें सन्देह नहीं | सारा इतिहास इस पक्ष का समर्थन कर रहा दै | इसी जामदम्न्य राम ने भीष्म पितामह से युद्ध 
किया | इस श्रङ्खला को तोड़कर कल्पित इतिहास ही वन सकता है, सत्य इतिहास नहीं | 

मार्कण्डेय, बृहस्पति, भरद्वाज, जामदग्न्य राम आदि दीम्रे-जीवी ऋषि ही ये, जिनके कारण युगों का 
भारतीय इतिहास सुरक्षित रहा | युगों की शतशः घटनाएँ उन्हें प्रत्यक्ष थीं । 


२, द्वादश वार्षिकी अनावृष्टि 
महाभारत शान्तिपवै में इस भयङ्कर अनाइए्टि का वृत्तान्त उल्लिखित दै | इतिहास का अनुपम पण्डित 
बाल-ब्रक्षचारी, महासेनापति भीष्म सुना रहा दै-- 
त्रेताद्वापरयोः सन्धौ पुरा देवऽ्यतिक्रमात्‌ । 
अतावृष्टिरभूद घोरा लोके द्वादशवाषिक्री ॥१३॥ 
प्रजानामति बुद्धानां युगान्ते समुपस्थिते । 
त्रेतायां मोच्चसमये द्वापरप्रतिपादने ॥१७॥ 
नववर्ष सहस्राः प्रतिलोमोऽभवद शुरुः। 
जगाम दक्षिणं मागं सोमो व्यावृत्तमणडलः ॥१४॥ 
नावश्यायोऽपि रात्र्यन्ते कुत एवाभ्रराजयः | 
नद्यः संत्षिप्ततोयोघाः किञ्चिइन्तगेताऽभवन्‌।१६।। 
अर्थात्‌--त्रेता द्वापर की सन्धि में ग्रह और नक्षत्रों मैं व्यतिक्रम हुआ | तव बारह वर्ष की घोर ग्रनादृष्टि 
हुई | इस युगान्त के समय प्रजाएँ बहुत बढ़ चुकी थीं | यह त्रेता की समाति और द्वापर के आरम्भ का काल था | 
उस समय इन्द्र और मरुत अन्तरिक्ष से वर्षा नहीं मेज रहे थे | बृहस्पति ग्रह वक्र था | सोमचन्द्र मण्डल व्यावृत्त 
था और दक्षिण-माग को चला गया था | रात्रि के ग्रन्त में ओस भी नहीं थी | श्रश्न-राजियाँ कहाँ से हो सकती 
थीं | नदियाँ स्वल्प जल वाली और कुछ-कुछ भूमि के ग्रन्तगंत हो गई | | 
इस वर्णन में युग-परिवर्तन का सजीव-चित्र खिचा है | विज्ञान के गम्भीर रहस्य भी लिखे गए हैं | 
आकाश निर्धूम हो गया, इसका क्रम भी कहा गया है | ८ 
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त्रेता के झग्त की कतिपय घटनाएं १९१ 


जिन प्राचीन आचायों और मुनियों ने इतनी सूद्म घटनाएँ. सुरक्षित रखी, वे इतिहास नहीं जानते थे, 
ऐसा भद्दा कथन ये पक्षपाती, विद्या-विहीन ईसाई लेखक ही कर सकते हैं | 

पाजिटर की भूल--ऋषियों के दीर आयु में अविश्वास के कारण पार्जिटर ने जामदग्न्य राम द्वारा त्रेता 
में क्षत्रिय-नाश स्वीकार नहीं किया | उसने लिखा है-- 

Rama Jamadagnya belonged to the interval between the Krta and Tretg 82९5. 

अर्थातू--जामदग्न्य राम कृत और त्रेता की सन्धि में हुआ । 

इतिहास मै ्रसाधारणु-परिश्रम करने वाले पाजिटर ने ऋषियों के दीर्घ-आयु के रहस्य को समभा होता 
तो वह ऐसी ्रनगंल कल्पना न करता । उसका यह दोष उसके ग्रन्थ में सर्वत्र प्रकट है । इसी प्रकार यदि उसे 
वेद-विद्या का ज्ञान होता तो वह मन्त्री में इतिहास न दरं ढता | 


३. वाल्मीकि-ऋत्त 

राम झौर वाल्मीकि--राम का वृत्तान्त रामायण में लिखा है | रामायण का कर्ता भार्गव वाल्मीकि 
था |२ अश्वघोष स्वीकार करता है कि रामायण की रचना च्यवन-कुलोत्पन्न वाल्मीकि ने की 15 मदन्त अश्वघोष 
के लेख को उपस्थिति में ईसाई लेखकों का निर्मूल-वचन कि वाल्मीकि ईसा से दो-तीन शती पहले हुआ, सर्वथा 
हवेय दै | विष्णुपुराण ३।३।१८ में वाल्मीकि का मूल नाम ऋच लिखा दै । वह २४वाँ व्यास था | वाल्मीकि राम 
का समकालीन था । प्रतीत होता है वाल्मीकि ने रामायण के छुः काण्ड लिखे थे । रामायण की फलश्रुति उस 
काण्ड के अन्त में मिलती है | परन्तु सातवाँ या उत्तर काण्ड बहुत नया नहीं है | यह सातवाँ काण्ड प्रसिद्ध कवि 
भवभूति के काल में विद्यमान था | चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला कवि कालिदास भी 
सप्तम काण्ड से परिचित था | उसका पूर्ववता श्रश्वप्रोप इस काण्ड में कही कई घटनाएँ अपने ग्रन्थों मै उद्धत करता 
है।* यह काण्ड श्रश्वत्रोष से बहुत पहले रामायण में वर्तमान था । राम का इतिहास जानने में रामायण एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ है | 

च्यवन = वल्मीक--तपस्या करता हुआ च्यवन वल्मीकभूत हो गया था ।* 

वेद-प्रवचनकार झौर इतिहास-निर्माता--अपने वैदिक वाङ्मय का इतिहास ५० १६४, १६५ पर 
हम तेत्तिरीय प्रातिशाख्य के प्रमाण से लिख चुके हैं, कि वाल्मीकि-प्रोक्त एक याजुष-शाखा थी | शाखा-प्रतक्ता होने 
से वाल्मीकि ऋषि था । इसी लिए रामायण में सों की समासि पर इस्पाषं रामायणे पाठ मिलता है । दाक्षिणात्य 
रामायण, बालकाण्डः ४।१ में--वाहमीकिर्भगवात्‌ ऋषिः, पाठ भी विद्यमान है | वाल्मीकि का एक शिष्य अग्निवेश 
भी था । उसने भी याजुष-शाखा-प्रवचन किया | वह श्रख्-विद्या श्रादि में अगस्त्य का शिष्य तथा द्रोण-भारदाज 
का गुरु था । उसने अपने गुरु की रामायण का सार भी थोड़े से छोकों में कहा था। | 

वात्स्यायन मुनि ने एक महान्‌ सत्य अपने न्याय भाष्य में लिखा है । तदनुसार वेदार्थ-वक्ता अथवा 


ब्राह्मण-प्रवचन-कर्ता आप्त-मुनि ही इतिहास, पुराण, धर्मशाज् और आयुर्वेद के कर्ता थे |» इस लेख से उन इसाई 


&. 1. प्र, एप, 0. 177 
दा० रा० उत्तर काण्ड €४॥२५,२६॥ 
वाल्मीकिरादौ च ससर्जे पद्यं जग्रन्थ यन्न च्यवनो मर्हाष: । बुद्धवरित १॥४३॥ 
मांधाता ने शक्र का अर्धासन प्राप्त किया । बुद्धचरित ११॥११॥ सौन्दरनन्द ११॥४३॥ उत्तरकाण्ड सर्ग ६७ 
-विराटपवं २०।७॥ . ६. आायुवंद का इतिहास, प्रथम भाग, पू० ७४। 
देखो वेदिक वाङ्मय का इतिहास, द्वितीय भाग, प० १२ । 
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,१२२ भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास 


लेखकों के मुँह पर चपत पड़ती है, जो यह कहते हैँ कि वेद-काल, ब्राह्मण-काल, सूत्र-काल आर रामायण- 
महाभारत काल उत्तरोत्तर हुए | 
विषय-भेद के कारण भाषा-मेद अनिवाय है | 
कालिदास का साक्ष्य--देखिए महान विद्वान्‌ , आर्य ऐतिह्य से पर्याप्त परिचित, संस्कृत वाङ्मय का 
अद्भुत पण्डित हरिषेण-कालिदास अपने रघुवंश में लिखता है-- 
सखा दशरथस्यापि जनकस्य च मन्त्रकृत्‌ । 
संचस्कारो भयप्रीत्या मेथिलेयो यथाविधि ॥१४।३१॥ 
वृत्त॑ रामस्य वाल्मी केः कृतिस्तौ किन्नरस्वरी ॥१५।६४। 
अर्थात्‌--वाल्मी कि जो दशरथ और जनक का सखा और मन्त्रकृत्‌ था, उसने मैथिली सीता के दोनों 
कुमारो के प्रीति से विधिवत्‌ संस्कार किए | रामायण उसी वाल्मीकि की कृति है । उस रामायण को वे कुमार 
स्वर-सहदित गाते थे | 
कालिदास का कथन है कि जो: वाल्मीकि मन्त्रकृत्‌ था, वही रामायण का भी कर्ता और दशरथ तथा 
जनक का सखा था | 
इसके विपरीत ईसाई लेखकों श्रौर आंख मूँद कर उनके चरण-चिहों पर चलने वाले उनके उच्छिष्ट- 
-भोजियों का मत दै-- 
Valmiki and those who improved on him, probably in the period 400—200 
B. C., are clearly the legitimate ancestors of the court कांट. 
indigenous tradition......... attributes the authorship of the Ramayana to a 
poet named Vglmiki, and we have no reason to doubt that a poet of this name really lived 
and first shaped the ballads, which were scattered in the mouths of the bards, into the 
form of a unified poem. 
अर्थात्‌-वाल्मीकि और उसकी रचना का परिष्कार करने वाले इंसा पूव ४००-२०० तक हुए थे | 
भारतीय परम्परा में रामायण का कर्ता वाल्मीकि मान लिया गया है | ऐसा कवि हो सकता है, जिसने 
भारों के कथनों को पहला रूप दिया । इति | 
दशरथ-सखा भार्गव वाल्मीकि ईसा से ४००--२०० वर्ष पूव हुआ, यह लिखते हुए कीथ धृष्टता की 
पराकाष्ठा पर पहुँच गया है | 
विण्टनिटज्ञ और भी उछुला दै । मन्त्रकृत्‌ घाह्मीकि को एक साधारण कवि के समान स्मरण करके 
उसने आय-महिमा की अ्रवहेलना करने की चेष्टा की है । भारतीय परम्परा मै वाल्मीकीय रामायण का कर्ता मान 
नहीं लिया गया है, प्रत्युत वह वास्तविक कर्ता था और राम का समकालिक था | 
वाल्मीकि ने चारणो में बिखरे हुए गीतों को क्रमबद्ध रूप दिया, यह कथन प्रमाण-शूत्य ओर इतिहास 
शान-रहित बुद्धि की उपज है | 
कालिदास को अपने देश का इतिहास सुविदित था | भ्रश्वघोष भी इस इतिहास से सुपरिचित था । यह 
इतिहास कालिदास श्रथवा अश्वधोष के अपने मनां की उपज नहीं था | यह तो उन के काल से सहस्ों वर्ष पूर्व से 
चला श्रा रहा था | अ्रतः कालिदास तथा श्रश्वघोष के लेख माने जाएँ, अथवा कीथ और विण्टनिंट्ज्ञ की पक्षपात 
पूर्ण कल्पनाएँ सुनी जाएँ, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठक स्वयं कर लें | 
1. A.B. Keith, H. 5. 1,,, 9. 43. 
2. Winternitz, p: 475. 
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त्रेता के अन्त की कतिपय घटनाएं १२३ 


मुनि भास फा साक्ष्य--कालिदास और महाराज समुद्रगुप्त का पूर्ववत और नन्दो के काल में वतमान 
अथवा उनके काल से भी पूर्ववती मुनि भास प्रतिमा तथा अभिषेक नाटकों में रामायण ग्रन्थ का पूरा प्रयोग करता 
दिखता है ।१ 

ये नाटक यदि भास के न मी माने जाएँ, तो भी उसके नाटकों का संक्षेप तो हैं ही, इसमें सन्देद नहीं | 

अतः रामायण को भास के उत्तर-काल में रखना पक्षपात नहीं तो और क्या दै । 

शंख का साक्ष्य--ग्रह्म आदि सूत्रों के तर्पण प्रकरण बड़ा महत्त्व रखते हैं | आश्वलायन ने अपने गह्य के 
तर्पण के प्रसङ्ग में भारत श्रौर महाभारत आदि का स्मरण किया है | इसी प्रकार शङ्ख ने तर्पण के प्रकरण मैं-- 
रामं । वाल्मीकि भी स्मरण किए हैं [२ 

शङ्क का ग्रन्थ पाणिनि से पूर्व काल का था, उत्तर काल का नहीं | श्रतः वाल्मीकि को ईसा से ४००- 
२०० वर्ष पहले काल में मानना उपहास जनक है । 


४, दाशराज्ञ संग्राम 


वैदिक इण्डंबस--वै० ३० में मैकडानल श्रौर कीथ ने बचते-बचते लिखा-- 
Dasa-rajna is the name in the Rigveda (vii. 33. 2, 5., 83. 8) and the Atharvaveda 


(x, 128. 12) of Sudas’ famous battle with the ten kings. Jtis somewhat dificult to make 


out exactly who the kings were, but the number is probably 4 round one, end cennot be 
pressed. The actual battle hymn does not contain the word, snd the Fastage in which it is 
found may reasonably be considered late. Vedic Index, Vol. 1. 9. 355, 56. 

कोथ--केम्म्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम” में ईसाई लेलक का कथन है कि उसने ऋग्वेद से 
एक बड़े भयङ्कर युद्ध का पता लगाया है | उसी कथन की प्रतिध्वनि वैदिक एज ग्रन्थ के तेरहवे अध्याय में पुसर्केर 
ने की है | उस के लेख का अभिप्राय दै-- 

(क) सुदास तथा तृत्सुओं ने यमुना पर दाशराज्ञ में विजय प्राप्त की थी |* 

(ख) विश्वामित्र ने भारता के विरुद्ध दश-राजाश्रों का संघ बनाया । इन दश राजाश्रों में पूरु, यदु, 
दुर्षश, अनु और द्वुद्य, तथा अलिने, पक्थ, मलान, शिव ओर विषाणि थे | यह युद्ध परुष्णी नदी पर हुआ | 
भरत विजयी हुए । उन्होंने इस संघ का पूणे विध्वंस कर दिया |* 

, (ग) दाशराज्ञ संग्राम से कवष एलूष का सम्बन्ध था ।६ 

पाठकों की सुविधा के लिए इम इन तीनों प्रतिज्ञा के प्रस्तावित-मूल का क्रमशः पता लिखते हैं । 
(क) ऋग्वेद ७।१८।१६ || (ख) ऋग्वेद ७।१८।७ ॥ (ग) ऋग्वेद ७।१८।१२ ॥ 

पुसल्केर ने यह विचार पाजिटर से लिया है, देखो, 


Kavaga lived in Sudas’s reign and was drowned apparently at Sudas's battle with 
the ten kings; he was old (vrddha) then and. famous (8019). &. 1. H.T. ७. 172. 


श्राधिदेविक ऋग्वेद का वर्णन आधिदेविक है | इसी कारण ऐतिहासिक घटनाओं के साथ उसका 


देखो, महाराज समुब्रगुप्त-रचित छृष्णाचरित, इलोक २५ । 
वीरमित्रोदय, आह्निक प्रकाश, ए० ३५८ पर उदृत । 
अध्याय ४, प० ८१ । 

वेदिक एज, ए० २४२। 

बैदिक एज, ए० २४५ । 

बेदिक एज, पु० ३०७ ] 


५00 १८ ०६ ०" ८७ ८० 
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१२४ भारतवर्ष का बृहव्‌ इतिहास 
साम्य ठीक नहीं बैठता | इस श्रड़चन को अनुभव करके पुसल्केर को लिखना पड़ा-- 


despite many differences between the vedic account on the one hand ang that 
a 


given in the Mahibhgrata on the other......... ठा. 


झर्थात्‌- वैदिक वृत्तान्त और महाभारतान्तर्गत वृत्तान्त मै अन्तर है | 

पाजिदर का मत--अत्यधिक खेंचतान करके पार्जिटर* ने महामारतान्तगंत आदिपव २ १०१।२ ३-२९ 
के संवरण-पाञ्चाल्य युद्ध के साथ वैदिक वर्णन को मिलाया है । 

महाभारत के अनुसार पाञ्चाल्य-राज दश श्रच्षौहिणी सेना के साथ संवरण पर चढ़ आया । पाञ्चाल्य 
ने संवरण पर विजय प्राप्त की ग्राच-संवरण पर्वत समीपस्थ सिन्धु-निकुच्च(--बरनौ) की ओर भाग गया | वह तथा 
अन्य भारत अनेक परिवत्सर वहां रहे । 

१ लेमितीय ब्राह्मण में संकेत--सम्मवतः इस ऐतिहासिक घटना के संकेत जै० ब्रा० के निम्नलिखित 

पाठ में है-- 

भरता ह वै सिन्धोरपरतार आसुः | इद्ंवाकुभिरुद्वाढाः तेषु ह विश्‍वामित्रजमद्रनी ऊषतुः 
स हेन्द्रोडभयदम्‌ आसमात्यं हरी ययाच | ३।२३० |] 

अर्थात्‌ -भरत लोग सिन्धु के परले-पश्चिमीय किनारे पर थे | उन्हें इच्ताङुश्रों ने उखाड़ दिया था | 
उनमें विश्वामित्र और जमदग्नि निवास करते थे । इन्द्र ने असमाति के पुत्र ग्रमयद से दो घोड़े मांगे | 

सिन्थु-तिकुळ्ज--पर्वत के समीप सिन्धु-निकञ्ज कहां तक विस्तृत था, इस का संकेत भी जै० ब्रा० की 
अगली कणिडका में मिलता है| यथा-- 

. तदु हैव कुमारिकाः क्रीडन्ती जहुः | स एव यौषितो गिरिरभवत्‌। अथ इ वा इमानि वनानि- 
इमाश्च नद्यो अपरतार आस (?) पुरा सिन्धोः आसुः | तौ द पश्चात्‌ परीत्य प्राचीः प्ररुरुधतुः | 
ततो यानि उक्ष-शधेतानि असन्‌, तानीमानि लवणानि | ३३२३६ ॥ 

श्रथात्‌--उसे कुमारियों ने खेलती हुई ने छोड़ दिया । वह ही यौपित (=कुमारियों का) पर्वत हुआ | 
फिर जो ये वन ओर नदियां पश्चिम किनारे पर पहले कालों में सिन्धु के थीं, वे दोनों अर्थात्‌ वन और नदियां 
उत्तरकाल में [सिन्धु ने] घेर कर श्रथवा मुड़ कर पूर्व दिशा को रोकने वाली कीं | तब जो बून्दे-बून्दे विरुद्ध (!) 
थीं, बे ये लवण हैं | | 

ख्युडा की लवश-कान-ख्यूड़ा शब्द का ख्यू रूप योषित के यौष के पूर्वापर वणं-विपर्यय से विकृत हो 
कर बना है | ख्यूड़ा पवंत आज भी लवण-कान के लिए प्रसिद्ध है | ख्यूड़ा प्रदेश वितस्ता और सिन्धु के वीच में है | 

अतः प्रतीत होता है कि ख्यूड़ा से परे फैले हुए प्रदेश में संवरण ने शरण ली | ख्यूड़ा के परे ही सिन्धु 
नद बहता है । प 

सिन्धु का मागं-परिवर्तन--पूर्व-उद्धत जे० ब्रा० के प्रवचन में सिन्धु के मार्ग-परिवर्तन का एक बहु- 
मूल्य तथ्य सुरक्षित है | न 

दाशराज्ञ पव का मूल--दाशराज्ञ पद ऋग्वेद ७|३३ के निम्नलिखित मन्त्र में मिलता है--. 

एवेन्वु क॑ दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो बह्मणा वो बसिष्ठा: | ३॥ 

अथातू--इस प्रकार ही दाशराज्ञ में सुखी स्वरूप सुदास को रक्षित किया इन्द्र ने, ब्रह्मनमन्त्र से आपके 


1, Vedic Age, ७. 307, 
२. ए० ३० हि० ट्रे० ए० १७२। 
३. कुम्भघोर संस्करण । 
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त्रेता के अन्त फी कतिपय घटनाएं _ १२५ 
हे वसिष्ठो । | 

उप ब्रह्माणि ससुजे वसिष्ठः । ७।१८।४।| 

अर्थात्‌- मन्त्री को उत्पन्न किया वसिष्ठ ने ।* 

इस मन्त्र में मैत्रावरुणिः वसिष्ठ, दूसरे वसिष्ठं से कहता है, आपके ब्रह्म से इन्द्र ने रचित क्रिया [१ 
दूसरे वसिष्ठ कौन हैं, इसका उत्तर मन्त्र स्वयं देता दै-- 

यमेन ततं परिधिं वयन्तो 5५तरस उप सेदुर्वसिष्ठाः ॥६॥। 

अर्थात्‌ --यम से विस्तृत की गई परिधि को बुनते हुए श्रप्सराश्रों के पास बैठते हैं वसिष्ठ | 

इस सूक्त के छठे मन्त्र में परिच्छिन्न और श्रर्भक भरतो का उल्लेख है । १४ वें मन्त्र में उन्हे प्रतुद 
कहा है ।१ ये भरत श्राम्नेय परमाणु हैं 1 वेद-विद्या के जानने वाले इस अर्थ को अनायास जानते हैं। यम ने 
जो परिधि विस्तृत की, वह न्तरिच में दै । और श्रप्सराएँ भी अ्रन्तरिक्षस्थ हैं। उन्ही के साथ ये वसिष्ठ 
प्राण ग्रन्तरिक्ष में रहते हैं। इसी मन्त्र में तृत्सुओं का स्मरण है | दसवें मन्त्र में वसिष्ठ विद्युत्‌ के तेज को 
त्यागता हुआ कहा गया है | ग्यारइवें मन्त्र में यह वसिष्ठ उर्वशी के मन से उत्पन्न हु्रा है । उवंशी का मन क्या 
है, यह ध्यान देने योग्य दै । | 

स्पष्ट है कि यह दाशराज्ञ और तत्सम्बन्धी, इन्द्र, वसिष्ठ, अप्सराएँ रर विद्युत्‌ आदि पदार्थ सब 
आधिदेविक हैं । 


ऋ० ७|१८-३२ में प्रधान देवता इन्द्र है । पर बृहद्देवता ५।१६२ के अनुसार गौण रूप से मस्तों 
की भी स्तुति है। 

इसी प्रकार ७।१८ में श्न्तरिचस्थ इन्द्र का गुणगान है | चतुर्थ मन्त्र मै वसिष्ठ इन्द्र का दोहन करते 
हुए मन्त्रों का सुजन करता है | इन्द्र सुदास के लिए सिन्धुनाँ' नदियों को सुपारा करता है। यहाँ बहुत सिन्धुएँ 
हैं। छठे मन्त्र में त॒वंश, मत्स्य, भगु" और हुल, स्मृत हैं। नवम मन्त्र में इन्द्र ने सुदास के लिए मानुष में _ 
शत्रुओं को नष्ट किया | दशम मन्त्र में एक्षिगावः अर्थात्‌ मरुतों का कथन हे । बारहवें मन्त्र मे श्रुत, कवप, बृद्ध ओर. - 
ह्य, के डुबाने का वर्णन है | चतुर्दश मन्त्र में अनवों और दुह्मों के गो-हरण करने वाले घष्टि-शत, घदसहस 
और साठ बीरों के डुबाने का कथन दै। आगे तृत्सुओं, और भेद के यमुना में डूबने की वार्ता है | फिर पराशर, 
बसिष्ठ, पैजवन, नर-मझत, दिवोदास और चत्र का स्मरण है । 

वैदिक-विद्या अथवा विज्ञान जानने वाले के लिए ये सब ्रन्तरि्षस्थ पदार्थ हैं ।६ दुःख है कि इस समय 
बेद-विद्या लुप्त-प्राय है | अ्रतः इन सबका यथार्थ अर्थ करना यक्न-साध्य दै । पर एक वात स्मरणीय है। वेद के जो 


अर्थ विदेशी माषाओं में हुए हैं, उनमें भी ये सूक्त भले प्रकार समझ में नहीं आते । इतना निश्चय है कि इनमें 


१. तुलना करो-- वसिष्ठास; पितुवद्‌ वाचमक्रत । ऋ० १०॥६६॥४॥ तथा देखो वैदिक वाङ्मय का इतिहास, 
प० ८-१६। न 


प्रतुद से प्रात देन का सम्बन्ध जानना चाहिए । 
३. ब्राह्मण ग्रन्थों में भरत एक अग्नि: है । ब्रह्माण्ड पुर्वंभाग, १२६ में भी यही कहा है । 

यमुना प्रादि १६ नदियां भो ग्रग्ति: का फल हैं। ब्रह्माण्ड १११२1१३-१६ ॥ वायु २९।१२॥ 
तथा बृहद॒देवता १।११२--नद्यवर्च वेतस्‌ [भ्रग्निस] । 
५. भृगु भी प्रग्ति: का एक उप है। ब्रह्माण्ड, १।१२।१०॥ ; 
६. देखो, हमारा ग्रस्य वेद-विद्या-निदर्श न, ए० २४८--२५० 1 तथा, महाभारत, शान्तिपर्व ० ३७२--यत्य 

रदिमसहत्त षु शाखास्विव विहंगमाः । वसन्त्याथित्य मुनयः संसिद्धा ववतः सह ॥ 
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रे भारतवर्ष का बृहद इतिहास 


थुन नहीं करता | , 
है मानुष दाशराज का वर्णन नहीं है | कारण इतिहास इसका सम 
किस वैदिक सुदाः पैजवन का स्थान, सालोक्य और सायुज्य जाने विना उसके विषय में कुछ कहना सङ्गत है | 
इस विषय पर विचार करते हुए पूर्व ४० ३२ पर के लेख का भी ध्यान करना चाहिए | 


9० ब्रा० में दाशराज्ष-तलवकार का प्रवचन है-- 
तर बै प्रातदैनं दाशराज्ञे दश राजानः पर्यतन्त मानुषे ।' तस्य द्द अरद्वाजः ना आस | 
1२४५] 
अथ होपमा सावेदसी कल्याणी आस चत्रस्य प्रातर्देनस्य जाया । तस्ये ६ तरं जननः | 
° ३।४६।। 
यथेमाम्‌. अमूव्ये,पापतति भास्विति । 
एवं त्तत्रस्य मानुषात्‌ व्युपापतत शत्रवः ।।३।९४८।। 
इन वचनें से स्पष्ट है कि मानुष दाशराश में दश राजाओं ने प्रातर्दन चत्र को घेर लिया | उसका 
मरद्वाज पुरोहित था | 
चतर प्रातर्दन की प्ली उपमा सावेदसी थी | उसके भाई को शत्रुओं ने मार दिया । 
इस चत्र प्रातर्दन का बेद के दाशराज्ञ में उल्लेख नहीं | चत्र पद तो ऋ० ७।१८।२५ में दै, पर उसका 
सम्बन्ध पैजवन से निश्चित नहीं । 
गत पृष्ठ पर ऋ० ७।३३।६ के प्रतृद पद का उल्लेख हमने किया है | इसका सम्बन्ध प्रातर्दन से 
विचारणीय है | स्कन्द के भाष्य में प्रतुदः का र्थ भरताः किया गया दै । 
। मातुष--एक आर बात ध्यान देने योग्य है | जै० ब्रा० के पूर्व उद्धृत प्रवचनो में नानुषे ग्रौर मानुषात्‌ 
प्रयोग विद्यमान हैं | यदि यहाँ मानुष का ग्रथ दिव्य के विपरीत लिया जाए तो भाव स्पष्ट है, कि क्षत्र प्रातर्दन 
विषयक यह दाशराज्ञ ऐतिहासिक. है | मन्त्रगत संग्राम ऐतिहासिक नहीं, पर इसके साथ ही ऋग्वेद ७१८९ में 
उपलब्ध मानुषे पद का अर्थ खोलना पड़ेगा |२ 


५, आयुर्वेद-अवतार 

बेद का एक उपवेद आयुवेद है | इसका उपदेश ब्रह्मा जी के काल से चला रा रहा है | पर आ्रायुवेंद 
तथा चिकित्सा पद्धति का व्याख्या-युक्त प्रकाश इस त्रेता-द्वापर की सन्धि के समीप हुआ | श्रात्रेय पुनरबंसु और 
भरद्वाज दोनों महान्‌ ऋषि थे | इन दोनों की इपा से धन्वन्तरि, अग्निवेश, जतुकर्ण, भेल, पराशर और क्षारपाणि 
आदि ने श्रायुबेंद की शिक्षा महण की |? । 

प्रग्नवेश्ञ--प्रतिमा-समन्न श्रग्निवेश पुनर्वसु तथा भरद्वाज के शिष्य और भरद्वाज के पुत्र द्रोण के 
गुरु थे | श्रग्निवेश त्रेता के श्रन्त से द्वापर के अन्त तक जीते रहे | र 

इसी अग्निवेश ने वेद-प्रवचन किया | उसका ग्ह्म-सूत्र ग्रव भी उपलब वँद-तन्त्र 
लाउ “सूत्र लब्ध है| उसी का झायुबेंद 
१. तुलना करो, ऋ० ७।१८६--शुवासे इन्द्र: सुतुकां श्रमित्रानू fi 

: एन्‌ भ्ररन्धयत्‌ मान्रुषे वध्रिवाचः । 

२. इसी प्रकार ऋग्वेद १०।६५ के देवापिः ृक्त में (ग्रा्टिबिणो भननुष्यः) भी विचारणीय है । 


` तथा ऋ० ४।६।७-पावकोऽगिनिर्दीदाय मानुषीषु विश्षु । रथात 
मानुषी प्रजाप्रों में । प्रन्तरिक्ष की माग्रुषी-प्रजाएं अन्बेषणीय क में पावक भगिनि चमकता है 


३. इस विषय का विषदू-वर्शन कविराज सूरमचस्वक्षत भायुवेंद का इतिहास, पृष्ठ १९६ से प्रागे-भागे देखिए । 
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त्रेता के ग्रन्त की कतिपय घटनाएँ १२७ 


पराज्ञर--पराशर भी त्रेता के अन्त से महाभारत युद्ध तक अवश्य जीवित थे | पराशर का आयुर्वेद 
तन्त्र, क्रघि-शास्र, और ज्योतिष-संहिता उसी काल के ग्न्य हैं । इनमें पाणिनि से पूर्व-काल की संस्कृत-माषा का रूप 
परिस्फुट है । 

पराशर का काल- दीर्घजीवी पराशर ने जो ज्योतिष-संहिता लिली, उसका काल निश्चित खूप से 
जाना जा सकता है । वह संहिता इस समय यद्यपि अप्राप्त है, तथापि उसके वचन अनेक ग्रन्या में उद्धत रूप से 
मिलते हैं | ऐसा एक अत्यन्त महत्वपूर्णं बचन कविराज सूरमचन्द ने आयुवेद का इतिहास, ए० २०८ पर बल्लाल- 
सेनकृत (शके १०८९) श्रद्कुतसागर से उद्धत किया है | वही वचन बृहत्संहिता ३।१ की मशेसलकत (शाके ८८८) 
टीका में मी मिलता है | बल्लालसेन का पाठ निम्नलिखित है-- 

तथा च स्वकालिकम्‌ ऋतुक्रममाह पराशरः-तश्य च श्रविष्ठाद्यात्‌ पौष्णान्त॑\ चरतः 
शिशिर: | वसन्तः पौष्णार्धाद्‌ रोद्विणयन्तम्‌ । सौम्यात्‌ सापाध ग्रीष्मः । प्रावृट्‌ सापोद्याद्‌ इस्तान्तम्‌ | 
चित्राद्यादू इन्द्रा्ध' शरत्‌ | हेमन्तो य्येषठद्यादू वेष्णवान्तम्‌ | इति | 

अर्थात -पराशर अपने काल के ऋृतुक्रम को कहता है| (तस्य) उस सूर्य के 

श्रविष्ठा से लेकर पौष्ण के अन्त (श्रर्ध) चार तक, शिशिर | 

पौष्णार्ध से रोहिणी के अन्त चार तक, वसन्त | 

सौम्य से सार्पं (--आरश्लेषा) के अधै चार तक, ग्रीष्म । 

आश्लेपा श्राद्य से इस्तान्त चार तक, प्राबृट | 

चित्रा ग्राद्य से इन्द्राध॑ चार तक, शरत्‌ | 

उ्ये्ठाद्य से वैष्णवान्त चार तक, हेमन्त | 

गर्ग का साक्ष्य- वेदाङ्ग ज्योतिष, शलोक ५ के सोमाकर भाष्य में उद्धत गर्ग के वचन का मी यही 
अभिप्राय है | | 

वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका में अपने काल का यह क्रम कहा है । दोनों का बहुत अन्तर है । इन 
भेदों पर श्री सुकुमार रक्षनदास ने कुछ विचार किया दै | 

सुकुमार रंजनदास का मत--इणिडयन हिस्टारिकल कार्टरलि माग ४ में लिखते हुए दास ने लिखा है-- 

The difference between the sideral and the tropical year is 20.4 minutes, which 

causes the seasons to fall back nearly one Junar month in about every two thousand years, 
if the sideral solar year be taken as the standard of measurement. (9. 496) 


Spring season has receded roughly by two months and this could be caused in 4,300 
years approximately, (p 636) ड 


पराशर के लेख की यथार्थं गणना अभी अपेक्षित दै । तब भी इतना निश्चय दै, पराशर ने आज से 
६२००० वर्ष से पूर्व संहिता रची | इस स्थिति में ईसाई लेखकों के सब कल्पित पक्त अपास्त होते हैं । 

पाठक सोचिए, कहाँ इतने प्राचीन काल में संस्कृत वाङमय के इतने बिपुल तन्त्र और कहाँ राय, 
ओल्डनवर्ग, वैबर, मैकडानल और कीथ प्र॒ति विद्या-विहीन ईसाइयों का पच्छ कि आर्य लोग मारत में बाहर से 
आए और ईसा-पूर्वे २४०० वर्ष के पश्चात्‌ बेद रचे गए | 


१. पौष्णार्धस्‌- उत्पल पाठ । 
२. दास ने सूर्य क्रम को स्थिर मानकर गणना को है। 
३. झायुवेंद शास्त्र का वर्शंन-विशेष कविराज सूरमचन्व कृत आयुर्वेद का इतिहास में देखिए । 
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षड्विंशति अध्याय 
अजमीढ-पुत्र क्त से कुरु पय॑न्त 
२८. ऋक्ष प्रथम- श्रजमीढ के पश्चात्‌ पौरवों की हस्तिनापुर बाली शाखा का इतिहास बहुत गड़वड़ 


में पड़ गया है | अध्यापक प्रधान ने उसके ठीक करने“का यत्न किया है, पर उनके Ms नहीं 
हैं। पार्जियर ने एक सरलता का मार्ग पकड़ा है और ऋक्ष प्रथम तथा झजमीढ के मध्य में कई पीढ़ियाँ छोड़ दी 


हैं। अजमीढ के कुला का वंशाच नीचे दिया जाता है-- 


धूमिनी (पत्नी) ह नीलिनी १20८ - श 
द्‌० पांचाल || जलन पल क ल; पांचाल 
बृहृदसु ऋच प्रथम | 
बृहदिषु न 
बृहद्धनु अ 
बम | तृष 
जयद्रथ 1 भृभ्यश्व 


| Es ह 206530. 5: । 


सेनजित्‌, संवरण .पिजवन ब्रह्मिष्ठ वभ्रघश्व ` + मेनका 
| | | हि 
रचिराश्व | सुदास? दिवोदास* तथा श्रहृल्या, मिथुन 
| | ०१68 
एथुषेण | सहदेव | | शतानन्द 
| | | मित्रयु प्रतर्दन 
पार प्रथम. | सोमक सत्यधृति 
| | त 
नीप प्रथम कुरु जन्तु कृप कपी 
-१. मन्त्रव्रष्टा ऋ० १०।१०२॥ २. एक सुमित्र वाधरभइव ऋ० १०६९, ७० का ऋषि है। 
३. मन्तरदष्टा ऋ० १०।१३३॥ ४. दिवोदासं वाध्रधइवाय दाशुषे । ऋ० ६।६१।१ से ये नाम लिये गए हैं। 
५. प्रहत्या संत्रेयी, षड़बिशब्राह्मण १॥१॥ | ६. बालकाण्ड ४७।६॥ मत्स्यपुराण ५०।८॥ 
१२८ 
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प्रजमोढ-पुत्र ऋक्ष से कुद-पर्यन्त १२९ 


यह बंश-दृच काम चलाने के लिए बनाया गया दै। आदिपव की प्रथम वंशावली में इस से कुछ - 
मतभेद मिलता है | आदिपर्व की दूसरी वंशावली में अधिक गडबड है | पुराणों में भी सब वृत्तान्त एक समान नहीं 
हैं | बिद्वरथ को. हमने ऋच द्वितीय से पहले रखा है। इसके लिए ४० ११३ देखना चाहिए । ऋच प्रथम के 
सम्बन्ध में हम अ्रधिक नहीं जानते । 
दण्डी द्वारा उद्एत वंशावलि--आचार्यं दरडी ने अबन्ति सुन्दरी कथा में अजमीढ और धूलिनी का 
पुत्र ऋक्ष और ऋक्ष का पुत्र संवरण लिखा है । उससे आगे ग्र० सु० में इसी वंश में जरासन्ध तक मागघ-राजा 
१ 
न २६. विड्ठ्रय- महाभारत शान्तिपव अध्याय ४८ से इम इतना श्रनुमान कर सकते हैं. कि यह राजा 
ग्त्य-राम के हाथों मारा गया होगा । 
के, ३०. ऋक्ष द्वितोय--यहृ राजा परशुराम के कारण कहीं छिपा दिया गया था | कश्यप की कृपा से यह 
फिर राजसिंहासन पर विठाया गया | 
३१. संवरण --श्रा्चे संवरण का कुछ अधिक इत्तान्त प्राप्त हो जाता है | इसके काल में पौरव राज्य पर 
आईई 
५८ य प्ाक्तमश--आदिपव की पहली वंशावली के अनुसार कोई पश्चालराजा दश श्रक्षौदिणी सेना 
ले कर इस पर चढ़ आया ।* दोनों का युद्ध हुआ । संवरण हार गया । 
सुवन्धुकृत वासवदत्ता का एक लेख द्रष्टव्य है-- 
संवरणो मित्र दुहितरि विक्लवतामगात्‌ । ए० ३३६ | 
यह पांचाल्य कोन था--वहुत सम्भव है कि उत्तर पाञ्चाल के राजा दिवोदास अथवा पैजबन सुदास 
ने इतनी मारी सेना. के साथ संवरण पर आक्रमण किया हो । इस प्रकार दिवोदास, दशरथ र संबरण लगमग 
समकालीन होंगे | श्रयोध्या की वंशावली में सर्वकर्मा के पश्चात्‌ आर दशरथ से पहले कुछ नाम अवश्य दूसरे 
कोसल के राजाओं के मिल गए हैं | | 
संवरण का सिन्धु-नद-निकुङ्न वास--ऐसे प्रतापी राजा से हार कर संवरण सिन्धु नद की ओर भागा । 
वहाँ पर्वत के समीप वह किसी निकुञ्ज मै रहने लगा । उस के साथ उसका पुत्र, उसके मन्त्री और सुह्दउंजन भी 
भागे |* वहाँ वे सहस परिवत्सर तक रहे |? तय वसिष्ठ ऋषि की कृपा से संवरण ने अपना नष्ट-राज्य फिर प्राप्त 
किया | आदिपवौन्तगत चैत्ररथपर्व के तापत्योपाख्यान से प्रतीत होता है कि संवरण बारह वर्ष मात्र अपने राज्य से 
बाहर रहा |* अतः यहाँ सह का श्रर्थ “बहुत” है । प्रतीत होता दै संवरण ने अपने निर्वासन के दिन वितस्ता 
श्रौर सिन्धु के मध्य की पर्वत-श्रङ्खला में अतिवाहित किए | वहाँ उसका तपती पौविकी से विवाह हुआ था। यह 
तपती सूर्य-कन्या भी कही जाती है । 


३२. कुद-तपती और संवरण का पुत्र कुरु था । इस राजा के नाम से कुरुजाङ्गल भूमि विख्यात हुई | 


१. श्रिवत्रम संस्करण, ए० १४८। 
२. अभ्यघ्नतु भारतांइचेव सपत्नानां बलानि च ॥३२॥ 


घ्रालयन्बसुघां चेवं बलेन चतुरंगिणा । 
भ्रम्ययात्त च पाञ्चाल्यो विजित्य तरसा महीम्‌ । 
श्रक्षौ हिणीभिर्दशभिः स एनं समरेऽनयतू ॥३३॥ प्रध्याय ८९ । 


३. ाविपर्व ८९।३४-३६॥ ४. प्नादिपर्ष १६३।१४--२०॥ 
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भारतवषं का प्रहद इतिहास 
राजधानी परिवर्तन--संवरण तक पौरव राजधानी प्रयाग थी | कुरु ने कुरुक्षेत्र का प्रदेश कृषियोग्य 
किया | पहले यह मारी जंगल रहा होगा |" | 


उत्तर-पांचाल-वंश 
मुदृगल--दोनों पाञ्चालों में से उत्तर-पाश्वाल के कुछ राजा मारतीय इतिहास में बहुत ह हुए | 
उनमें से भम्यश्ब और मुद्गल का वंशा-संकेत ए० १११ पर हो चुका है | निरुक्त ६।२३ में पाठ दै-- मुद्गल व्र 
ऋषि: | ग्रर्थात-मुद्रल अम्पश्च का पुत्र या | महाभारत, उद्योगपव॑ ७२।१७ में मुद्ठल नाम क | यदि 
गह पाठान्तर ठीक माना जाए, तो मुद्दल त्रेता के श्रन्त में या | मुद्ठल की सन्तान में वश्रधश्व शरीर दिवोदास बहुत 


2 
हुए | यह मुद्दल शाकल्य-शिष्य मुद्गल था वा नहीं यह विचारणीय दै । 
ह र यश का पुत्र ब्रक्मिष्ठ वध्रथश्च या | अप्सरा मेनका इसके साथ रही । इन दोनों के मिथुन 


अहल्या ये | 

“ee मिनी विख्याता हल्या थी | इसी ग्रहल्या का राम ने उद्धार किया था | 

दिवोवास--दिवोदास बहुत प्रसिद्ध हुआ | उसके बिषय में जै० ब्रा० का प्रवचन देखने योग्य है-- 

दिवोदासो वे वाध्रथेशिविरकामयत | उभयं ब्रह्म च चत्रं च अवरुम्धीय । राजा सन्न्‌ 

ऋषिस्स्यामितिः"'' "सः `” ` राजा सन्नर्षिरभवत्‌ ।१।२२२ || 

्र्थात्‌--वश्रथश्च का पुत्र दिवोदास एक ही काल में राजा और ऋषि हो गया | 

द्वतोय ढापर--हरिवंश २६।२२ के अनुसार दिवोदास द्वितीय द्वापर में था | मुद्वल त्रेता के श्रन्त में 
था | उसका पौत्र दिवोदास द्वितीय द्वापर में कैसे हुआ | ऋषि होने के कारण यह सम्भव हो सकता दै | ऋषि-आयु 
दीधं होता है | 

्रतर्दन-दिवोदास का पुत्र प्रतदून था | वायु ६२।६४ का पाठ है-- 

दिवोदासादू दृषह्वत्यां वीरो जज्ञे प्रतर्दनः । 

याजुष मैत्रायणी संहिता का साच्य आगे उद्धत किया जाता है-- 

तेन बै भरद्वाजः प्रतदेनं दैवोदासि समनह्यत्‌। स राष्ट्रम्‌ अभवत्‌ ।३।३।७॥ 

शक्‌ सर्वाचुक्रमणी के ्रतुसार ऋग्वेद ६।६६ का ऋषि प्रतर्दनो देबोदासिः दै । 

. सुजय प्रौर उसका कुल-भभ्यश्व का एक पुत्र या मुद्गल का एक भाई सञ्जय था | वायुपुराण ८६।१६ 

के अनुसार सञ्जय विद्वान्‌ था । 

धिजवन--उस सुञ्जय का पुत्र सुप्रसिद्ध पिजवन था | पिजवन विद्वान्‌ रौर अप्रतिरथ था | 

सुबास-पिजवन का पुत्र सुदास था | सुदास के विषय में शाह्लायन भौतसूत्र का लेख है-- 

वसिष्ठः सुदासः पैजवनस्य पुरो हवितो बभूव | १६।११।१४।। 

वसिष्ठ का शपथ प्रहण--मनुस्मृति ८।११० के अनुसार पेजवन की समा में वसिष्ठ ने शपथ ग्रहण 
किया | 

बान--गोभिल गह्यसूत्र में सुदाः पैजवन के दान का उल्लेख है-- 


१३० 


१, यः प्रयागमतिक्रम्य कुरक्षेत्रमकल्पयतू ॥ मत्स्य ५०।२०॥ 


यः प्रयागं पदाक्रम्य कुरुक्षेत्र चकार ह । वायु ९९।२१५॥ 
२. वेदिक वाङमय का इतिहास, प्रथम भाग, ए० १८५-१९० भी देखिए । 
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झजमोढ-पुत्र ऋक्ष से कुच पयंम्त १३१ 


अपि इ सुदाः पैजवन ऐन्द्राग्नेन स्थाली पाकेनेद्वा शतं सदखाणि ददौ । १।६।११॥ ` 

सहदेव--सुदासःपुत्र सहदेव था | सहदेव के यज्ञ की महिमा आरण्यकपर्व ८८६ में उल्लिखित दै | इस 
कुल के विषय में ब्राह्मण ग्रन्थों के निम्नलिखित वचन देखने योग्य ईैं-- ई 

एतमु दैव प्रोचतुः पर्वतनारदौ सोमकाय साद्ददेन्याय। सहदेवाय साक्ष याय ।”“““एत सु 
वैव प्रोवाच वसिष्ठ: सुदासे पैजवनाय । ते इ ते सर्वे महज्जग्मुः | पे० त्रा० ७३४॥ 

वसिष्ठः सुदासं पैजचनमभिषिषेच । ऐ० त्रा० ८।२१॥ टु 

तेनो इ तत ईजे । प्रतीदर्श: रबैक्नः'””। तमाजगाम सुप्ला साञ्जयो ब्रह्मचये ।"-*-- स वे 
सहदेवः साञ्जंयस्तदप्येतन्निवचनमिवारत्यन्यद्वाऽअरे सुप्ला नाम दघऽइति | माध्य० श० २।४।४।३,४॥ 
काएव श० १।३।४।२।। 

तद्धैतत्पप्रच्छ । सुप्ला साज्ञैयः प्रतीदर्शमे भावतम्‌ | मा० श० १२।८।२॥३॥ 

नाम परिवर्तन-त्राह्णों के इन पाठों से निश्चय होता है कि साअंय सुप्ला ने अपना नाम सहदेव 
रख लिया था | इस सहदेव का पुत्र सोमक था । सोमक को पर्वत-नारद ने उपदेश दिया या । श्चिक्निर्यो का राजा 
प्रतीदर्श इस सुज्ना-सहदेव का समकालीन था | 

सायण झौर कोय की भुल--विवोदासं न पितरं सुदासः | ऋग्वेद ७।१८।२५ के अनुसार सायण 
लिखता है--दिवोदास इति पिजवनस्वेद नामान्तरम्‌। अर्थात्‌ पिजवन का नाम दिवोदास दै | इतिहास में यह बात 
सत्य नहीं । वेद में इतिहास नहीं । दोनों का एकीकरण महाश्रान्ति दै । ऐतिहासिक पुरुषों ने वेदों से नाम लेकर 
अपने नाम रखे थे | पर पिजवन और दिवोदास में भेद ही रहा । केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया" में कीय के 
अनुसार सुदास का पिता वा पितामह दिवोदास था । वेदमन्त्रों मै इतिहास मानने वालों के अज्ञान का यह एक 
दृष्टान्त है | पैजवन श्रर्थात्‌ पिजवन-पुत्र सुदास अविनय से नष्ट हुआ | 

हिवक्न राज्य--प्रतीदश को शतपथ के पूर्वोक्त प्रमाण में श्वैक्न कहा गया है । फिर प्रतीदर्श को ऐभावत 
भी कहा है। सम्भवतः इमावत नगर श्विक्नो की राजधानी थी । श्विक्नो का एक राज्य था | उसका एक और 
राजा याज्ञतुर ऋषभ मी था ।* वह गौरीविति शाक्त्य का समकालीन था ।* 

जे० ब्रा० में इवेषन--जे० ब्रा० २।२७५ में मी ऋषभ याज्ञतुर का उल्लेख है । वहीं २।२७६-२७८ में 
प्रतिदशं ऐमावत राजा का आख्यान है | उसके दत्व- सौतेमन तथा मित्रवित्‌ दंष्रययुप्र दो ब्रह्मचारी थे | 

पाञ्चाल देश पहले कंव्य था--भम्यश्व के पाँच पुत्रों के कारण इस देश का नाम पाञ्चाल पड़ा | पहले 
यह देश क्रव्य कहाता था | शतपथ में लिखा है--तेन हैतेन कव्य ईजे पाञ्चालो राजा, क्रिवय इति ह वे पुरा 
पञ्चालानाचक्षते । ` 

ब्राह्मणा प्रन्य ग्रौर पुराण वंशावली- त्राझण ग्रन्थों के उपयु क्त पाठो से निश्चय होता दै कि सञ्जय की 
पुराण-वंशावली ठीक है । 


१. सुदाः पैजबनो नाम सहस्रां शतं ददो । 


ऐन्द्राग्नेन विधानेन दक्षिणामिति नः श्रुतसु । शान्तिपर्व ५६।४२॥ 
२. भाप १, ए० ८२ | १. सनुस्मृति ७।४१॥ ४. शतपय १३।५।४।१५॥ 
झध्यापक हर्ष ने इस ऋषभ शोर दिवक्न राज्य को भारत के उत्तर-पश्चिम में कहा है । 


५. शतपथ १२।८।३।७। ६. १३।५।४।७॥ कृविः सब्रः, राजा च । यदुपज्ञं क्रिवय इति । सरस्वती कण्ठहाः 
भरण २।१।२३४॥ 22 ६ 
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यह हुआ उत्तर-पश्चाल के सम्बन्ध में | दच्षिण-पञ्चाल के राजाओं 


१३२ 
रँ के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अभी न 


Ee भरद्वाज झर दिवोशस--ताण्ड्य ब्राहाण १५।३।७ के अनुसार _ दिवोदास का 112 बिक 
जैमिनीय ब्राह्मण ३।२४४ में लिखा है कि प्रतर्दन का पुत्र त्र, दस राजाच्या के मात कुक दस राजा 
चिर गया । वह अपने पुरोहित भरद्वाज के पास गया | गोपथ ब्राह्मण में भरद्वाज ओर प्रतदन का सम्बन्ध 


बताया दै | 
इन तीन ब्राक्षण-वचनों से दिवोदास, प्रतर्दन और चत्र का पुरोहित भरद्वाज ज्ञात होता है | 


पति दिवोदास--यह दिवोदास काशिपति था । इसका पुत्र प्रतर्दन था |* एक वार प्रतदंन 
देवोदासि ली के सत्र में गया । वहाँ उसने भ्रलोकयु वाचस्पत से एक प्रश्न किया | अली उत्तर नहीं दे 
सका | अलीकयु ने इसी प्रश्न का उत्तर अपने पूर्वजों के भी आचार्य स्थविर जातुकण्यं से पूछा । 
कालि का राजवंश४--१. शौनहोत्र | २. शोनहोत्र का पुत्र भरद्वाज-शिष्य आयुर्वेद का विद्वान्‌ 
धन्वन्तरि | ३, धन्बन्तरि का पुत्र केतुमान | ४. केतुमान्‌ का पुत्र भीमरथ | इसी का अपर नाम दिवोदास हुआ | 
५, दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन था । 
नाम परिवर्तन--इस विषय में वायु का लेख बड़े महत्त्व का है-- 
| अथ फेतुमतः पुत्रो विभो भीमरथो नृपः | 
दिवो दास इति ख्यातो वाराणस्यधिपोऽमवत्‌ ।।२३॥ 
नाम-परिवर्तन रहस्य--गत एष १३१ पर कह चुके हैं कि साझ य सुल्ञा ने अपना नाम सहदेव रख 
लिया । उसी प्रकार भीमरथ का नाम भी दिंचोदास हो गया | वेद के आश्रय पर नाम वदले जाते थे । 
प्रतर्दन प्रौर दाहरथि राम--यह प्रतर्दन दाशरथि राम का समकालीन था ।* राम ओर प्रतर्दन घनिष्ट 
मित्र थे | शान्तिपर्व श्रध्याय ६६ मै प्रतर्दन और मैथिल-जनक के संग्राम का उल्लेख है | इस रण में जनक विजयी 
हुआ | इस काशिपति प्रतर्दन ने अपने नेत्र ब्राह्मण को दिए थे ।९ 
क्रषि- प्रतर्दन दैवोदास ऋग्वेद ६।६६ का ऋषि था | श्रनुशासन पवं ८।५८ कें अनुसार ऋग्वेद का 
ऋषि गृत्समद प्रतर्दन का समकालिक था | 
दोर्घजीबीतम भरद्वाज हम देख चुके हैं कि भरद्वाज पिता, पुत्र और पोत्र सभी का पुरोहित था । 
भरद्वाज की कथा तैत्तिरीय ब्रा० ३।१०।११।४ में लिखी है । भरद्वाज ने तीन आयु तक ब्रह्मचय रखा । तब वह 
इन्द्र के परामश से अमृत होकर स्वर्ग को गया | इस प्रमाण से विदित होता दै कि एक भरद्वाज ३०० वर्षे तक 
अवश्य जीता रहा । यही भरद्वाज पौरव भरत के काल में था | उसका उल्लेख प्ृ० ६४ पर हो चुका है | 
इस इतिहास के प्रथम भाग, प्ृ० १४६ पर भरद्वाज के विषय में ऐतरेय आरण्यक का प्रमाण लिखा गया 
है | तदनुसार ऋषियों में भरद्वाज दीर्धजीबितम था | 


१. एतेन ह वे भरद्वाज: प्रतर्दनं समनह्यत्‌ । उत्तरार्घ १॥१८॥ काठकसं हिता २१। १०॥ 

२. प्रतदंतो ह वे देवोदासिरिद्धस्य प्रियं घामोपजगाम ॥ ज्ञां० प्रारण्यक ५।१॥ प्रतर्दनं दैवोदासिमृ । मैत्रायणी- 
` संहिता ३।३।७॥ 

३. कोषोतकि भ्रा० २६।५॥ ४, वायु ९२॥१८--२३, ६४॥ 

१६ तं विसुज्प ततो रामो वयस्यमकुतोभयम्‌ । हि 

` . प्रतर्दनं काशिपति परिष्वज्येदमन्रवीतू ॥ वा० रा० उत्तरकाण्ड ३८।१६।। 

६. शान्तिपर्व २४०।२०॥ 
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झजमोढ-पुत्र ऋक्ष से कुद पर्यन्त १३३ 


इस काल के समकालीन राजगण 


अ मा काशी कोसल पौरव श्रि्न ऋषि-गण 


म | | | | 


मुद्रल सकय | ऋच्‌ 
वश्रथश्व पिजवन दिवादास दशरथ संवरण 
| भ स्थविर 
दिवोदास सुदास प्रतर्दन* राम जातूकण्यं, वसिष्ठ, 
| | | 1. भरद्वाज, 
सहदेव चत्र कुश प्रतीदर्श, पर्वत, नारद 


इन सब में से ऋषि-गण दीर्घजीवी थे | स्थविर जातूकण्य का नाम ही उसके दीर्घायु का द्योतक-है। 
वसिष्ठ, भरद्वाज शौर पर्वत नारद मी दीर्घजीवी ये | हम ४० ११० पर मुद्गल का पिता भम्यश्व महाराज ऋतुपर्ण का 
समकालीन था, ऐसा लिख चुके हैं । दाशरथि राम ने पांचाल दिवोदास की भगिनी अहल्या का उद्धार किया । 
अतः वाञ्रषश्व दिवोदास और राम समकालीन ये | उधर ए० ११३ पर हमने महाभारत के प्रमाण से दिखाया है 
कि प्रतर्दन और सौदास-कल्माषपाद भी समकालीन थे । इन सब वर्णनां से यही परिणाम निकलता दै कि अयोध्या 
की वंशावली में कई भाइयों के बंश मिल गए हैं । इसके विपरीत पार्जियर ने परिणाम निकाला है कि श्रयोध्या की 
वंशावली ठीक है और महाभारत आदि में ही कई स्थानों पर भूल हुई है । इस विषय में इम पाजियर से सहमत 
नहीं हैं । 

व्यूषिताइव पौरव--आदिपव॑ श्रध्याय ११२ में किसी व्युषिताश्व चक्रवर्ती का उल्लेख है। उसकी 
भार्यो कक्षीवान्‌ की कन्या भद्रा थी | यदि यह कच्चीवान्‌ दी्घतमा का पुत्र था, तो व्युषिताश्व का काल अजमीढ के 
ग्रास पास होना चाहिए | 


नन-->>->--.---_-__>< 


१. ऋग्वेद ६९६ का ऋषि। २. क्षत्र पद ऋ० ७।१८।२५ में है। 
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सप्तविंशति अध्याय 
राम-पुत्र कुश से भारत-युदध पर्यन्त 
वंज्ञावलियों की प्रस्प्॒ता- राम के पश्चात्‌ की वंश-परम्परा का बंशावलियां में स्पष्ट वृत्त नहीं रहा | 
पार्जिटर ने राम की उत्तरकालीन एच्वाक-वंशावली को ठीक नहीं समभा | प्रधान महाशय का परिश्रम बड़ा स्तुत्य 


है । उन्होंने सत्य का लगभग दर्शन किया है | हमारा उनसे थोड़ा. ही मेद दै | राम के पश्चात्‌ का वृत्तान्त जानने 
के लिए कोसल-बंशावली का यथार्थरूप देना आवश्यक है, अतः पहले उसी का उल्लेख किया जाता दै-- 


राम 
| 
| | 
कुश मी 
अतिथि पुष्य 
। [| 
निषधन्ट (निषिध १) धुवसन्धि 
नल सुदर्शन 
नभ अग्निवरण 
[| 
कब परत 
। चेमधन्वा मरु नमन 
देवानीक प्रशत 
. ग्रहीनगु सुसन्थि 
| । | 
पारिपात्र सहस्राश्च अरम = श्रम्बरीघ = सहस्वान 
न | 
| | | 
उक्थ : | 
का चन्द्रावलोक विश्रुतवान्‌ 
शंखन | 
युतत तारापीड विश्वबाहु 
विश्वसहृ | | 
अद्णार = हिरएयनाम कौसल्य पद्रगिरि प्रसेनजित्‌ 
पर कौसल्य bE तचुक 
भ्रुतायु बृहदूबल 


१३४ 
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रास-पुत्र कुश से भारत-गुद्ध पर्यन्त १३५ 


प्रधान से भतभेद- इस वंश-बृक्त में हम ने हिरण्यनाम कौसल्य को भारत-युद्ध से कुछ पहले माना दै | 
प्रधान के मतानुसार हिरण्यनाभ भारत-युद्ध से कुछ पश्चात्‌ हुआ । इम आगे चक्रवर्ती उग्रायुध के पिता का वर्णन 
करेंगे | उसका नाम कृत था । यह कृत इस हिरण्यनाम का शिष्य था |* इसलिए हिरण्यनाम का काल भारत-युदध 
के पश्चात्‌ का कदापि नहीं हो सकता । इसका निर्णय-विशेष आगे करेंगे । 

६४. कुश--कुश सब भाइयों में ज्येष्ठ था | सारे भाई उसको बड़ा मानते थे | राम के आदेश से वह 
कुशावती में अभिषिक्त हुआ । 

राजधानी परिवर्तन--कुछ काल कुशावती में निवास करके कुश ने श्रयोध्या को पुनः अपनी राजधानी 
बनाया । अयोध्या में जो क्षति हो गई थी, शिल्मियों ने उसे ठीक ठाक कर दिया । कुशावती नगरी ब्राह्मणों को 
दे दी गई |* 

बिवाह- कुश के कई विवाह हुए होंगे । कुश का एक विवाह नाग-कन्या कुमुद्ती से हुआ। कुमुद 
नाम का एक नाग-राज था । उसने अपनी छोटी भगिनी कुमुद्धती का विवाह कुश से कर दिया |” छ 

इन्द्र सहायता--ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पूर्व की ओर इन्द्र ओर असुर तया देत्यों 
के कई युद्ध हो रहे थे | ये युद्ध महाराज दशरथ के काल से चल रहे ये | ऐसे एक युद्ध में इन्द्र की सहायता करता 
हुआ कुश रण-भूमि पर मारा गया ।* 

` ६५. प्रतिथि-कुमुद्दती और कुश का पुत्र अतिथि था | अतिथि का विवाह नैषधराज की कन्या से 
हुआ ।* इन दोनों का पुत्र निषध था । 

६६. निषघ--इस राजा का नाम सम्प्रति निपघ ही लिखा मिलता है । हमारा अनुमान है कि इसका 
वास्तविक नाम निषिध होगा । शतपथ ब्राह्मण २।३।२।१,२ में नड नेषिघ पाठ है । यह नाम वीरसेनात्मज नल का 
नहीं हो सकता | वह स्पष्ट निषर्धो का अधिपति था | ञ्रतः यही व्यक्ति निषिध हो सकता दै | इसका पुत्र नल या | 

बिण्टनिद््--वि० ने शतपथ वाले नड को ही वीरसेनात्मज नल मान लिया दै ।६ 

६७. नल--इसके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते | 

६८. नभ--यह नल-पुत्र था । 

६९. पुण्डरीक--नभ के पश्चात्‌ यह राजा वना । 

७०, क्षेमधन्वा- पुण्डरीक का पुत्र चेमधन्वा था । ताएड्यत्राह्मण में लिखा है--एतेन वे केमशत्वा 
पोण्डरीक इष्ट्वा सुदाम्नस्तोर उत्तरे'""' “१० इस प्रमाण से अध्यापक प्रधान ने चेमधन्वा और क्षेमधृत्वा के एक 
होने का अनुमान किया दै ।८ महाभारत शान्तिपर्व में मुनि कालकबृचीय और कोसल्य क्षेमदर्शी का एक लम्बा 
संवाद है ।६ उससे ज्ञात होता है कि क्षेमदर्शी के कोशाध्यक्ष आदि उसके धन का इरण कर रहे थे । यह क्षेमदर्शी 
किसी विदेह राजा से हार गया | तव कालकब्क्षीय ने दोनों की सन्धि करा दी । विदेह-राज ने अपसी कन्या का 


विवाह चेमदशाँ से कर दिया ।8 युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय कालकबृक्तीय का निधन हो चुका था | वह तव 
शक्रसमा में जा चुका था ।*° 


« वायु.६१।१६०॥ २. रघुवंश १६।२५॥ 
„ रघुवंश १६।८५॥ ४. रघुवंश १७।५॥ 


श रघुवंश, १८।१॥ ६. H.I.L.p- 383. 


० २२१८६७ . ८. क्रो० ए० इ० पू० ११८१ 
. शान्तिपर्व प्रध्याय ८२ । अध्याय १०४-१०६॥ १०, सभापर्व ७१८॥ 


~ GN wv 
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भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास ` 


नहीं कह सकते कि क्षेमदर्शी ही छ्षेमधन्वा था । परन्तु उनके एक होने की सम्भावना दै । 
७१. देवानीक- पुराणों में इसे प्रतापवान्‌ लिखा है ।१ 


११६ 


७२. परहीनषु--देवानीक का पुत्र अहीनगु था | ग्रहीनगु का कुल दो बंशों में विभक्त हुआ । इनमें से ` 


मर में है। 
का उल्लेख वायु आदि मे और दूसरे का उल्लेख मत्स्य आदि 
उ बापुपुराण प्रदर्शित परम्परा वायुपुराण के अनुसार श्रहीनयु का पुत्र पारिपात्र = पारियान्न था | उस 


का पुत्र दल था । हरिवंश में इसका नाम सुधन्वा लिखा है। महाभारत में इस राजा का नाम तार है।' 
पुराणों में इसकी सन्तति के विषय में बढ़ी गड़बड़ है | महाभारत के पाठ से वह सब ठीक हो जाती है |? अध्यापक 
प्रधान का मत ठीक है कि दल और्‌-बल भाई थे, पिता पुत्र नहीं थे ।* प | 

७३. बल- पारिपात्र का पुत्र बल था | बल और वामदेव की कथा वनपच के पूर्वोक्त प्रकरण में उल्लि- 
खित है | रघुवंश में बल का नाम न देकर उसके भाई शिल का नाम लिखा है ।* टु 

७४, उक्य--इस नाम के अनेक पाठान्तर पुराणों में पाए जाते हैं| कालिदास उन्नाभ नाम लिखता है|र 

७५, वस्त्रनाभ-इसका नाममात्र मिलता है। 

७६. शंशन-वञ्रनाम का पुत्र शंखन था | 

७७. ध्युषिताइब--वायु में इसे विद्वान्‌ लिखा है ।* 


' ७८. विश्वसह--यह व्युपिताश्व का पुत्र था । क 
७९, हिरण्यनाभ कौसल्प--वैदिक वाङ्मय में यह राजा अत्यन्त प्रसिद्ध है | अपने वेदिक वाङ्मय का 


इतिहास भाग प्रथम ए० २५६ पर हमने हिरण्यनाभ के काल के सम्बन्ध में कई पक्ष उपस्थित किए थे | वहीं 
“पु० ३१३ पर हमने पुनः लिखा था-- 


(हिरण्यनाम कौसल्य महाभारत-काल में विद्यमान था | पुराण-पाठों की अस्त-व्यस्त अवस्था में इससे | 


अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता |” 
इस पन्च का श्रव हम सर्वथा समर्थन करते हैं | प्रधान महाशय ने ठीक दर्शाया है कि कोसलो की एक 
वंशावली हिरण्यनाम पर समाप्त हो जाती है | उससे आगे बृहद्वल तक के नाम राम-पुत्र लव के कुल के हैं | 
हिरण्यनाभ के पश्चात्‌ इस पुराणस्थ कोसल वंशावली का ले जाना एक पुरानी भूल है | कालिदास 
के समक्ष भी यही पाठ थे। ' 
अध्यापक प्रधान से मत-भेद- अ्रध्यापक प्रधान हिरण्यनाभ को कौरव जनमेजय तृतीय का समकालीन 
मानते हैं | उनके मत से हिरण्यनाभ का काल भारतयुद्ध से १०० वर्ष पश्चात्‌ का है | क्योंकि युद्ध के पश्चात्‌ 
३६ वर्ष तक युधिष्ठिर ने राज्य किया श्रौर परीक्षित्‌ का आयु ६० वर्ष का था| तत्पश्चात्‌ जनमेजय ने 
राज्य भार सम्माला । दूसरी श्रोर शन्तनु की मृत्यु के ठीक कुछ दिन पश्चात्‌ हिरए्यनाभ-शिष्य कृत का पुत्र 
_उग्रायुध भीष्म से मारा गया | इस घटना के न्यून से न्यून १२५ वर्ष पश्चात्‌ भारत-युद्ध हुआ | कृत का पुत्र 
१. वायु ५५२०३॥ मत्स्य १२।४३॥ 
२. वनपर्व १९५।३॥ 
श वनपवे १९५३८ 
क्रो० ए० इ० ए० १२१,१२२। 
रधुवंश १८।१७॥ 
रघुवंश १८।२०॥ 
धायरु ८८।२०६॥ 


& 4१ एव XS 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राम-पुत्र कुशा से भारत-पुढ पर्यन्त ११७ 


मृत्यु के समय ३० वर्ष से न्यून का न होगा । अतः भारत-युद्ध से १५५ वर्ष पहले कृत हुआ या । बहुत सम्भव है. 
कृत वानप्रस्थ हो गया हो.। इसी प्रकार हिरण्यनाभ मी संन्यासी वा वानप्रस्थ हो गया हो | इस अवस्था में उन 
दोनों का रायु दीर्घं हो सकता है| परन्तु यह मानना पड़ेगा कि हिरण्यनाभ मारत-युद्ध से १५० वर्ष पहले जीवित 
था । हिरण्यनाम योग विद्या में याज्ञवल्क्य का गुरु था ।१ याशवल्क्य का आयु दी था, इसी प्रकार हिरिण्यनाभ 
का आयु भी दीर्घ हो सकता है। व्यास ने भारत-युद्ध से लगभग १०० वर्ष पहले वेद-चरण प्रवचन किया था | 
तब जैमिनि और उसके पुत्र, पौत्र आदि जीते थे | उस समय वा उसके कुछ काल पश्चात्‌ हिरण्यनाम ने साम- 
संहिता प्रवचन किया | 
प्रधान महाशय ने कृति जनक के साथ हिरण्यनाम का सम्बन्ध जोड़ा है, यह युक्तियुक्त नहीं । 
वैदिक आचार्य समान वय के होकर भी एक दूसरे के शिष्य हो जाते थे । वैदिक ग्रन्थों में ऐसे उदा- 
हरण बहुत हैं | जैमिनि का पुत्र सुमत्त और उसका पुत्र सुत्वा था । सुत्वा-शिष्य सुकमा था | अनेक पुराणों के 
विपरीत भागवत का मत इस विषय में टीक प्रतीत होता है ।* इसी सुकमा से हिरण्यनाम ने सामवेद पढ़ा । बहुत 
सम्भव है दिरण्यनाम ने जैमिनि से भी सामवेद पढ़ा हो । कई पुराणों में ऐसा भी लिखा है ।* 
रघुबंश में भूल - मुद्रित रघुवंश के अनुसार हिरण्यनाभ का पुत्र एक कोसल्य था | यदि यह भूल 
कालिदास की है, तो इसका एक कारण प्रतीत होता है । श्रादिपर्व की दूसरी वंशावली में विचित्रवीर्य का विवाह 
कौसल्यात्मजा कन्याश से लिखा है ।* यह कौसल्य काशिराज भी था | संभवतः खुवंश में इसे ही हिरिण्यनाभ 
का पुत्र समभा गया है । 
मत्स्यपुराण की परम्परा--अहीनगु की सन्तान का वायु के अनुसार वर्णन हो चुका । यह वर्णन 
अहीनगु के पुत्र पारिपात्र के वंश का था | अब अहीनगु के दूसरे पुत्र सहलाश्व के वंश का मत्स्य के अनुसार वर्णन 
किया जाता है । 
सहलाश्व के पश्चात्‌ इन्द्रावलोक राजा हुआ । उसके पश्चात्‌ तारापीड राजा था । तारापीड के पश्चात्‌ 
चन्द्रगिरि राजा बना | उसके पश्चात्‌ मानुशचन्द्र और फिर श्रुतायु राजा हुआ । यह श्रुतायु भारत-युद्ध में मारा 
गया ।* 
भारत-युद्ध में तीन श्रुतायु मारे गए थे | एक शुतायु कालिङ्ग था, दूसरा आम्बष्ठध था ओर तीसरे के 
साथ महाभारत में कोई विशेषण नहीं मिलता | सम्मबतः यह तीसरा मत्स्य-पुराण-निर्दिष्ट श्रुतायु हो । इसका भाई 
अच्युतायु भी इसके साथ मिल कर भारत-युद्ध में लड़ रहा था |६ इसका एक और भाई शतायु भी इसी के साथ 
लड़ता हुआ प्रतीत होता है ।” ये सब भाई दुर्योधन के पक्ष मै लड़ रहे थे । 
मत्स्य में पाठ टूटने को सस्भावाना--मत्स्य और कूर्म आदि पुराणों में सहसाश्व के वंश में कई नाम छोडे 
गए प्रतीत होते हैं । परन्तु इनका पूर्ण निर्णय श्रधिक हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज के पश्चात्‌ क्रिया जा सकता है। 
हिरण्यनाभ की सन्तति--शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।४ में लिखा है-- 
१. तस्मादधिगतो योगो याज्ञवल्क्येन धीमता । वायु ८८1२०५ 
२. भागवत १२।६।७५-७७॥ 
३. विष्णु ४।४।४८॥ 
४. &०।५४॥ 
५. थुतागुरभवत्तस्मात्‌ भारते यो निपातितः। मत्स्य १२।५५। 
६, भीष्मपर्व ५१।१८॥ 
७. भोष्मपर्व ७५।२२॥ 
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___ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


क 


हैरण्यनाभः कौसल्यो दिशः पूणी अमंहत ॥ इति | 


विशेषण है | निरुक्त १।१४ के टीकाकार दुर्ग और स्कन्द श्राट्णार का अर्थ 

अटनशील कर हं। त हो गया था | अतः उसका अदणार विशेषण युक्त है। सम्मन हे पर 
संन्यासी हो गया री 

बत Lbs ca र श्रौतसूत्र १६।६।११-१३ में है| वहां पर को विदेइ-राज लिखा है और अट्णार 
के स्थान में अह णार पाठ है | ताण्ड्य ब्रा० २५।१६।३ में मी पर प्राह्वार स्मरण किया गया दै। वहाँ लिखा है 
कि पर के सहस्त पुत्र थे | जैमिनीय आरण्यक २।६।११ में ताएड्य की प्रतिध्वनिमात्र है, परन्तु पाठ पर प्राद्णार 
है | काठकसंहिता २२।३ में यही वार्ता उल्लिखित है । परन्तु नाम पर प्राङ्नार दै । इन आह णार, आङ्नार या 
आदयार पाठ मै से श्राट्णार पाठ शुद्ध प्रतीत होता है | शाञ्चायन के पाठ से प्रतीत होता है कि पर ने विदेह- 


विजय कर लिया था| इस विवरण से इतना निश्चित होता है कि हिरण्यनाभ का वीरुद्‌ श्रद्णार था श्रौर 


अट्णार का पुत्र .पर था | 
यास्क--निरुक्त १।१४ में आाट्णारः पाठ है। यास्क की प्रतिज्ञा के अनुसार यह दन्त श्रट्णार 


चाहिए । पर सम्भव है, यह द्विरूप शब्द हो | ्रद्णार और आदरार दोनों इदन्त रूप हों । 
सव का झुल 
इम पहले ४० ११६ पर लिख चुके हैं कि लव की राजधानी श्रावस्ती थी । लव के वंश में कौसल्य-राज 
बृहदूबल था जो भारत-युद्ध में ्रभिमन्यु से मारा गया | इस बृहदूबल के डुल में महात्मा बुद्ध के समय महाराज 
प्रसेनजित्‌ श्रावस्ती में राज्य करता था | बौद्ध वाङमय में प्रसेनजित्‌ श्रोर उसकी राजधानी श्रावस्ती का बहुधा 
उल्लेख मिलता है | र 
ब्रह्माण्ड प्रोर वायु का पाठभ्र दा--लव-वंश ब्रह्माएड और वायु में कमी ग्रपने स्थान पर ही होगा | 
वायु और त्रझाण्ड के निम्नलिखित वर्तमान पाठ को देखने से विद्वान्‌ पाठक यह बात भले प्रकार समझ सकते हैं-- 
उत्तराकोसले राज्यं लवस्य च महात्मनः | 
श्रावस्ती लोकविख्याता "` -'""" || 
०००9900००००००००००० *कुशवंशं निबोघत | १ 
यहाँ बिन्दु हमने दिए हैं | मुद्रित पाठ मैं इनका श्रमाव है । विख्याता पद के आगे यदि फुश्षबंश पाठ 
श्रा जाए तो संगति हूटती है | यह भूल नई नहीं | कालिदास के काल में मी यह भूल विद्यमान थी | इस भूल के 
सुधारने का श्रेय प्रधान महाशय को है | 
रामायण प्रक्षेप--रामायण की कोसल-वंशावली में रघु और अज के मध्य में कई नाम ऐसे मिलते हैं 
जो वायु आदि मै हिरण्यनाभ के पश्चात्‌ हैं, और जो हमारे श्रनुमान के अनुसार लव के पश्चात्‌ होने चाहिएँ । 


यदि हमारा अनुमान सत्य सिद्ध हुआ, तो रामायण में इनका प्रक्षेप मानना पड़ेगा | नीचे भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के / 


१. वायु ८८।२००॥ ब्रह्माण्ड मध्य भाग, ६४।२००॥ 
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राम-पुत्र कुश से भारत-युद्ध पर्यन्त १३९ 
अनुसार इस वंश के राजाओं के नाम लिखे जाते हैँ 
वायु" ब्रद्माएड * बिष्णु” उ० रा०४ -उ० रा०* 
१. पुष्य 2 ५०३ ` कल्माषपाद सौदास 
२. ध्रुबसन्धि Lt ००० श्रृद्धल खड़ी 
४, अग्निवर्ण "८ ५ ००० CT EO 
५. शीधग ००० ००० न ० 
६. मनु = मरु मरू सरु मनु-मुनि मनु 
७. प्रसुश्रुत प्रभुसुत प्रसुश्रुत सुश्रुत ==प्रस्तुक प्रसुस्तक 
द, सुसन्धि 0000 दर 
६. अमर्ष=सहस्वान्‌ “° अमर्ष अम्बरीष अम्बरीष 
१०, : सहस्वान्‌ नहुष नहुष 
११. विश्रुतवान्‌ 5३2 विश्वमव ययाति ययाति 
१२. बृहदूबल २०० बृहदूबल नाभाग 


इनमें से रामायण का पाठ केवल नाम-समता बताने के लिए लिखा गया है | विष्णु के पाठ में 
सहस्वान्‌ एक प्रथक्‌ राजा माना गया है | हम इसे विश्रुतवान्‌ के स्थान में समझते हैं। इसलिए विष्णु का विश्वमव 
नाम नया है | भागवतपुराण में बृहदवल का पिता तक्षक लिखा दै । 

इन सब बातों को देखकर अध्यापक प्रधान ने जो बंशावली ठीक की है, बही हमने मान ली है | वह 
वंशावली ए० १३४ पर दी गई है | 

पाजिटर झौर रामायख-बंशावली--पाजजिटर का मत है कि रामायण-वंशावली के पांच नाम पुराण- 
वंशावलियौँ में स्थान-मेद से मिलते हैं | हमारा विचार दै कि पाँच नाम नहीं, प्रत्युत छः नाम परस्पर मिलते हैं | 
पुराणों का अमर्थ रामायण का अम्बरीप बना दै | 

प्रतीत होता है कि रामायण की वंशावली कभी बहुत टूट चुकी थी । उसे पुराणों की सहायता से ठीक 

करते-करते यह गड़बड़ हुई है | 

मरु--लव-वंश में मरु या मनु का नाम उल्लेख-योग्य है। पुराणों के अनुसार यह राजा कलापग्राम 
में चला गया और योगाभ्यास में लग गया और वही नए युग में कौरव देवापि के साथ क्षात्रधर्म का प्रवतैक होगा | 

बृहद्बल--यह राजा भारत-युद्ध में आजनि ग्रमिमन्यु से मारा गया |* इसका वंश चिरकाल तक 
श्रावस्ती में राज करता रहा | सभापर्व २७।१ से वह कोसलाधिपति ज्ञात होता है । 


१. ८८२०६-२१२॥ २. ३।६४।२०९-२१३॥ 


३. ४।५।१०८-११२॥ ४. बालकाण्ड ६६1२७-३०॥ दा० रा० ७०।४०-४३॥ 
४. झयोध्याफाण्ड १२३॥२५-२९॥ दा० रा० ११०।२८-३२॥ ६. द्रोशपर्व ४७।२२॥ 
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अष्टाविंशति अध्याय 
कुरु से भारत-युद्ध पर्यन्त 


काल--लगभग ६५० वर्ष 
काल-निशंय--व्यास-शिष्य वैशंपायन महाराज ययाति का चरित श्रभिमन्युपौत्र जनमेजय को सुना रह 
है। अन्त में बह जनमेजय को सम्बोधन करके कहता है-- द TR 
पूरोस्तु पौरवो बंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव ।*ईदं वर्षेसद्दाय राच्यं कारयितु' वशी || १ 
इस कथा को सुनाए चिरकाल हो गया | जनमेजय-ुत्र शतानीक ने एक श्रश्वमेध यज्ञ किया [२ 
सम्भवतः उसी यज्ञ मैं शौनक ने यह ययाति-चरित शतानीक को सुनाया | शौनक भारत-कथा सुन चुका था | तदन्त- 
गत ययाति-चरित उसे कण्ठस्थ था | वह चरित उसने शतानीक को सुनाया | इसका उल्लेख मत्स्यपुराण में है। 
शतानीक को सम्बोधन करके शौनक कहता है-- त 
पूरोस्तु पौरवो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव । इदं वर्षेसहखाणां राज्यं कुरुकुज्ञागतम्‌ ।।” 
इदं वर्षेसहखाणशां राज्यं कारयितु' वशी ॥* | 
इससे ज्ञात होता है कि यदि मत्स्य का मुद्रित-पाठ ठीक हो तो कुरु से शतानीक के अश्वमेध तक एक 
सहस वर्ष का काल होना चाहिए | 
. यद्यपि महाभारत का पाठ और मत्स्य के दो हस्तलेखों का पाठ वताता है कि मत्स्य का मुद्रित-पाठ 
संदिग्ध है, तथापि महाभारत का एक और प्रकरण वताता है कि मत्स्य में कहा काल-विषयक परिणाम सत्य हो 
सकता है | ्रमिमन्युःपुत्र परिक्षित्‌ कालधमं को प्राप्त हो गया | उसका पुत्र जनमेजय वाल्य-काल में ही राजा बना | 
उस जनमेजय को मन्त्री कहते हैं- . 
'ततसत्वं पुरुषश्रेष्ठ धमेण प्रतिपेदिवान्‌। इदं वपंसह स्नाय. राव्यं कुरुकुलागतम्‌ । 
बाल एवाभिजातोऽसि सर्वेभूता्ुपाल्लकः ॥४ 
यदि सहल्न-पद यहाँ “बहु” का द्योतक नहीं, तो कुरु से जनमेजय तक का काल लगभग एक सहस 
वर्ष का होना चाहिए | 
कुरु से शन्तनु तक के राजाओं का व्यक्तिगत काल यद्यपि नहीं दिया जा सकता, तथापि शन्तनु से 
लेकर अगले राजाओं का काल महाभारत के आधार पर कुछ-कुछ निश्चित किया जायगा | 


१. वंशकर कुर--यह राजा बड़ा तपस्वी था । इसने अपने तप से कुरुक्षेत्र को पवित्र किया । इसकी | 
ञ्जी का नाम वाहिनी था ।१ श्रादिपव की प्रथम वंशावली के श्रनुसार उसका वंश निम्नलिखित है-- 


१. झादिपर्ब घ०२७॥ २. मत्स्य ५०६६ ३. मत्स्य ३४।३१॥ 
४. आनन्दाश्रम संस्करण के दो हस्त-लेखों का पाठान्तर । ५. भ्रादिपवं ४५॥१६॥ 
६, झादिपर्व ५८६॥४४॥ 
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कुस से भारत-युद्ध पर्यम्त ; १४१ 
कुद 
त) OCS नमन 
र आलान चित्र मुनि जनमेजय द 
न्रा | 


| | | । Eo ल 
परिक्षित्‌ शबलाश्च अभिराज विराज शल्मल उच्चःश्रवा भद्रकार जिता ह 
| | | | | | | | 
जनमेजय . कलसेन उग्रसेन चित्रसेन इन्द्रसेन सुप्रेण वा भीमसेन कुण्डिक 
| | शुतसेन १ 
म ब 


प्रतीप इडचुम्न 


शन्तनु = महाभिष | ॥ 
` यह वंश-इक्ष महाभारत" के पूना संस्करण के आधार पर वनाया गया है | परन्तु पूना संस्करण का 
तत्सम्बन्धी पाठ सर्वथा अस्पष्ट है । इसका अर्थ समझने में हमने थोडी-सी कल्पना की है । उस कल्पना के विना 
आदिपर्व की इस प्रथम वंशावली का अर्थ लगाना कठिन-सा दै | तदनुसार जनमेजय दो ही मानने पडते हैं । 
पुराश-बंशावली--वायु और मत्स्यपुराण में कुरु के चार पुत्र लिखे हैं। वे थे-सुधन्वा, जहं,, 
परिक्षित्‌ और पुत्रक (प्रजन--मत्स्य) ।* बिष्णु में तीन प्रमुख-पुत्रों के नाम मिलते दै-- 
सुधनुजह परिक्तित्ममुखाः कुरोः पुत्रा बभूवुः 13 
झाविपर्ब की दूसरी बंशावली--इस वंशावली में परिक्षित्‌ का पिता अख्बानू लिखा है। पहली 
वंशावली के अनुसार परिक्षित्‌ का पिता अभिषबान्‌ है | हमें ये दोनों नाम किसी एक मूल पाठ के रूपान्तर प्रतीत होते 
हं । दूसरी वंशावली का विद्वरथ कदाचित्‌ पहली का चित्ररथ हो | इस प्रकार सम्भव है इन दोनों वंशावलियों में 
यहाँ पर कभी कोई भेद न रहा हो । 
श्रादिपर्वस्थ और पुराणस्थ वंशायलियों में भेद--आदिपव की वंशावलियों में हस्तिनापुर के वंश का 
ही वृत्तान्त मिलता है। इन बंशावलियों का लक्ष्य भी यही था | पुराण-वंशाबलियों में कुरु से उत्पन्न होने वाले 
मागध आदि वंशों का वृत्त भी उल्लेखनीय था," अतः उन में सारा वृत्तान्त उसी इष्टि से दिया गया दै | 
२. श्रभिष्वान्‌--इसका वर्णन हो चुका । . 
३. परिक्षित्‌ प्रथम--मत्स्य के अनुसार यह परिक्षित्‌ महातेज था ।* वायु में इसे महाराज लिखा दै ।६ 
परिक्षितू-भाता उच्चेःधवा--उच्चैःभवा नाम के कौरव्य-राज का वर्णन जैमिनीय ब्राह्मण श्रोर 
आरण्यक में मिलता है-- 


- १. शरादिपवं ८९॥४४-५१॥ 


कायु ९९॥२१७,२१८ मत्स्य ५०।२३॥ 

विष्णु ४१९॥७८॥ 

प्राचार्य दण्डी के सामने पुराण पाठ भी थे । देखो, पूर्व ए० १२९ पर दण्डो द्रारा उद्घृत बंशार्वाल, शोषक । | 
मत्स्य ५०१२३ ॥ ६, वायु ९९२१८ ७ -" 


FP 
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भारतवर्ष का बृहद इतिहास 


(क) अथेषो$न्तवेसुः । खण्डिकश्च हौद्वारिः केशी च दाभ्यैः पाञ्चालेषु परप्रधाते-“स.ह्‌ 
केशी खण्डिकेन निवाढ उच्च:अवसं कोवयेयं जगाम कौरव्यं राजानं मातुम्रोचरम्‌ । जै० जाऽ २।२७६| 

(ख) तेन दैतेन-उच्चैःश्रवाः कौवयेय ईजे स्थविरो राजा कोरव्यः | ज० ब्रा० २।२००॥ 

(ग) उच्चैःश्रवा इ कोपयेयः ( कौ येयः पाठान्तर ) कौरव्यो राजास । तस्य इ केशी 

८ य आस । जे० आ० ६।९६।१॥ : 

दा J alate ज्ञात होता है कि कुवय अथवा कुपय का पुत्र उच्चेश्रवा या | आदिपर्व की 
प्रथम वंशावली में परिक्षित्‌ और उच्चेःभवा के पिता का नाम श्रभिष्वान्‌ लिखा है | यदि यह उच्चे:श्रवा उसीका 
पुत्र था, तो श्रमिष्वान्‌ का एक नाम कुवय या कुपय होगा । अथवा उच्चेःश्रवा की माता का नाम कुवयी हो 
सकता है | केशी की माता अर्थात्‌ दम॑ की पक्षी उच्चैःअवा कौरव की भगिनी थी | 

केशी ने खण्डिक को निःसार कर दिया | ज० ब्रा० २।१२४|| र 

एक भ्रौर सम्भावना--यदि परिक्षित्‌-भ्राता उच्चैःश्रवा जैमिनीय ब्राह्मण वाला उच्चेःश्रवा न माना 
जाए तो क्या कौरव कुल में कोई और भी उच्चैःश्रवा हो सकता हे ! उपलब्ध वाङ्मय से इस प्रश्न का उत्तर नहीं 
मिलता | यह प्रश्न इसलिए उतन्न होता है कि दर्मं और केशी का काल उच्चैःश्ववा के काल से सम्बन्ध रखता है | हम 
प्रथम माग ए० २०१ पर कौषीतकि ब्राह्मण के प्रमाण से लिख चुके हैं. कि यासेन शिखण्डी का समकालीन केशी 
दाम्यै था | यह शिखण्डी भारत-युद्ध में मारा गया । युद्ध के समय उसकी आयु छोटी नहीं थी । कौषीतकि ब्राह्मण 
मै वर्णित घटना युद्ध से वीस-पच्चीस वर्ष पहले की होगी । केशी का मामा उच्चेःश्रवा था | इस प्रकार उच्चेःश्रवा 
भारत-युद्ध से बहुत पहले का नहीं हो सकता । पर (ख) प्रमाण में बह्‌ स्थविर कहा गया है । यह सारा विचार 
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शिखण्डी को द्रुपद--यशसेन का पुत्र मानने से उत्पन्न होता है | महाराज प्रतीप का एक नाम पर्यश्रवा था | क्या . | 


उनका छोटा भाई उच्चैःश्रवा हो सकता है | परन्तु यदि केशी मी दीर्घायु हो, तो यह बात उत्पन्न नहीं हीती | 
उच्चैःभवा कौबयेय--उच्चेःश्रवा कुवय अथवा कुवयी का पुत्र था | यह कुवय कोई कौरव राजा 
था | इसका नाम श्रन्यत्र नहीं मिलता । 
तुलना करो--तद्धेत॑ मीमांसांचक्कु:--आमलक अकूवयेयरः,(?) अद्दीना आश्वस्थिः, केशी 
दाभ्यैः | जे० त्रा० ३ ३५० ` 
४. जनमेजय द्वितीय- परिच्चित्‌ प्रथम का पुत्र जनमेजय द्वितीय था | वह बड़ा बलवान्‌ राजा था | 
केशी दाम्यै का समकालिक होने से यह ्रामलक कौवयेय, उच्चेःश्रवा का भ्राता प्रतीत होता है। क्या 
शल्मल, श्रामलक है ! 
बेदिक प्रन्य और जनमेजय--ऐतरेय ब्राह्मण के कई प्रकरणों में महाराज जनमेजय और तुरः कावष्रेय 
का उल्लेख मिलता है |' तुरः कावषेय एक प्रसिद्ध याज्ञिक था |* शतपथ की एक वंशावली में लिखा है कि तुरः 
कावषेय प्रजापति-शिष्य था |» तुरः कावषेय के समान दन्तावल धौम्र भी जनमेजय पारिक्षित्‌ का समकालीन था |" 
जनमेजय के यज्ञ शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।२ में एक पुरानी गाथा उद्धृत है-- 
१. तद्धापि तुरः कावषेय उवाचोषः पोषो जनमेजय केति । ऐ० ब्रा० ४२७॥. 
एतमु हैव प्रोवाच तुरः कावषेयो जनमेजयाय पारिक्षिताय । ऐ० ब्रा» ७।३४॥ 
ऐतेन ह वा ऐन्रेण महाभिषेकेण तुरः कावषेयो जनमेजयं पारिक्षितमभिषिषेच । ऐ० ब्रा? ८।२१।। 
२. तुरो ह कावषेयः कारोत्यां देवेस्योऽरिनं चिक्राय । श० ब्रा० ९।५।२।१४॥ 
३. १०।६।५।९॥। 
४, गो» ब्रा० पुर्वार्ध २।५॥ 
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कुद से भारत-पुद्ध पर्येग्त १४३ 


(क) जनमेजयं पारिक्षितं-आसन्दीवति घान्याद१० रुक्मिण१ हरितखजम्‌। 
अवध्नादश्व११ सारंग देवेभ्यो जनमेजय: || इति | 

तथा महिदास ऐतरेय का प्रवचन दै-- 

(ख) पारिच्षतस्य जनमेजयस्य विकश्यपे यज्ञ । ऐ० ्रा० ३५।२३॥। 

दुरः कावपेय के अतिरिक्त जनमेजय का दूसरा प्रधान याशिक इन्द्रोत दैवाप शोनक था ।* जनमेजय 
ने आसन्दीवान्‌२ नाम स्थान पर एक भारी यज्ञ किया ।” इन्द्रोत देवाप शोनक और तुरः कावपेय उस यश भै 
उपस्थित थे । 

(ग) एतद्ध स्म बै तद्विद्वानाइ जनमेजयः पारिक्षितः | एवंविद्‌ मद्दाशरवीर०”“॥ 

ऐ० त्रा० १७७,११॥ 
जैमिनीय आरण्यक के एक वंश में इन्द्रोत देवाप शौनक का सम्बन्ध इति ऐन्द्रोति शौनक से बताया 


गया है | यह इति इन्द्रोत का पुत्र होगा । ये लोग शौनक पक्षान्तर्गत होंगे | इस वंशावली का थोड़ा-सा आवश्यक 
भाग नीचे दिया जाता है |४-- र 


१. श्रुष वाह्य काश्यप ५. सत्ययश पौलुषि प्राचीनयोग्य 

२. इन्द्रोत दैवाप शौनक ६. सोमशुध्म सात्ययशि प्राचीनयोग्य 

३. इति ऐन्द्रोति शौनक ७. हृत्स्वाशय आहल्लकेय* (महाद्षषराज) 
४, पुलुष प्राचीनयोग्य ८. जनश्रुत काण्डवीय 


इस वंशावली में कई नाम पिता-पुत्र के हैं, और कई नाम निरन्तर समकालीन आचार्यों के आते हैं। 
पूर्वोक्त नामों में पाँचवाँ व्यक्ति सत्ययज्ञ पौलुषि उपवेश-पुत्र अरुण का समकालीन था | उपवेश-पुत्र अरुण 
भारत-युद्ध से बहुत पहले हो चुका था । उससे भी पहले इन्द्रोत दैवाप शौनक हुआ । वह इन्द्रोत जनमेजय द्वितीय 
का याजिक था | 

व्यापक हेमचख राय चौधरी की भूल--अ्रध्यापक राय ने न्यून से न्यून तीन जनमेजयो को एक 
बना दिया है | रामायण का जनमेजय बहुत पहला था |* वह दशरथ से मी पहला कोई जनमेजय था | उसे और 
कौरव जनमेजय द्वितीय और तृतीय को रायजी ने एक कर दिया है |” सर्वथा पृथक्‌ ऐतिहासिक व्यक्तियों का ऐसा 
सम्मिश्रण उचित नहीं । दोनों जनमेजयो मै ग्राठ सौ वर्ष से कम का अन्तर नहीं है | श्रध्यापक राय को जानना 


चाहिए कि जनमेजय नाम के न्यून से न्यून अस्सी प्रसिद्ध राजा पुरातन भारतीय इतिहास में हो चुके हैं ।६ 


१, श० तन्ना» १३।५।४।१॥ 

२. प्रासन्दीवान्‌ एक प्राम था । पाणिनीय सुत्र ८1२1१२ में उसका उल्लेख है । उस पर काशिका में लिखा है-- 
ग्रासन्दीवातू ग्राम: | प्रासम्दीवदहिस्थलस्‌ । क्या यह प्राम ग्रहिस्यल में या ? प्रध्यापक राय चौधरी (पो. हि. 
ए. इ. सतू १९३८, ४० ३३ पर) थासन्दीवानु को जनमेजय कौ राजधानी मानते हैं। यह ठीक नहीं। यह 
ग्राम राजधानी नहीं हो सकता । यह स्थान यज्ञ के लिए चुना गया होगा । 

३. शा० ब्रा० १३।५।४।२॥ ऐ० ब्रा० ८।२१॥ 

४, जे० प्रा० ३।४०।१॥ 

र 


« तुलना करो-जे० ब्ला० १॥२६४॥ 

1 इ" ब्रा १०।६।१।११।। 
पो. हि. ए. इ. ए० ३२, he Ramayana also refers to Janamejaya as a great ष्र the past, 
८. पो. हि. ए. ए० ३०-३२ । ९. वायु ९९।४५४॥ सभापवं ८६।२३॥ 
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की भूल निम्नलिखित तकां से और भी स्पष्ट हो जायगी । 

Ce उरत की हिसा-वायुपुराण में लिखा है --कुरु-पौत्र शोर परिच्चित्‌-ु्र 
जनमेजय ने गाम्यं के वाल-सुत की दुर्बु द्धिता से हिंसा की | वह जनमेजय राजर्पि लोइगन्धी अर्थात्‌ दुर्गन्धयुक्त रक्त 
बाला हो गया | पौर और जानपद लोगों ने उसे त्याग दिया । तब राजा ने उदाखुद्धि विख्यात इन्द्रोत शौनक 
की शरण ली | इन्द्रोत शौनक ने राजा का अश्वमेध यज्ञ कराया | अवभ्वथ स्नान के पश्चात्‌ राजा का लोहगन्ध 
दुर हुआ । जनमेजय के पास ययाति को रुद्र-द्वारा मिला हुआ दिव्य रथ था। वह पौरवों की सम्पत्ति में था। 
इन्द्र ने जनमेजय के अनार्य कर्म को देख कर वह रथ जनमेजय से ले लिया श्रौर उसे अपने मित्र चेद्य-वसु को 


दे दिया | 


१४४ 


नैद्य-उपरिचिर-वसु इन्द्र का मित्र था । यह वायुपुराण में अन्यत्र भी लिखा है ।० सम्भवतः इस वसु ने 
भी किसी युद्ध में इन्द्र की सहायता की होगी | 
तक मारत-युद्ध से अनेक पीढ़ी पहले हुआ । वह जनमेजय द्वितीय का समकालीन था । इसलिए 

अध्यापक राय का जनमेजय विषयक मत ऐतिहासिकों को मान्य नहीं | 

जनमेजय द्वितीय की इस पुरातन-कथा को भीष्म ने भी युधिष्ठिर को सुनाया था ।* इसलिए भी जनमे- 
जय द्वितीय का जनमेजय तृतीय से मिलाना युक्तिसंगत नहीं । | 

२. दूसरा तक॑--ऐतरेय ब्राह्मण भारत-युद्ध से लगभग २५० वर्ष पहले प्रोक्त हुआ । इस आहण में 
मारत युद्ध के उत्तर काल के राजाओं के नाम नहीं हो सकते | ग्रतः हमारा पूर्व निर्णय ही ठीक दै । 

३. तीसरा तर्फ--भारत युद्ध के उत्तर काल के पारिक्षित जनमेजय से भारत-युद्ध से पूर्व कालिक 
पारिच्चित जनमेजय सर्वथा प्रथक्‌ है। इसका प्रमाण शाद्वायन श्रौतसूत्र १६।६ में है । तदनुसार कक्षसेन, उग्रसेन, 
भीमसेन ग्रौर जनमेजय चारों पारिच्षित हैं | अतः ये प्रतीप के पूर्वज हैं | 


पारिक्षित कक्षसेन-वंश 

' जनमेजय भ्राता कक्षसेन--जनमेजय द्वितीय का एक भाई कक्षसेन था । इसके ओर इसके वंश के 
विषय में ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के निम्नलिखित वचन ध्यान देने योग्य हैं-- 

१. अथ हु त्रह्मदत्तरचेक्रितानेयः कुर' जगामाभिप्रतारिणं काक्षसेनिम्‌। अथ ६' * “`` पुरोहितः 
पपर शौनक: |” “तं होवाच' “ "“दाल्म्य-““**१ जै० आ० १।५६।६॥| 

२. तद्ध शौनकं च कापेयम्‌ अभिअतारिण॑ च'"""॥४ जै० आ० ३।१।२६॥ 

३. शोतफश्‍च कापेयो ऽभिप्रतारिणश्च समूदाते । जै० ब्रा० २२६८॥ 

४. तथा छां० उप० ४॥३।५॥ ु 

इन वचनों से ज्ञात होता है कि ब्रह्मदत्त चैकितानेय, श्रभिप्रतारिण काक्षसेनि कौरव, पुरोहित शौनक 
श्रौर शोनक कापेय समकालीन थे | सम्भवतः शौनक और शौनक कापेय एक ही हैं। ताएड्य ब्राह्मण १०।५।७ में 
अभिमतारी काचसेनि और गिरिक्षित्‌ झौचामन्यव का संवाद है| ताण्ड्य ब्रा० १४।१।१२ में कक्षसेन-पुत्र 


अमिप्रतारी दति ऐन्द्रोत से एक प्रश्न पूछता है | 


त तार ९३।१८-२७॥ २. देखो ए० ६५। ३. वायु-पुराण ६६।२२०॥ 

* शान्तिपर्वेश्रष्पाय १४६--१५१। ५, तुलना करो छां० उप० ४॥३॥५--प्रभिप्रतारिणं च काक्षसेनिम्‌ । 
६. परलोकगत अध्यापक कालेण्ड झपने प्रतुवाद में भ्रभिप्रतारिण पाठ पढ़ता हैत 
७. इसका समकालीन गलुना आाक्षेकायण था। जे० ब्रा० १।३३७॥ 
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१. ता ह शुचिवृक्षो गौपालायनो वृद्धययुप्रस्य[भिप्रतारिणस्योभयीयेज्ञे सं निरुवाप तस्य ह 
रथगृत्सं गाइमानं दृष्टोवाच । ऐ० त्रा० १५४२] 

२. तदु होवाचामिप्रतारणो (०तारिणो) जीणे: रायानः | पुत्रा हास्य दायं विभेजिरे | 
जे० ब्रा ३।१५६।। र - 

३. तेनो ह त्रिष्टोमेन वृद्धयुज्न आशभिप्रतारिण ईजे ।१०। तमु द्द त्राह्मणोऽनुव्याजद्ार । न 
क्षत्रस्य धृतिनायष्ट | इममेव प्रति समरं छुरवः छुरुक्षेत्रात्‌ च्योष्यन्त इति।११। तदु किल तथवास यथेवेनं 
प्रोबाच ।१२। शां० श्रौ० सू० १५॥(६॥ 

इन दोनों बचनों से और पूर्वोक्त उदरणॉ से कचसेन का निम्नलिखित बंशक्रम उपलब्ध होता है-- 


जनमेजय कच्षसेन इन्द्रोत दैवाप शोनक 

भीमसेन श्रमिप्रतारिण ४ इति ऐन्द्रोत ब्रह्मदत्त चेकितानेय 
र च शुचिदृक्ष गौपालायन 

गत लि 


जनमेजय का वंश हस्तिनापुर में और कच्तसेन का वंश कुरुक्षेत्र के किसी विभाग में राज करता था | 


कुरु-सान्व युद्ध--अभिप्रतारिण पराजय 

जै० ब्रा० २।२०६ का प्रवचन है-- 

अथो दैष धृतिरेव नाम यज्ञक्रतुः। तस्य रथन्तरप्ृष्ठ भवति | तेन हैतेन-अमिप्रतारणो 
राजा नेजे | द्विरात्रान्तं हैव चक्रे | तमु द ब्राह्मण उवाच। परा कुरवः कुरुक्षेत्र जेष्यन्ते । | प्रजामेबाइरत | 
न क्षेत्राणीति (क्षत्राशीति--पाठान्तर)| त एते कुरवः कुरुक्षेत्रं पराजित्य चरन्ति। सल्वा एते कुरुचेत्रे | 

अथोत्‌--अभिप्रतारिण का पराजय हुआ । बह कुरुक्षेत्र से वाहर निकाला गया | सल्व (अथवा) साल्या 
का कुरुक्षेत्र में राज्य हो गया। र 

जै० आ० २।२३८ भी देखना चाहिए | ऊपर प्रमाण २ में जीण और शयान अवस्था वाले श्रमि- 
प्रतारिण आर उसके पुत्रों के दाय-विभाग का वृत्तान्त दै । 


वुद्धयुस्त पराजय--पूर्व उद्धृत शां० श्रौत० के वचन के अनुसार बृद्धयुम्न भी कुरुक्षेत्र से निकाला गया | 
संभवतः पिता-पुत्र दोनों इस युद्ध में पराजित हुए | 


कुरुक्षेत्र से कौरव निष्कासन 
अ्मिप्रतारिण ओर इद्धयु्न के पराजय पर इन्हें कुरुक्षेत्र छोड़ना पड़ा । कुरुक्षेत्र साल्वों के अधिकार 
में चला गया । इस इतिहास को न समभते हुए वैदिक एज में पुसल्केरजी ने एक भयानक भूल की है । 
पुस्लकेर की भूल-- वैदिक एज ए० ३०४ पर महाभारत युद्ध का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा दै-- 


Sankhgyana 6rauta-sutra (xv. 16) refers, to the disastrous war of the Kauravas. 


निस्सन्देइ यह वर्णन कुर-पाण्डव युद्ध का नहीं है | यह तो उससे लगभग २०० वर्ष पहले का श्रमि- 


_प्रतारिण और दृद्धयुप्न का सालों से युद्ध था | 


१. वेदिक इण्डेक्स में भेकडानल प्रोर कोथ ने वृद्धद्युस्न शब्द पर लिखते हुए प्रभिप्रतारिनू रूप लिखा है । यह्‌ 
चिन्त्य है । २. इस भूल का कारण विष्टनिद्ज् है, H.1.1.. एए. 470,47]. 
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में प्रतीप ने साल्वों को यहाँ से निकाला । 

र की सहायता से उस काल के श्रनेक समकालीन राजाओं आर ऋषियों का वृत्तान्त पूरा 
क्रिया जा सकता है । स्थानाभाव से इम केबल कोसल के समकालीन राजा का वणन नीचे करते हैं | 

कोसल-राज ब्रह्मदत्त प्रातेनजित--जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है प्रसेनजित्‌ के पुत्र राजा ब्रह्मदत्त फोसल्य 
ने ब्रह्मतत्त चेकितानेय को वरा |" यदि ४० १३४ पर दी गई कोसल-राज वंशावली देखी जाए तो बृहद्वल से दो 
नाम पहले प्रसेनजित्‌ का नाम लिखा है | यह नाम कुछ और पहले चाहिए | संभव है वहाँ तक्षक से पहले ब्रह्मदत्त 
आदि नाम जोड़ने पढ़ें | यदि भागवतपुराण ६।१२।७,८ में कोसल-वंशावली के प्रसेनजित्‌ आदि नाम न मिलते 
तो जैमिनीय ब्राह्मण के प्रमाण का कोई दूसरा साच्य रहा ही न था । प्रसेनजित्‌ नाम अन्यत्र नहीं दै। 

- जनमेजय के दूसरे भाई--जनमेजय के कई भाई ए० १४१ पर लिखे गए है | इनमें से कक्षसेन और 
उसके कुल का वर्णन हो चुका । शेष में से उग्रसेन, शुतसेन, आर भीमसेन का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता 
१।९ हरिवंश में मूल से श्रुतसेन उग्रसेन थर भीमसेन को जनमेजय का दायाद लिखा है |? 

४. भीमसेन--भीमसेन का नाममात्र मिलता दै | कई पुराणों में भीमसेन के स्थान पर दिलीप नाम 
मिलता है | इसके अस्तित्व का कुछ पता निम्न-छोक के भैमसेनाः पद से मिलता है-- 
र प्रातिपीयाः शान्तनवा भैमसेनाः सबाह्विकोः । 
दुर्योधनापराधेन इच्छ' प्राप्स्यन्ति सवशः ॥ सभापवे ५६1२! 
इस शोक के प्रातिपीयाः बहुवचनान्त पद से निश्चय होता है, शन्तनु के कई भाई थे | 
६. प्रतीप = प्रतिप" = पर्यधवा--गत पृष्ठ पर शांखायन श्रौतसूत्र का एक वचन उद्धृत किया गया है। 
उसके अनुसार बृदधदयुम्न कौरव के काल में कुरु-लोग किसी समर के पश्चात्‌ कुरुक्षेत्र से निकाले गए । इद्धचुन्न और 
प्रतीप समकालीन प्रतीत होते हैं । इद्धयुम्न के साय प्रतीप को भी उन संग्रामों में क्षति उठानी पड़ी होगी | पर 
प्रतीत होता है म्रतीप ने अपना राज्य संभाला होगा | उद्योगपर्व में लिखा है--प्रतीपरक्षितं राष्ट्रं त्यां प्राप्य 
विनशिष्यति १४०।३० ॥। संभवतः इन युद्धो के कारण यौवन में महाराज प्रतीप के कोई सन्तान न हुई । 
ग्रा्टिषेण-वेद से लेकर प्रतिप ने अपना नाम ऋटिषिण रख लिया । निरुक्त २।१० में इस शब्द का 
र्थं इपित सेन लिखा दै | इसकी सेनाएँ सदा चलती रहती हैं | प्रतीप-पुत्र देवापि शराष्टिपेण हुआ । 
स्त्री -प्रतीप की खरी शैव्या सुनन्दा थी | एकोनविंशति श्रध्याय में शिवि-कुल का वर्णन हो चुका है ।* 
वृषादव का कुल शिविपुर में प्रतिष्ठित हुआ था | यह पुर पंजावांतर्गत झंग के समीप का वर्तमान शोरकोट था | 
सुनन्दा वहाँ की राजकुमारी थी | न 
सन्तति--सुनन्दा और प्रतीप ने गंगा-तट पर पुत्राथ तप तपा | वृद्धावस्था में उनके तीन पुत्र हुए | 
उनके नाम थे देवापिं, शन्तनु और वाहीक | वहिक श्रथवा बाहीक से छोटी इनकी एक कन्या रोहिणी थी | वह 
यादव वसुदेव की त्री वनी |६ र: 


१४६ 


वानप्रस्थ प्रतीप--देवापि बाल्यकाल में बनस्थ हो गया | वाह्वीक श्रपने मामा के घर शिवि देश में | 


चला गया | शन्तनु युवा हो गया था | पिता ने उसका अ्रमिधेंक किया |* प्रतीप पहले देवापि का अभिषेक करना 
चाहता था | प्रजाओं के वर्जने पर उसने शन्तनु का अ्रभिषेक किया | दुःखित अवस्था में तपस्या के निमित्त वह 
बानप्रस्थ हुआ र परलोक सिघारा |“ यहाँ पर प्रतीप-बंश का विस्तार देना आवश्यक प्रतीत होता है-- 


. १, १३३७ २. श्० ब्रा० १३।५।४।३॥ क्ष” भोऽ १६९।२-७॥ ३. हरिवंश १३२।१०१॥ 


४. वायु ९९।२३४॥ ५, पु० ५७, ८८] ६. ब्रह्माण्ड ३।७१।१६३॥ हरिवंश १।३५।४॥ 
७, प्रादिपवं १२।२३॥ ५. -उद्योगपर्व १४७।१६-२६॥ 
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कु से भारत-युद्ध पर्यन्त १४७ 


वळी 


& (मारत;युद्ध से लगमग २०० वर्ष पूर्व) 


| | | 
बाह्वीक १ बह्विक शान्तनु = शन्तनु) देवापि रोहिणी 
| 


TT विचित्रवीर्य 
जा चित्राङ्गद विचित्रवीय भीष्म 


[ | [ [eo 
मूर भूरिश्रवा शल ह पाण्डु 
| i « 
दुर्योधन ` युधिष्ठिर अजुन 
| 
र 
परिक्षित्‌ द्वितीय 


प्रातिपीय वा प्रातिपेय--वह्विक प्रातिपेय भारत-युद्ध में भाग ले र्दा था | वह लगभग १७० वर्ष का था | 
इसका स्मरण शात० ब्रा० में किया गया है | शान्तनु-पुत्र भीष्म युद्ध-समय लगभग १५० वघ का था | 


राजराजेश्वर शन्तनु--राज्यकाल लगभग ५० वर्ष 

७, महाभिष ^-शाम्तनु— भागवत पुराण ६।२२ के अनुसार शन्तनु--प्राइ्महाभिषसंज्षित:, था । अत 
इसने शन्तनु नाम उत्तरकाल में वेद से लेकर रख लिया । लगभग २० वर्ष की बय में शन्तनु का राज्याभिषेक हुआ 
होगा | शन्तनु मृगयाशील राजा था | गंगा-तीर पर विचरण करते हुए उसने गंगा नाम्नी एक परम सुन्दरी खरी को 
बरा | बह स्त्री लगभग दस वर्ष तक शन्तनु के पास रही । राजा से जाते समय वह अपने नव-जात पुत्र देवव्रत को 
साथ ले गई | 

अ्रधिराज--श्रारण्यकपवं १५६.।२३,२४ के अनुसार उसने यमुना पर सात महामेघ करके यह ख्याति 
प्राप्त की । 

. इस शन्तनु का द्युतिमान्‌ इतिहास महाभारत कहा जाता है 13 शन्तनु के गुणों का विस्तृत वर्णन आदि- 
पर्वं में मिलता है ।* छत्तीस वर्ष या अठाइस वर्ष* के पश्चात्‌ वह ग्रहस्थधर्म से कुछ उन्मुख हुआ । अठाइस वर्ष 
अधिक युक्त-काल प्रतीत होता है | 

देवव्रत से मिलन--अपने प्रड़्तालीसवें वर्ष में राजा ने यमुना-तट पर विचरते हुए अपने पुत्र देवनत 
को फिर पाया | तब देवत्रत का वय लगभग अठारह वर्ष का होगा | 

देवव्रत का राज्याभिषेक--देवत्रत धनुर्वेद, भ्रर्थवेद और वेद का पण्डित हो चुका था |* पिता ने 
हस्तिनापुर में ला कर देवब्रत को युवराज पद पर अ्रमिषिक्त कर दिया | तव चार वर्ष और बीत गये । शान्तनु का 


१. प्रातीपः घान्तनुः । उद्योग १४८२॥ २. भ्रादिपवं ६२।१८॥। वायु पुराण ७३।१८॥ ३. झादिपव ६३॥४६।॥ 
४. ९४।१--१७॥ ५. पूना संस्करण, झ्रादिपर्व &४॥१८॥ तथा इस इलोक के पाठान्तर । 
६. झाविपव ४।३२-३६॥ सर्वधर्म विशेषज्ञ, भीष्म पर्व ५५।४॥। पुना सं० । 
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भारतवर्ष का ब्रहद्‌-इतिहास 
सत्यवती से विवाह-तभी यमुना-तीर पर शन्तनु ने दाशराज-कन्या सस्यवती को देखा |) शन्तनु 
ओर सत्यवती के विवाह-प्रसंग में देवन्रत के मीष्म-अत का आख्यान संसार के साहित्य में एक अनुपम स्थान रखता 


३ । आर्य-जाति को मीष्म ऐसे पुत्ररन उतपन्न करने का गौरव है । ह 
2 पुत्र के श्रसाधारण त्याग से प्रसन्न होकर महामिष ने भीष्म को ण॒ दिया |२ सम्भवतः 


१४८ 


शन्ततु के पास कोई ऐसी रसायन थी जो बहुत काल में बनती थी । उसे स्वयं न वरतं कर शन्तनु ने पुत्र को दे | 


दिया | उस औषध के दूसरी वार बनने से पहले ही शान्तनु परलोक सिधार गया | 


सत्यवती के विवाह-समय शन्तनु का वय ५३ वर्ष का र भीष्म का लगभग २३ वर्ष का होगा । 


चित्राङ्गद धोर विचित्रवीयं-सत्यवती से शन्तनु के दो पुत्र हुए । छोटा पुत्र विचित्रवीर्य श्रमी 
श्रप्राप्त-यौवन या लगभग १६ वर्ष का होगा जब शन्तनु कालधर्म को प्राप्त हुआ | उस समय शन्तनु का आयु 
लगभग बहर वर्ष का होगा | 
ट शन्ततु के राज्य में बारह वर्ष की प्रनावृष्टि--यास्कीय निरुक्त २११० में लिखा दै-देवापिइचाष्टिषेणः 
शन्तनुश्च कौरव्यौ भातरो बभुवतुः। ` स शान्तनुः कनी यानमिषेचयांचक्र देवायिस्तपः प्रतिपेदे । ततः शान्तनो राज्ये 
हादशवर्धारि देवो न ववर्ष । तमुचुर्बाहाणा: । इस वचन में ग्राष्टिंप्रेण का अर्थ यास्कादि द्वारा ऋष्षिण का पुत्र 
क्रिया जाता है। निरुकतभाष्यकार स्कन्दस्वामी इस पद की व्याख्या में लिखता है कि देवापि ने च्यवन के पास 
ब्रह्मचर्य वास किया | इसी च्यवन का दूसरा नाम ऋष्टिषेण था |* वायुपुराण का एक भ्रष्टपाठ स्कन्द की व्याख्या 
का समर्थन करता है।*' 
दुर्गाचाय और स्कन्द दोनों निरुक्त-टीकाकार लिखते हैं कि देवापि ब्राह्मण हो गया । स्कन्द देवापि 
शोर शान्तनु को भीमसेनपुत्रौ--लिखता है | क्या यहाँ भीमसेनपौत्री पाठ अधिक युक्त नहीं ! 
नहीं कह सकते कि शन्तनु के राज्य-काल के किस भाग में यह श्रनाद्वष्टि हुई । 
शन्तु विद्वानु--वायु और मत्स्य में शन्तनु को विद्वान्‌ लिखा है ।९ क्या वह मन्तद्रष्टा था १ इस 
सम्बन्ध में प्रधान महाशय ने एक कल्पना की है |” हमारे पास उसके मानने के लिए अ्रभी पर्याप्त सामग्री नहीं है | 
नामपरिवर्तन रहस्य--जिस प्रकार तिलका श्रात्रेयी ने अपाला श्रात्रेयी (प० ७७) विश्वरथ ने विश्वामित्र 
(ए० १००), सुल्ञा साञ्जैय ने सहदेव (० १३१) और काशिपति भीमरथ ने दिवोदास (प० १३२) नाम 
वेद के ्राधिदेविक वर्णनों से लेकर बदल लिए, उसी प्रकार महामिष ने भी श्रपना नाम शान्तनु रख लिया | 
इन तथ्यों के सम्मुख कोन विज्ञ पुरुष वेद में इतिहास भानेगा | 
कृप भ्रोर इपी-शन्तनु के पास ही इप और कृपी रहते थे | यह कृपाचाय॑ अस्त्रविद्‌ था | 
§ शन्तनु की मृत्यु को कुछ दिन हुए थे कि भारत के इतिह्दास में एक असाधारण घटना हुई । उसका 
उल्लेख अगले अध्याय में होगा | 


—_ ou जम जी कल ८ 
१, प्रादिपवं €४४१)४२॥ २, आादिपर्व &४६४॥ ३, झ्रादिपव १५।४॥ 
४, स च किल च्यवननामापरनाम्नि क्रष्टिषेणो ब्रह्मचर्यमुवास ।२।१०॥ 
५, च्यवनोऽस्य हि पुत्रस्तु इष्टकइच महात्मनः । वायु ९६।२३७॥ 
हरिवंश का पाठ प्रधिक ग्रच्छा है--च्यवनस्य कृतः पुत्र इष्टरचासी न्महात्मनः ॥ १।३२।१०९॥ 
सम्भवतः शुद्ध पाठ निम्नलिखित होगा--च्यबनस्य कृतः पुत्र आष्टिषेणो महात्मनः ॥ 
इ, वायु ९९।२३७।। मत्स्य ५०४२ ७, क़ो० ए० इ० पृ० ६०] 
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ऊनत्रिशूत अध्याय 
भारतयुद्ध से लगभग सौ बर्ष पूर्व 


चक्रवती उग्रायुध-जनमेजय 


बंशा-क्रम--पौरव अजमीढ का एक भ्राता द्विमीढ वा द्विजमीढ था | उसके बंश में प्रसिद्ध सामग कृत 
हुआ ।१ कृत हिरण्यनाभ कौसल्य का शिष्य था | कृत का पुत्र उग्रायुध था । 


उग्रायुध बड़ा विजयी राजा हुआ । वह क्ररकमा था | इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित पुराण-पाठ ध्यान 


देने योग्य हैँ 
वायु १ मत्स्य" 
बभूव येन विक्रम्य प्रषतस्य पितामद्दः। | बभूव येन विक्रम्य पृथुकस्य पिता हतः। 
नीलो नाम मह्दाबाहुः पञ्चालाधिपतिहंत:1| | नीलो नाम महाराज: पाञ्चाल्लाधिपतिवंशी || 
इनसे अधिक ठीक पाठ हरिवंश का है-- 


बभूव येन विक्रम्य प्रषतस्य पितामहः | नीपो नाम महातेजाः पञ्चालाघिपतिईतः ॥* 

इसका यह ग्रर्थ है.कि कार्ति उग्रायुध ने एषत का पिता अथवा पितामह नीप मारा । यह नीप द्वितीय 
नीप होगा । पार्जिटर ने अपनी वंश-सूची में इस नीप का उल्लेख नहीं किया |* हरिवंश आदि के पाठ से पता 
लगता है कि उग्नायुध ने नीपों के श्रतिरिक्त दूसरे राजाश्रों को भी मारा ।६ उसी उग्रायुध का भीष्म के साथ भी 
युद्ध हुआ | 

` उग्रायुघ को भष्म द्वारा मृत्यु--महाराज शन्तनु को दिवंगत हुए अभी कुछ दिन हुए थे | अभिमानी 

उग्नायुध ने कुस्पुंगव भीष्म के पास दूत भेजा | दूत ने आकर कहा, हे भीष्म अपनी माता ज्जी-रक्ष काली > सत्यवती 
का विवाह उग्रायुघ से कर दो, अन्यथा तुम्हारे देश पर आक्रमण होगा | मन्त्रिमण्डल तथा पुरोहितवर्ग की अनुमति 
से आशौच के दिनों तक भीष्म चुप रहा | साम आदि उपायों से अ्रमात्यों ने उग्रायुध को रोक रखा । आशौच के 
पश्चात्‌ स्वस्त्ययन-पूर्वँक भीष्म रण के लिए निकला | तीन दिन तक भीष्म का उग्रायुध से लोमहर्षण युद्ध हुआ ।* 
तब भीष्म ने अल्नप्रताप से उग्रायुध को मार दिया | उम्रायुध की भीष्म द्वारा मृत्यु का संकेत महाभारत में मिलता 
है | शोकम्रस्त युधिष्ठिर कह रहा है-- 


येन चोग्रायुधो राजा चक्रवर्ती हुरासदः। दग्धश्चाखप्रतापेन स मया युवि पातितः ॥ ` 


हरिवंश १।२०।३५ के अनुसार भीष्म स्वयं कहता है-- 


१, पाणिनि ने कातकौजपादयदच ६।२।६७ सूत्र में इसी कृत के नाम से कातं रूप दर्शाया है । 

२. ९९॥१९२॥ ३. ४९।७७,७८्‌ा। ४. १।२०।४५॥ 

५, ए, इ. हि. द्वे. ९० १४८। ६. स दपंपूणों हत्वाजौ नोपानन्यांदच पाथिवात्‌॥ हरिवंश १।२०।४८॥॥ 
७. हरिवंश १।२०।३०॥ ८, शान्तिपर्व २६।१०॥ 
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भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


उप्रायुधो मदोत्सिक्तो मया विनिहतो युधि | 


उप्रायुध का नाम जनमेजय था--भदन्त ग्रश्चपोष हरिवंश में वर्णित पूर्वोक्त घटना का संकेत अपने 


जनमेजय था- 
मे करता है | उसके अनुसार उग्रायुध का नाम जन न क 
र सवर्ग गते भर्तरि शन्तनौ च कालीं जिद्दीपेन्‌ जनमेजयः सः। 


वेत्य मृत्यु [ मन्मथमुत्ससर्ज ॥१ 
अबाप भीष्मात्‌ समवेत्य मृत्यु न तदुगतं मत्मथमुर 
नहीं कह सकते श्रश्वघोष ने किस प्रमाण के ्राधार पर उग्रायुध का नाम जनमेजय लिखा रै | 
नीपों के नाश का कारण--दूत बन कर कृष्ण हस्तिनापुर को जा रहे थे | हो उनसे कहा कि 
अठार्‌इ राजा श्रपने कुला के नाशक प्रसिद्ध हैं | दुर्योधन भी वैसा ही होने वाला है । उनमें से नीपों का नाशक 


व ; हैदयानामुदावर्तों नीपानां जनमेजयः |` 
मत्स्य, वायु और हरिवंश में कामिल्य के एक वंश का उल्शेख है। उस वंश में अया ब्रत, 
विष्वक्सेन, उदकसेन = दणडसेन, मल्ञाट श्रौर जनमेजय नामक राजा हुए | पुराणों के अनुसार ल्लाट-पुत्र जनमे- 
जय के परामर्श से उग्रायुध ने नीपों का नाश किया | इस मत के अनुसार जनमेजय है उग्रायुध के समीप 
होना चाहिए, परन्तु वर्तमान पुराण-पाठ-स्थिति के अनुसार यह काल-क्रम निम्नलिखित पढ़ता है-- 
१. प्रतीप प्रतीप ब्रह्मदत्त नीपद्वितीय बृद्ध खत 
- २. वाह्वीक शन्तनु विष्वक्सेन पत | उग्रायुघ 
३. सोमदत्त भीष्म उदकसेन द्रुपद जरासऱध 
४. भूरिश्रवा पाण्डु मल्लाट? | | 
५. अनेक पुत्र श्रुन "जनमेजय पूएयुम्न सहदेव हः ड 
हमारा विचार है कि जनमेजय ग्रथवा भल्लाट और जनमेजय नाम किसी श्रौर कुल के हैं । पांचाल-वंशों 
के वणन के नष्ट होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है । 
पांच भागों से फिर एक ही पांचाल--ए० १२८ पर हम शिख चुके हैं कि कमी उत्तर पांचाल पांच 
भागों में बट गया था | इन भागों पर भम्यश्व के पाँच पुत्रों का अधिकार हुआ | उन पांचों के कुल चिरकाल तक 
अपने-श्रपने माग के राजा बने रहे | अन्त मैं उग्रायुध ने उन सब का नाश किया । उसने दक्षिण पांचाल के नीपों 
' का मी नाश किया । उग्रायुध की मृत्यु के पश्चात्‌ पांचालो के कुल में एषत बच गया था । भीष्म की श्रनुमति से 
पपत ने उत्तर और दक्षिण पांचाल का राज्य संभाला | प्रपत के साथ कुछ सञ्जय ओर सोमक कुमार भी बचे थे | 
वे एधत के श्रनुयाइयों के रूप में रहे | उन्हीं में से कई एक का वर्णन महामारत के युद्ध-पवों में मिलता है । मुद्रित 
पुराणों में इन पांच कुलों का वंश-क्रम अधूरा रह गया है | कमी यह बंश-क्रम पूरा विद्यमान होगा | 
अध्यापक प्रधान ने शतपथ ब्राह्मण १२।६।३।१-१३ के प्रमाण से सज्ञयों के दो ऐसे राजाओं का पता 
दिया है जो पुराण-वंशावलियों से लुप्त हो चुके थे |* ये राजा थे पुंस और उसका पुत्र दुष्टरीत | यथा- उुष्टरीतुह 
_बे पाँसायनः । दुष्टरीतु कौरव्य वाहक का समकालीन था | 
१, सोच्दरनन्द ७।४४॥ तुलना करो बुद्धचरित ११।१८-उग्रागुधइचोग्रशतायुघोषपि येषां कृते मृत्युमबाप भीष्मात्‌ 
२. उद्योगपर्व ७३।१३॥ यह वणन त्रेता के श्रन्त का प्रतीत होता है, यह विचारणीय है । 
३. भज्ञाटोऽत्य कुमारोऽभूद्‌ राधेयेन हृतः पुरा । हरिवंश १।२०।३२॥ 
- वेष्डीकृत भ्रवन्ति सुन्दरी कथा में-बृहद्रथ, कुचाग्र, ऋषभ, पुष्पवान्‌, सुघस्वा, दर्व, जरासन्ध ग्रौर सोमापी 
उत्तरोत्तर हुए । ५, क्रो, ए, इ, पू० १००,१०१। ९ 
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भारतयुद्ध से लगभग सो वर्ष पुवं १५१ 
दुख पांचाल 
उन्हीं दिनों दुर्मुख भी पांचालो का एक प्रसिद्ध राजा था । दुमुंख का वर्णन वैदिक, जैन और बौद्ध 
वाङ्मय में मिलता है | ऐतरेय ब्राह्मण ८।२३ में लिखा है कि बृहदुक्थ ऋषि ने बुमुख पांचाल को ऐन्द्र महाभिषेक 
का उपदेश दिया | युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में एक संग्रामजित्‌ दुमैख उपस्थित था |" अध्यापक हेमचन्द्र राय 
चौधरी ने कुम्भकार जातक के प्रमाण से लिखा है कि दुर्मुख उत्तर पञ्चालरथ का राजा था | उसकी राजधानी 
कंपिलनगर थी | वह कलिङ्ग-राज करण्डु, गांधार नग्नजित्‌ और वेदेह निमि का समकालीन या ।* जैन उत्तरा 
च्ययन सूत्र से भी अध्यापक राय ने यह वात सिद्ध की है ।२ 
जैन विविधतीर्थ-कल्प में दुमुँख के विषय में निम्नलिखित लेख दै” 
इत्थेव नयरे दिव्वमउडरयणपडिबिंविचमुद्दत्तणपसिद्धेण नामधिऽ्जेण दुमुद्दो नास नरवई 
कोमुईमहूसवे इंदकेउं......दटठु । 
अर्थात्‌- ढुर्मेख नरपति कौमुदी महोत्सव के अवसर पर. कांपिल्य में था । 
ऐतरेय ब्रा० ६।२३,३६ के अनुसार दुमुंख ने एथिवी जीती | 
गान्धार के वर्णन समय नग्नजित्‌ का दृत्तान्त लिखेंगे | उससे निश्चय हो जायगा कि भारतर्‍युद्ध स 
कुछ पहले एक नग्नजित्‌ गान्धार के एक भाग पर राज्य करता था । उसकी कन्या नाग्नजिती सत्या से देवकी-पुत्र 
कृष्ण ने एक विवाह किया था | दुमुख पांचाल उसी का समकालीन था | 
भारत-युद्ध में दुमु लल का पुत्र--यद्यपि भारत-युद्ध के काल में दुमुख का कहीं पता नहीं लगता तथापि 
उसके पुत्र जनमेजय का नाम मिलता दै । जनमेजय सोमकात्मज था ।* वह पाण्डव पच्‌ की ओर से लड़ रहा था | 
कर्ण को सुनाकर ग्राचार्य कृप कह रहा है कि जिस युधिष्ठिर के ऐसे सहायक हैं, वह केसे पराजित हो सकता है-- 
धृष्टद्यम्नः शिखण्डी च दोमु खिजेनमेजय: | 
चन्द्रसेनो रुद्रसेनः कीर्तिधर्मा धुवो धर: ॥३८।॥ 
वसुचन्द्रो दामचन्द्रः सिंहचन्द्र: सुतेजनः | 
द्र पदस्य तथा पुत्रा द्र पदश्च मद्दाञ्चवित्‌ ॥३६॥* 
यहां श्वोक ३८ के द्वितीय चरण में दुमुंख के पुत्र सोमक जनमेजय का स्पष्ट उल्लेख है । प्रतीत होता है 


` भारत-युद्ध के समय दुर्मख सोमक की मृत्यु हो चुकी थी | 


भारतयुद्ध कालीन पांचालो का वणुन आगे होगा । 


१, सभापवं ४।१९॥ २. पो, हि. ए. इ. सन्‌ १६३८, ए० ७०, ११४, ११५। 


३. सिंधी जेन ग्रन्यमाला । वियिधतीर्थकल्पान्त्गंत काँपिल्यपुरतीर्थकल्प, ए० ५०। 
४, कर्णंपर्व श्रष्याय ८६ के १७-२२ इलोकों को मिलाकर पढ़ने से यह ज्ञात होता है । 
५, द्रोणपर्व प्रध्याय १५९ । 
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त्रिशत अध्याय 
शन्ततुपुत्न विचित्रवीर्यं से भारत-युद्ध पर्यन्त 
विचित्रवीर्य राज्य--वारह वर्ष 


शन्तनु-पुत्र चित्राङ्गद शीध मारा गया | तब माता सत्यवती के परामशं से भीष्म ने उसके छोटे भाई 
विचित्रत्रीय को हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर बिठाया |" अभिषेक के समय विचित्रवीय का वय लगभग सत्तर 
वर्ष का होगा । वह बाल और ग्रप्नातयौवन था । जब वह यौवन को प्राप्त हुआ तो भीष्म ने काशी-राज की दो 
कुमारियोँ से उसका विवाह कर दिया | उन कन्याओं के नाम थे अम्बिका श्रम्बालिका | उस समय विचित्रवीर्य का 
वय बाईस वर्ष का होगा | टं १ र 

यह काशी-राज कौन था- श्रादिपर्व ६०५४ में इसे कोसल्य़ लिखा है| उद्योगपवे १७५।७ से ज्ञात 
होता है कि सञ्जय होत्रवाहन की कन्या इस कौसल्य से ब्याही गई थी । यह कौसल्य हिरण्यनाभ अथवा उसका कोई 
सम्बन्धी हो सकता दै | 


विचित्रवीर्य को मृत्यु--विवाह के पश्चात्‌ सात वर्ष तक विचित्रबीय॑ धर्मपूर्वक राज करता रहा |? । 


हस्तिनापुर के नागरों ने जामदग्न्य राम के भय से उसे कुछ काल के लिए विप्रवासित कर दिया |” तब उसका 
वय लगभग २६ वर्ष का होगा | उस समय दाराश्रों में श्रतिप्रसक्त रहने से तरुणावस्था में उसे राजयक्ष्मा का रोग 
हो गया | इस रोग से उसका जीवनान्त हुआ | 

प्रनावृष्टि--तव श्रराजक राष्ट्र में वर्षा नहीं हुई--न घदर्ष सुरेइवरः। 


वेद-शाखा-प्रवचन 
यही काल था, ज्र कृष्ण द्वैपायन और उनके सुमन्तु आदि शिष्यों ने वेद-शाखाओं का प्रवचन किया | 


भीष्म का नेतृत्व लगभग बीस वर्ष 
अब कुरुश्रों का कोई राजा नहीं था | भीष्म श्राजन्म ब्रह्मचर्यत्रत का ग्रहण कर चुका था | तत्र भीष्म 
१. मंजुधोमूलकल्प में इन भाइयों का वर्णन करने वाला इलोक कुछ भ्रष्ट हो गया है, शान्तनुरिचित्र-सुचित्रशच 
पाण्डवा स नराधिपाः ॥३३३॥ यहाँ चित्र चित्राङ्गद का, भ्रोर सुचित्र विचित्रवोये का वाची है। 
२. आादिपर्वे ९५।१२॥ ३. ताम्यां सह समाः सप्त विहरन्‌ एथिवोपति: । 
विचित्रवीर्यस्तर्णो यक्ष्माणं समपद्यत ॥ भ्रादिपवं ६६।५७॥ 


इस घटना का संकेत वल्लभदेव ने किया है। उसका उद्धरण पं० पन्नालाल-संञ्ञोधित नीतिवाषयामृत टोका, 
` मुम्बई संस्करण, संवत्‌ १६७९, पृ० ३७ पर है। 
४. उद्योगपदं १४५।२३॥ 
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शस्तनु-पुत्र विचित्रवोयं से भारत-युद्ध पर्यन्त १५३ 


आर सत्यवती की सम्मति से कुरुकुल को विनाश से बचाने के लिए कृष्ण-द्वैपायन ब्यास ने विचित्रवीर्य की पक्षियों 
से नियोगज सन्तान उत्पन्न की | इस प्रकार अ्रम्थिका से ध्रृतराष्ट्र, अम्बालिका से पाण्डु और दासी से महाबुद्धिमान 
विदुर का जन्म हुआ | 

अइवमेष याजो भोष्म- भीष्म पर्व २२।१५ के अनुसार मीप्म ने तीस वाजिमेध किए । भीष्म पर्व 
११५।१२ के श्रनुसार वह ब्रह्मविदां श्रेष्ठ; था | शान्तिपवं १२२।४७ के अनुसार; वह वेद-पारग था | 


पाण्डु--पांच वर्ष 
लगभग. २० वर्ष की अवस्था में पाण्डु कौरवों का राजा बना । नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र राजा 
नहीं बना । धृतराष्ट्र का विवाह सुबलात्मजा यादवी गांधारी से हुआ । पाण्डु का विवाह मद्रदेशाधिपति शल्य की 
भगिनी माद्री और कृंतिमोज की कन्या कृंति=पथा से हुआ । प्रथा वस्तुतः वसुदेव के पिता शुर की कन्या थी | 
वह बसुदेव की भगिनी और कृष्ण की बुआ थी । शूर ने प्रथा को श्रपने पैतृष्वसेय कुन्तिभोज के लिए दे दिया | 
पृथा ने पाण्डु को स्वयंवर में वरा था |” माद्री महाधन से परिक्रीता थी |” 
 , पाण्ड-विञय-पाण्डु ने दशार्ण, मगध, विदेह, काशी, सुम्ह और पुरड जीते | मगषराष्ट्र में राजगरह पर 
दावे को मारा ।* कुरु राष्ट्र के जितने भाग गत वर्षों में कई राजाओं ने ले लिए थे, वे पाण्डु ने पुनः जीत लिए |“ 
तब पाण्डु अपनी पक्षियों सहित वनस्थ हो गया, उसने तापसधर्म ग्रहण कर लिया | 


धृतराष्ट्र २०+-२०=चालीस वर्ष 
कुरुराष्ट्र की अवस्था फिर बिगड़ने लगी । भीष्म ने तब धृतराष्ट्र को राजा बना दिया । धृतराष्ट्र के एक 
सौ एक पुत्र और एक कन्या हुई | पाण्डु के पांच नियोगज पुत्र हुए | तीन कुन्ति से और पुन्रयुगल माद्री से । कुछ 
काल पश्चात्‌ पाण्डु की मृत्यु हो गई ऋषि और तपस्वी लोग कुन्ति और पाण्डु-पुत्रो को हस्तिनापुर छोड़ गए | उस 
समय युधिष्ठिर सोलह वर्ष का, भीम पन्द्रइ का और अजुन चौदह वर्ष का था । नकुल और सहदेव तेरह-तेरह वर्ष के 
थे |१ दुर्योधन युधिष्ठिर से कुछ छोटा था । इतने में धृतराष्ट्र को राज्य संभाले कोई २० वर्ष हुए होंगे | 
बीस वर्ष प्रौर--तेरह वर्ष तक दुर्योधन और युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणं से शिक्षा पाई और हस्तिनापुर में 


- सहवास रखा । छुः मास जतुगरह की घटना में लगे | छुः मास पाञ्चाल में भ्रमण हुआ । तव द्रौपदी स्वयंवर हुआ । 


१. जेन वात्रुअयमाहारम्य १०।६४१-४३ के अनुसार गान्धारी झादि झाठ बहनों का विवाह शतरा से हुझा था । 

महाभारत प्राविपवं के पूना संस्करण में ए० ४६७ पर क्षेपक-छय ४ इलोक पढ़े गये हैं। हमारा विचार है 

कभी ये इलोक क्षेपक नहीं.थे। इन इलोकों में लिखा है कि गान्धारी आदि १० बहनों का विवाह एतराष्ट्र 

से ह्य्रा। प्रतीत होता है कि एक ही मांसपिण्ड से एतराष्ट्र के सो पुत्रों की कथा घड़ने के लिए ये इलोक 
शनः शनः महाभारत से लुप्त हुए हैं । वस्तुतः इन्हो दस बहनों से एतराष्ट्र के सौ पुत्र थे। 

« आदिपर्व १०५।१,२॥ ३. भ्रादिपंचं १३०५॥५॥ 

« पूर्व इष्ठ १५० के टिप्पण ४ में प्राचार्य दण्डो-लिखित मागध वंशक्रम में जरासन्ध से पुर्व दं नाम मिलता 
है। उसी का पुत्र वाबं यहाँ स्मृत है। पाजिटर (ए० १ ४६) लिखित वंशक्रम में जरासन्ध से पूर्व सम्भव 
शोर उससे पूर्व ऊर्ज नाम हैं । क्या ऊर्ज नाम दर्व नाम का पाठान्तर है! - 

५. झादिपबं १०५२१॥ 

६. पाण्डुपुत्रो का वय-परिमाण कुछ हस्तलेखों में मिलता है। इसके ठोक होने में कोई सन्देह नहीँ । सम्भवतः 

यह पाठ महाभारत को कभी एक शाखा में हो। पूना संस्करण का झादिपदं प्रक्षेप पु० ६१३। 
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भारतवर्ष का बृहव्‌ इतिहासं 


१४४ 
| भै -ग्रह में रहे | तदनन्तर पांडव 

क ।ईस वर्ष का होगा । एक वर्ष तक पाण्डव द्वुपद-णह 

गान का बय लगभग अठाईस वर्ष दै 
क को लौटे और पांच वर्ष तक धृतराष्ट्र की छत्रछाया में रहे । यह समय बीस वर्ष का हुआ | इस गणना 


में मेद का कोई स्थान दिखाई नहीं देता | अधिक-से-श्रधिक कोई कह सकता है कि इसमें से पांच छुः वर्ष और 


न्यून कर लिए जाएँ | परन्तु यह युक्त नहीं होगा। 


सम्राट दुर्योधन--अंचीस वर्ष 
य वर्योधन बड़ा हो गया था | उसका वय लगभग पैंतीस वर्ष का होगा । धृतराट्र ने उसे राजा बना 
दिया । दुर्योधन लार में और युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ मै राज्य करने लगे । युधिष्ठिर २३ वर्ष त स मै 
रहा | यह अवधि भी अनुमानित हो सकती है | इन्द्रप्रस्थ में आने पर नारद ने पाणडवों से भेंट की । उ दीरषकाल 
पश्चात्‌ अजुन ने बाण-गौश्रों को बचाया ।' यह दीर्घकाल लगमग छुः वर्ष का | काभ 
ह वें वर्ष - [। त 
स्वयं निर्वासित. हो गया ।* ग्यारहवें वर्ष के अन्त में श्रजुन ने सुमद्रा-इरण न 
| खाण्डवप्रस्थ में ही सुभद्रा ने श्रभिमन्यु को जन्म दिया । दूसरे वृष्णि-ग्रन्थको के वती को लोटने पर 
कृष्ण अमी इन्द्रप्रस्थ में थे | उन्होंने जन्म से लेकर श्रभिमन्यु के सव संस्कार किए । इसके कुछ दिन पश्चात्‌ 


प्रसिद्ध खाणडव-दाह हुआ । उस खाण्डव-दाह में से छः व्यक्तिं बचे | एक तक्षक-पुत् श्रश्चसेन, दूसरा शिल्पी मय ` 


झवादी-पुत्र । * 
असुर और a पु ही बनाई | उसके बनने में १४ मास लगे ।* तब युधिष्ठिर 
का राजसूय यज्ञ हुआ, और फिर द्यूत के पश्चात्‌ पाण्डवां को बारह वर्ष का बनवास तथा एक वर्ष का hse 
हुआ | खाण्डव-दाइ इन्द्रप्रस्थप्रवेश के उच्नीसवें या वीसवें वर्ष में हुआ । उन दिनों अभिमन्यु का जन्म हो चुका 
था-] इस प्रकार युधिष्ठिर का इन्द्रप्रस्थ-राज्य २३ वर्ष nn । प्रवास के १३ वर्ष मिला कर सब ३६ वर्ष हुए | 
का राज्य-काल लिखा है | तदनन्तर घोर मारत-संग्राम हुआ | 

य टक बेल हात हो जाता है कि शन्तनु के राज्यारम्म से लेकर भारतयुद्ध तक १६३ वर्ष बीते थे | 
इसका ब्योरा निम्नलिखित है-- 


शन्तनु ५० घं 
विचित्रवीर्य १२ ,, 
भीष्म-नेतृत्व २० ,, 
पाण्डु 0007] 
धृतराष्ट्र ४० ,, 
दुयोधन ३६ ,, 
भारत-युद्ध तक .  २६३वषं 


“भारत-युद्ध के दौघंजीबी योद्ा--वहिक, कृतवर्मा, द्रुपद, भीष्म, कृप श्रौर द्रोण सब १०० वर्ष से 
अधिक वय वाले थे | । 
श्री कृष्ण--यादव कृष्ण भी उसी काल में थे | उनका जन्म देवकी और वसुदेव अपर नाम आनक" 
दुन्दुभिः से हुआ | वायु ६६।१७४ में उन्हें लोकनाथ झौर प्रजापतिः कहा है । अभिजित्‌ नक्षत्र, जयन्ती नामिका 
रात्रि और विजय मुहूतं में जनार्दन का जन्म हुश्रा |* वे श्रीवत्स लक्षण थे | 


१, प्रथ दोघेण कालेन ब्राह्मणस्य विज्ञापते । भ्रादिपवं २०५।५॥ २. आदि पर्व २०५।३०॥ 
३. प्रादिपवं २१३।१३॥ ४, ग्रादिपर्षं २१६।४०॥ ५, सभापर्व ३४०॥ ६. वायु ९६।२०१॥ 
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एकत्रिशुत अध्याय 
भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष 


राजनीतिक-स्थिंति 


एक सौ एक क्षत्रिय राजवंश--भारत-युद्ध के समय अथवा उससे कुछ पहले मारत भै १०१ प्रसिद्ध 
चत्रिय-राज-वंश थे ।* मत्स्य और विष्णु में केवल यादवों के एक सौ एक वंश कहे हैं।* इन्हीं भावों से मिलते- 
जुलते श्वोक दूसरे पुराणों में हैं, परन्तु उनमें थोड़ा-सा पाठ भ्रष्ट हुआ है।? मागध जरासन्ध का प्रताप आगे 
लिखा जायगा । महाभारत में लिखा है कि जरासन्ध ने इनमें से ८६ राजकुलों को परास्त कर दिया था। शेष 
१४ कुल स्वतन्त्र रह गए थे |* 2 

जी जनपद गौर महाजनपद--इन एक सौ एक कुलों के इतने जनपद थे । कई उनमें से छोटे जनपद और 

कई महाजनपद थे | जनपदों में से कुछ एक का वर्णन उदीच्य आदि क्रम से आगे किया जाता है | उनकी स्थिति 
समभने से भारतयुद्ध-काल की राजनीतिक स्थिति समझ में श्रा जायगी | 

यथास्मृति--जनपर्दो का वणन पुरातन काल से :वला आता था | कश्यप, भार्गव और पराशर की 
ज्योतिष-संहिताओं में यह वर्णन उपलब्ध है। व्यासजी ने वही वर्णन महाभारत में स्विष्ट किया है | इसके 
आरम्भ में वे लिखते हैं कि यह वणन यथास्मृति श्र्थात्‌ पुरातन भूगोल शास्त्रा के अनुसार है।* 

दो प्रकार का देश विभाग--महाभारत और वायु पुराण में एक प्रकार का विभाग है । पराशर कें अन्य 
में यह अन्य क्रम से कहा गया है । यथा पराशर मैं--१, मध्य देश, २. पूर्व देश, ३. प्राग्दक्षिण (विन्ध्य-तट-वासी) 
४. दक्षिण ( विन्ध्य कुसुमापीड ), ५. प्रत्यग्दक्षिण ( यवन, पहव आदि ), ६. पश्चिम ( हूण आदि ), 
७. पश्चिमोत्तर, ८. उत्तर | 


१. ऐलबंदयास्तु ये राजंस्तथवेक्ष्वाकवो मृपाः । तानि चैकदातं विद्धि कुलानि भरतर्षभ ।।५॥ 
ययातेस्त्येव भोजानां विस्तरोऽतिगुशो भहान्‌। भजतेश्य महाराज विस्तरं सचतुदिशस्‌ 11६॥ सभापद 
अध्याय १४। २... फुलानां शतमेकं च यादवानां महात्मनास्‌ । मत्स्य ४७२८ 
तेवामुत्सादनार्थाय भुवि देवा यदोः कुले । 
भ्रवतीर्णा- कुलशत यत्रैकाम्यधिकं द्विज ॥ विष्णु ४।११५।४८॥ 

३. ऐलवंशस्य ये ख्यातास्तर्थवैक्ष्वाकवो नृपाः । 


तेषामेकशतं पुणं कुलानामभिषेकिशाम्‌ ॥। 
तावदेव तु भोजानां विस्तरो द्विगुणः स्मृतः। वायु ९६।४५१, ४५२ ॥ वायु २रो४७ श्या . 
तुलना करो ब्रह्माण्ड उप० ३।७४।२६४,२६५ ॥ ४, सभापदं १४।१९॥ 


५. भोष्मपर्वं १०। ३६॥ तथा घोम्य का तोर्थवणन, आरारण्यकपर्बे ८५।३॥ 
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१५६ भारतवर्ष का बृहवू इतिहास 
यही विभाग वराहमिहिर ने अपनी ज्योतिष-संहिता और वटकणिका में भी दिखाया है । वायु पुराण का 
वर्णन भारत-युद्ध से कुछ पूर्व का दै | 
उदीच्य देश 


'महामारत और पुराणां में भारतीय जनपदों का विस्तृत बर्णन मिलता है | पुराणों में उदीच्य, प्राच्य 
आदि मेद से. सब जनपदों के नाम लिखे हैं, परन्तु महाभारत में ऐसा मेद नहीं किया गया | हम पहले उदीच्य 
देशों के मेदों का वृत्त लिखेंगे | पुराण-पाठ कई स्थानों पर बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं। उनका शोधन वराइमिहिर की 
बृहत्संहिता और राजशेखर की काव्यमीमांसा के आधार पर किया गया है |१ 


१, वाहीक . १६. गिरिगहर ३१. त्रेय 
२. वाटधानं १७. शक ३२. भरद्वाज 
३. आमीर १८. हृद = मद्र ३३. दशेरक=दासेरक 
४५. कालतोयक १६. कुलिन्द = कुनिन्द=क्ुणिन्द ३४. लम्पाक 
५. अ्रपरान्त=ञ्रपरीत = श्रन्द्राब\ २०. पारद ; ३५. प्रस्थल 
६. परान्त = शद २१. दवारपूरिक=हारमूर्तिक = ह्ारहूरिक ३६. उलूत= कुलूत 
७. पल्लव = पहव २२. रामठ=रमठ ३७. तोमर = तामर 
८. चर्मखण्डिक = चर्मरङ्ग, चर्मबङ्ग ४ २३, कण्टकार =करकण्ठ = रुद्धकटक ३८. हंसमार्ग 
६. गान्धार २४. केकेय ३६. काश्मीर 

१०. यवन २५. दशमालिक = दासमीय? =दासमेय ४०. तङ्गण 

११. सिन्धु २६. चत्रियोपनिवेश-=राजन्य (पराशर) ४१. दावं 

- १२. सौवीर २७, वैश्यश्द्रकुल ४२. अभिसार 

१३. मद्रक २८. काम्प्रोज ४३. चूडिक = मिल्लक 

१४. चीन २६. द्रद ४४, श्राहुक 

१५. तुषार = तुखार ३०, वर्वर ४५, अपग -5ओपक 


. राजशेखर के श्रनुसार उदीच्य देश का श्रारम्म एथूदक तीर्थ से होता है ।* करनाल जिले का वर्तमान 
पेहोश्रा ही पुराना प्रथूदक तीर्थ है | थानेसर से १४ मील पश्चिम की ओर सरस्वती के तट पर यह तीर्थ-स्थान है | 
हानताद्भ---इस चीनी यात्री के अनुसार सारा मारत लगभग ७० देशों में विभक्त है ।० 
सिन्धु-तट के प्रदेश और उनमें वसने वाली क्षत्रिय जातियाँ 
पुराणों में सिन्धु-तीर के प्रदेशों का बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है |” वायु में सिन्धु का उद्गम बिन्दुसर 
से लिखा है ।* इनमें से वायु का पाठ श्रन्त में इट गया है। अलबेरूनी भी मत्स्य के प्रमाण से इन प्रदेशों का 
१. भीष्मपर्व १०॥४५-॥ वायु ४५॥११५-१२१॥ ब्रह्माण्ड पूर्वभाग २।१६।४६-.५० ॥ मत्स्य ११४। ४०-४३॥ 
मार्कण्डेय ५७।३५-॥ वृहत्संहिता भ्रध्याय १४, १६ । वटकणिका, अदभुत सागर, ए० २५४--से उदृत । 
काव्यमीमांसा अध्याय १७। झलबेरूनी का भारत, भ्रंग्रेजी अनुवाद प्रथम भाग, प्र» ३०० | 


२. ह्यनसाङ्ग, वाटसं, भागर, पृ० ३४३ । ३. बृहत्सहिता टीका, ए० २९१ । 

४. पराशर, झवृभुतसागर, ए० २६३ । ५. कर्णापर्व ३०।३६॥७७।१७। 

६. एयूदकात्पर उत्तरापथः ! काव्यमीमांसा, भ्रध्याय १७ । प्रथदक के लिए देखो नीलमतपुराण १७४ 
७. बोल का श्रतुवाव, भाग १, पू० ७०) 


८. वायु ४७।४५,४६ ॥ मत्स्य १२१।४६-४८॥ ब्रह्माण्ड २१८४८४९ ॥ ९. ४७४०॥ 


रौ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


होगा | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष - १५७ 
बर्णन करता है ।* इन सब ग्रन्थों का सार नीचे दिया जाता है-- 
श्रलबेरूनी (मत्स्य) मत्स्य वायु ब्राण्ड 
0, छिखयु माण. यण च 5 
२, दरद द्रद्‌ « द्रद्‌ द्र्‌द्‌ 
३. ज्जिन्ढुतुन्द ! ऊर्जुड काश्मीर काश्मीर 
४. गान्धार गान्धार गान्धार गान्धार 
५. रूरसा १ श्रौरस वरय रौरस 
६. क्रूर! हद्द 
७, शिवपुर? शिवपौर शिवपौर्‌ शिवशैल 
८. इन्द्रमुद इन्द्रमस इन्द्रहास इन्द्रपद 
&.. सबाती वसाती बसाती वसाती 
१०५ ०७.5 समतेजस विसय विसज॑म 
११, सेन्धव सैन्धव सैन्धव सैन्धव 
१२ उर्वस-चतरं रन्भ्रकरक रन््रकरक 
१३. कुबत कुपए 5 तता व 
१४. भीमवेर भीम भ्रमर शुमठ 
१ a ही आभीर आभीर 
१६. सर रोमक रोक रोइक 
शण शुनामुख शुनामुख शुनामुख 
१८. मरून उर्दमरू ऊध्व॑मनु २ ऊर्ध्व॑मल (--314170002)४ 
१६. सुकूर्द पात क Cece भनिन 
इन प्रदेशों में बढे छोटे कई जनपद थे | उनमें से मुख्य-मुख्य जनपदों और प्रदेशों का वर्णन आगे 
उदीच्य जनपद 
१. वाहीक देश 


बाहीक शर मद्र जा थे, परन्तु थे प्रथक्‌-प्रथक्‌ ।* सम्भव है इन दोनों में से एक बड़ा प्रदेश हो 


आर दूसरा उसके अन्तर्गत हो | शल्य वाहीको का छठा माग कर-रूप में लेता था । ६ इससे प्रतीत होता है वाहीक 
मद्रों का भाग अथवा मद्रराज्य के अधीन था | वाहीकों का एक नाम झारद्ट भी था |» उन्हें पञ्चनदरु रोर रक 


मी कहते थे | शक संवतू ७०० में लिखी गई कुबलयमाला कथा में टक्क देश वर्णित है |* ° 
१, 
२, 


झलबेखनी का भारत, प्रंगरेजो प्रनुवाव, भाग प्रथम, पु० २६१, भ्रध्याय २५। 
महाभाष्य ४।२।१०४ के श्नुसार उदीच्यग्राम । आयुर्वेदीय चरक संहिता, चिकित्सा ३७२ पर टीकाकार 
जज्जट लिखता है-शिवसेन्धवाः भ्राषाढ़वमंप्रमृतयः। ३. यहां से झागे वायु का पाठ टूट गया है । 


४. सेगस्थनेज, पुराना संस्करण, ए० १४३। ५. कर्णपर्व ३७१५॥ ६. करणांपवं ३७।३३॥ 
७. कर्णोपर्व ३७।४३,५१॥ ८. करोपवे ३८।३०॥। 
€, प्रभिषानचिन्तामणि ४२५॥ १०. झपभ्न शकाव्यत्रयो, बडोदा संस्करण प० ६२। 
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१५८ भारतवर्ष का बृहद इतिहास | 
महाभारत का टीकाकार नीलकण्ठ उद्योगपर्व॑३६|७६ पर टीका करता हुआ लिखता है--पश्चानां 
सिन्धुषष्ठानां नवीनां यत्र संगम: । बाहीका नाम ते देशा:.......।! श्रर्थात्‌ वर्तमान पञ्चनद से वाहीक देश आरम्भ 


होता था | सरस्वतीकण्ठाभरण ४।१।१ के अनुसार घहिभंबो वाहौकः । बाह्यः तथा ४।१।१६ के अनुसार-बहिर्भवो 
बाहीकः है | गण्रल महोदधि १।२३ में जैन विद्वान्‌ वर्धमान्‌ सरि लिखता है--बहिः इति भ्रनावृतो देश: । अर्थात 
जो खुला, विना ढका देश हो | खुले कषि-रहित देश की बस्तियाँ भी वाहीक सममी जाती थीं | ्रष्टाध्यायी ४।२।१८ 
की काशिका वृत्ति का पाठ है--उद्ीनरेषु ये वाहीकग्रामाः । म 
वर्तमान बाह्या = बाहिया देश--पञ्जावान्तर्गत श्रबोहर के पास एक वाह्या देश है | वहाँ के लोगों ने 
हम से कहा कि इसका शर्थ है, महाराज रणजीतसिंह के काल की वाईस तहसीलें | हम यह ग्रथ टीक नहीं समभते | 
प्रारद्टों के वन, नगर भ्रौर प्राम--पीलुवन यहीं था ।२ शमी श्रौर करीर के वन भी यहीं थे |” वाहीकों 
में गोवर्धन वट और सुभाण्ड पतन थे ।४ वाहीकों में--फारस्कर, माहिषक, करम्भ, कटकालिक, ककंर आर वीरक 
आदि आम वा नगर थे ।४ इनके परे या साथ वसाती, सिन्धु थरौर सौवीर थे |“ पाणिनि के काल से कुछ पहले 


वाहीको में निम्नलिखित ग्राम भी थे । 
७, गौष्ठ) ३ -गौष्टी" ४ 


१, अ्योगुख 

२. श्रारात्‌ः, निरुक्त ५।२४ की दुर्गदृत्ति के श्रनुसार ८. दाक्षिकपू १४ दाक्षिपलद, दाक्षिनगर, दाक्षिग्राम, 
श्रारात का ग्रथ समीप है। दाक्षिहद, दाक्षिकन्था,* ६ काशिका ४।२।१४२ के 

३. इन्द्रावसान* अनुसार ग्रामादि | भोज के अनुसार वाद्दीक ग्राम | 

४. कारतन्तव' ° ६, दासरूप1० 


५. कास्तीर) " काशिका ६।१।१५५ के अनुसार छोटा १०. देवदत्त*5 
तीर इसका | क्‍या यह नदी पर था! श्रल्पं ११. नान्दीपुर** 


तीरम्‌ - गणरक्महोदधि २।१५२॥ १२. नापितवस्त*० ( =नापितवास्दु शाकटा० 
६. कोक्कुडीवइ) २ = गिद्दडवाह ३।१।३२ ) 
१. नागेश भाष्यप्रदीपोद्योत १।१।७५ में महाभारत करांपर्व का “पच्चानां सिन्धृषष्ठानामन्तरं ये समाधिता: । 
बाहीका नाम ते देशाः" पाठ उद्रत करता है। तुलना करो महाभारत कर्णपर्व ४४॥७॥ 


२. कर्णपवं ३७३९,४९॥ ३. फर्णापर्वं १७॥३१॥ . ४. करांपर्व ३७।१८।॥ ५. कर्णपर्व ३७।५४॥। 
६ कर्णपवं ३७।५६।॥ ७. सिद्धान्त कौमुदी सुत्र १३६५ पर तत्वबोधिनी ग्रौर बालमनोरमा टीकानुसार । 
८. पात्जल महाभाष्य ४।२।१०४॥ ९. गणरत्न महोइधि ४।२५४॥ 
१०. महाभाष्य ४।२।१०४ में उल्लिखित । नागेश के अनुसार वाहीकग्रास । शाकटायन ३।१।२९ कारन्तपिक । 
११. महाभाष्य ४।२।१०४। भ्रष्टाध्यायी ६।१।१५५ फे अनुसार कास्तीर नाम का एक नगर भी था। कोटल्य प्रर्थ- 
शास्त्र में कारतीर राष्ट्रक नाम है । ग्रावि से अध्याय ३२। 
१२. महाभाष्य ४२1१०४ बह-प्रन्त नामो के लिए देखो, पाणिनि--४।२।१२१-१२२॥ 
१३. सरस्वती कण्ठाभरण ४।३।२९॥ १४. चाष्ट्र ३।२।२०॥ काझिका ४।२।११०॥ गणरत्न महोदधि १६३। ` 
१५. महाभाष्य ४।२।१०४ पर केय्यट के ध्रनुसार वाहीक ग्राम । - ग 
१६, दाक्षिकन्या वाहीकग्रामस्थास्या । श्रमर-नामलिड्भानुश्ञासन ३।५।२८ पर सर्वानन्द । 
१७. महाभाष्य ४।२।१०४॥ १५८, चान्द्र ३२।२५॥ काशिका १।१।७५॥ इस नाम का ग्राम प्राग्देश में भो था। 
१९. महाभाष्य ४।२।१०४॥ २०. महाभाष्य ४।२।१०४॥ में उक्लिखित । नागेश के अनुसार वाहीकग्राम । 
नापितवास्तु प्राववेश में भी था। काशिका ४२॥१२०॥ शाक० ३।१।३२॥ 
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भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष १५९ 
१३. नैतकी, नैकी२, नैकती? २१. शिवपुर** 
१४. पलदी* २२. सेपुर^२ 
१५. पातानाग्रस्थ^ (पानीपत १) २३. सोसुक" 3 
१६. पुष्कल* २४. स्कोनगरी * 
१७, मडनगर° = (पाठान्तर--मधनगर) २५. आहजाल) उशीनरान्तर्गंत वाहीकग्राम, 
१८. मान्थव= = मान्धव २६. सौदर्शन | काशिका ४।२।११८। 
१६. मौज्लः वाहीक सीमा पर, कैय्यट के अनुसार । २७. आंखनात 0 रन 
२०, शाकल* "---शाकलिका = सांगला २८. आश्वजाल 


वाहीक आमों के लिए पाणिनि ने ४।२।११७ सूत्र बनाया दै । 

अन्तर्धन देश--वाहीकों में एक ग्रन्तर्षन देश था | पाणिनि ने उसके लिए सूत्र-विशेष बनाया है 1१९ 
चान्द्र व्याकरण १।३।६५ से भी - भ्रन्तर्घणो नाम वाहीकेषु ' ६ वेशविशेषः, यही भाव प्रकट होता है। वाद्दीकों में 
ज्ृद्रक और मालव आयुधजीवी थे |१० वाहीक देश वर्तमान पंचनद के समीप और नीचे था | ड 

शतपथ झर वाहीक- शातपथ में लिखा है कि सुद्र का शवं नाम प्राच्य बोलते थे और भव नाम वादीकां 
में प्रयुक्त होता था ।१८ 

भाषा- -मरतनाय्यशास् १७४६ ४३ के अनुसार वाहीक भाषा उदीच्य भाषा थी । 

भारत-युद्ध-काल मै मध्यमारतवासी वाहीको को प्रायः श्रार्येदरत्ति लोग समते थे |११ 

क्षिपृक--मनुस्मृति ६।१४ में शिप्नुक नाम का शाक उल्लिखित है | टीकाकार मेधातिथि के अनुसार यह 
शाक वाहीकों में बहुत होता था । शिग्नुक को पञ्जाब में सुहांजना कहते हैं । 

्ुद्रक--लुद्रक-मालव महामारत में बहुघा वर्णित मिलते हैं ।९° सिकन्दर के ऐतिहासिकों का ्रौक्सीड़काए 


ुद्रक हैं | वे ०००5 (= दानवासुर्‌) के वंशज थे ।२१ पतज्जलि भी छुद्वक और मालबों का नाम स्मरण 


१. काशिका. ४।२।११०॥ 
२. गणरत्न महोदधि ए० १९३। ३. चाख्न ३।२।२०॥ प्रक्रिया .कोमुदी ए० ७९० । 
४, पलवी आदि गण ४।२।११०॥। गणरत्न महोदधि ए० १९३ । 
५. महाभाष्य ४।२।१०४॥ ६. गणरत्न महोदधि पु० १८८॥ 
७. चान्द्र व्याकरण ३।२।३४॥ ६।१।३४ पर, पाठान्तर तथा सरस्वती कण्डाभरण ४।३।५१।। 
८. चान्द्र ३।२।३४॥ काशिका ४।२।११७॥ सरस्वती कण्ठानारण ४।३।५१॥ 
९. महाभाष्य ४।२।१२४॥ १०. महाभाष्य ४।२।१०४।। चान्द्र ३।२।३४॥ 
११. सरस्वती फण्ठाभरण ४।३।५१॥ 
१२. महाभाष्य १।१।७५॥केय्यट तथा हरदत्त फे अनुसार । शाकटायन १।१।२०॥ ३।१।२६॥ 
१३. महाभाष्य ४।२।१०४॥ 0) 
« महाभाष्य १।१।७५ के अनुसार प्राचाँ देश । फेय्यट तथा हरदत्त के अनुसार । शाकटायन १॥१॥२०॥ 
३॥१॥२९॥ 
१५. ग्रष्टाध्यायी ३।३।७६॥ इस पर काशिकावृत्ति देखो । 
१६. काशिका में भो यही नाम है । पर दुर्ग, दण्डनाथ, और गोयी में--बाह्वीकेषु । 
१७, काशिका ५२३1११४ १८, दतपथ ब्रा० १७॥३॥८॥ १९. देखो फणंपबं प्रध्याय ३७, १८ ॥ 
२०. सभापर्व ७॥1९०॥ भोष्मपव ५९॥७६॥८७॥७॥ करणपव २।५०॥ २१. Fragment XLV], 7. 
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१६० भारतवर्ष फा बृहद्‌ इतिहास 


करता है ।' उसने एक ऐसे युद्ध का पता दिया दै जिसमें अकेले लुद्रकों ने विजय प्रात की थी-- 
एकाकिमिः छुद्रकैज्ञितमिति | असहायेरित्यथेः | * 
भी नन्दुलाल दे का मत है कि लुद्रक ही शद्रक थे |? हमें इसके मानने में कठिनाई प्रतीत होती है । 
महाभारत आदि ग्रन्थों में चुद्रक और मालव तथा शार श्रौर ग्रामीर* साथ-साथ एक-एक समास में आते हैं | जुद्रक 
और श्वामीर का समास हमारे देखने में नहीं आया । इसके श्रतिरिकत शुद्ध और आमीरों का स्थान विनशन के 
श्रास-पास है जहाँ सरस्वती रेत में लुप्त होती है ।* .च्ुद्रकों का स्थान शत्रु या सतलुज के ऊपर से रावी तक है | 
दरको में कबरे पाणिनि ५।३।११४ भर चान्द्र के अनुसार चद्रक न ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय | सिकन्दर 
के ऐतिहासिक उन्हें दानवासुर की सन्तान में लिखते हैं। मैगस्थनेज़ लिखता है- 7९! tombs are plain 
and the mounds raised over the dead body. (Fr, x%%४.) इनकी ब॒स्तियाँ रावी के साथ हडप्पा 
आर उसके आस-पास थीं | | 
मालव--मालवों का नाम समापर्व में मिलता है ।६ वे गोधूम के मरे घड़े युधिष्ठिर की मेंट के लिए लाए 
थे |¦ मालव वीर योधा थे। पञ्जाब का वर्तमान काल का मालवा भारत-युद्ध-काल का मालव प्रदेश है। यह 
प्रदेश आधुनिक फीरोज़पुर से आरम्म होता है | पञ्चनद के मालव उदीच्य मालव थे और सुराष्ट्र के साथ के मालव 
प्रतीच्य--पश्चिमीय मालव कहाते थे | भारत-युद्ध-काल में दोनों विद्यमान ये ।” लुद्रक श्रोर मालवों के सम्बन्ध 
में कर्णपर्व के निम्नलिखित “शोक देखने योग्य हैँ 
केकयाः सबंशश्चापि निहताः सव्यसाचिना ॥४६॥ 
मालवा मद्रकाश्चैव द्वाविडाश्चोग्रकर्मिणः | 
यौधेयाश्च ललित्थाश्च छुद्रकाश्वाप्युशीनराः ॥५०। अध्याय २। 
एक मालव सुदर्शन भारत युद्ध में लड़ रहा था |: 
काशिका ५।३।११२ के अनुसार मालव गण ब्राह्मण-राजन्यवंज़िंत आयुधजीवियों में थे । 
क्षद्रक श्रौर मालव के विषय में प्रथम भाग, ए० २२६, २२७ मी देखिए | 
___ -कौक्कुडीवह-वाहीक नगर अथवा ग्रामा में यह नाम हमने संख्या ६ के आगे दिया है.। पञ्जाब का 
वर्तमान गिद्दडवाह उसी पुरातन नाम का ्रवशेष है | इसमें अणुमात्र सन्देइ नहीं । इसके चारों ओर का प्रदेश 
वाहीक था | 
२, वाटधान 
घानान्त नाम--पराशर-संहिता और बृहतसंहिता आदि में दाशधान, शरधान, कण्ठधान ग्रादि अनेक 
नगर-नाम हैं | वाटधान भी उसी प्रकार का धान-ग्रन्त नाम दै | पज्ञाब का वर्तमान लु-ध्याना उन्हीं में से किसी 
नाम का अवशेष है | । 
यह देश वाहीकों के पास होगा | उद्योगपर्व ४।२४ में वाटधान-पार्थिव उल्लिखित है| आदिपव ६१।५८ 
` में वाटधान के गोमुख का नाम है | भारत-युद्ध के समय सेना-शिविरों का विस्तार वाटधान तक था | वाटधान-चत्रिय 
_दुर्योधन पक्ष में लड़ रहे थे | वाटधान और वर्तमान भर्टिण्डा का ऐक्य विचारणीय है| समापर्व २६७ के 


१. महाभाष्य ४।१।१६८।।४।२।४५॥ २. महाभाष्य १॥१॥२४॥ 

३. देखो भोगोलिक कोश, शूद्रक शब्द । ४. शुद्राभीराइच दरदाः । भोष्मपव ६।६८॥। 
शुद्रामीरमिति । ग्राभीरा जात्यन्तराणि । महाभाष्य १।२।७२॥ १. शुव्राभौरान्प्रति द्वेषाद्यत्र नष्टा सरस्वती । 
तस्मात्तामृषयो नित्यं प्राहुविशनेति च ॥ श्ञल्यपर्वं ३८।१॥ ६, समापर्वं ७८।७०॥ 


७, भीब्मपर्व १ १७३३॥ १ १ ९६५ द्रोणपर्व ७।१५॥ छ, द्रोणपवं २० १ ॥७५॥ 8. भोष्मपवं ५२।४। 
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अनुसार मध्यमिका में वाय्धान ब्राह्मण नकुल से जीते गए | 
३, आभोर--आभीर लोग सरस्वती के नाशस्थान विनशन के वासी थे |) इनका वणन आगे होगा । 
४. कालतोयक- -श्रमिघानचिन्तामणि ४।२४ में इन्हें तर्जिका लिखा है । तर्ज्ञी शब्द पठानों के अनेक 


| नामों के साथ लगा अब भी मिलता है | गुप्तों के काल में कालतोयको पर मणिघान्यजा का राज्य था ।" 


पार्जियर ने कलि-वंशों में इसके विषय में कहा है--- 
नैषधान्‌ यदुक्रांश्चेव शेशीतान्‌ कालतोयकान्‌। 
एतान्‌ जनपदान्‌ सवोन ओच्यन्ते मशणिधान्यज्ञा:॥ 
शैशीत का अपश्रंश सीस्तान प्रतीत होता है । 
५. झपरान्त या अ्रपरोत--ये वर्तमान अफ्ररीदी पठान हैं | 
महाभारत के पूना संस्करण का मूलपाठ अपरन्त्र है | 
६. परान्त या शुद्र--यह देश अभी तक हमें अज्ञात है | 
७. पल्लव या पह्कुब- वायुपुराण के इस वर्णन में यह नाम दो वार आया है | 
भारतीय इतिहास में पहर और पारद दो गण थे | ऐच््वाक सगर ने इन दोनों को पराजित किया । 
पारदो को 2510015915 कहते हैं, और पहवा की भाषा संस्कृत से विक्कत पहलवी है | 
पहलवी अपञ्रंश वताता है कि पहव रूप प्राचीन है । 
८. चर्सेखण्डिक- कई लोग इसका अपम्रंश वतमान समरकन्द कहते हैं | युवन #वज्ञ स-मो-किन (कन) 
में गया था । वाटस के अनुवाद में इसे समरकन्द से मिलता-जुलता शब्द माना है 13 


&, गान्धार 


देश की प्राचीनता--हुह्मू, की सन्तान में गान्धार नामक एक राजा था | वह सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट 
महाराज मान्धाता से कुछ काल पश्चात्‌ हुआ । इसने सिंधुनद से परे एक अत्यन्त विस्तृत देश बसने योग्य किया ।* 

सीमा--वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि सिन्धु के दोनों तीरों पर गान्धार देश बसा हुआ था ।* 
वायु रौर ब्र्माणड के पाठों से प्रतीत होता है कि दाशरथि भरत के दोनों पुत्रों तच और पुष्कर की नगरियों इसी 
गान्धार देश की सीमा पर थीं ।* महाभारत श्राश्वमेधिक पर्व अध्याय ८४ में लिखा है कि यज्ञीय घोड़े के पीछे 
चलता हुआ अजुन पंचनद पहुँचा ।° वहाँ से वह घोड़ा गान्धार देश को गया ।* इससे प्रतीत होता है कि पंचनद 
से परे श्र्थात्‌ वर्तमान डेरागाज़ीखाँ के समीप से पुरातन गान्धार आरम्भ होता होगा | इस गान्धार में वर्ण --बन्नू 


का प्रदेश सम्मिलित न था । पाणिनि गान्धार देश से वणु' देश एथक मानता है ।८ पाणिनि के ४।३।६३ 


१. शल्यपर्व ३८।१॥ २. वायु ९९।३८४॥ ३. भाग १, ए० ९२1 
४. गान्धारविषयो महान्‌ । वायु ९६।६॥ ५. सिन्धोदभयतः पाइवं । उत्तरकाण्ड ११३।११॥ 


६. गान्धारविषये सिद्धे तयोः पुर्यो महात्मनोः ॥ 
तक्षस्य दिक्षु शिख्याता रम्या (नाम्ना) तक्षशिला पुरी । 
पुष्करस्यापि वीरस्य विख्याता पुष्करावती ॥ वायु ८८1१८६९, १६०॥ ब्रह्माण्ड ३।६३।१६०, १९१॥ 
७. ततः स पदिचमं देवां समुद्रस्य तदा हयः। कमेण व्यचरत्‌ स्फीतं ततः पञ्चनवं ययो ॥१७॥ 
तस्मादपि स कौरव्य गांघारविषयं हयः ॥१८॥ 
८. सिधु । वु । गांधार । मधुमतू । कम्बो । कइमीर | गणपाठ ४।२।१३३।।४।३।६३॥ 
काशिकावृत्ति से ज्ञात होता है कि ये सब भिन्न २ देशों के नाम थे। 
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सूत्र के गणो से सन्देह होता है कि तक्षशिला भी गान्धार से एथक्‌ प्रदेश था | टाल्मी का भी यही मत है | वह 
तक्षशिला को उरसा में मानता है |* इस प्रकार हम स्थूल रूप से कह सकते हैं कि सिन्धुनद गान्धार देश की पूर्व 
सीमा थी । उत्तर में सिन्धुनद गान्धार देश को प्लावित करता था | गान्धार की पश्चिम और दक्षिण सीमा के 
विषय में हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते । बहुत सम्भव है समय-समय पर गान्धार देश की सीमा बदलती 
` रहीहो। 
बिम्बिसार और बुद्ध के काल में तक्षृशिला का राजा पुष्करसारिण था । की 
राजधानी - भारत-युद्ध-काल श्रथवा उससे पूर्व गान्धार की राजधानी क्या थी, यह इम नहीं जानते | 
टाल्मी आदि ग्रवन-लेखक्रो के अनुहार पुष्कलावती गान्धार की एक प्रसिद्ध नगरी थी ।* कथासरित्सागर के अनुसार 
प्रालेय शैल के अग्रभाग में पुष्करावती नगरी थी |” हर्षक्तत लिङ्गानुशासन कारिका ५६ की टीका में पथ्वीश्वर 
लिखता है--प्रालेयं तुषारः | क्या इसी के पास तुषार देश था | श्रायुवेंद की सुशुतसंहिता में पौष्कलावत नाम का 
एक आचार्य स्मरण किया गया है |* वह इस पुष्कलावती नगरी का रहने वाला था । मुसलमान यात्री अव्युरिहां 
अलवेरूनी के ्रनुसार वैहिन्द” या वैहन्दः ( संस्कृत उद्घाण्ड )* गान्धार की राजधानी थी | 
. प्रन्य नगर--बृहत्संहिता की भट्ट उत्पल की टीका ४० २६३ से यशोबति, लवणुवति श्रौर मणिवति 
भी गान्धार की नगरियां प्रतीत होती हैँ। - र 
राजवंश--भारत-युद्ध-काल में गान्धार पर नग्नजित्‌ कां कुल राज कर रहा था ।१” नग्नजित्‌ एक विशाल 
. देश का राजा था और सके नीचे कई छोटे-छोटे गणराज्य थे ।११ महाभारत श्रादिपर्ब में नग्नजित्‌ के कुल के 
विषय में निम्नलिखित शोक देखने योग्य है-- 
प्रहादशिष्यो नग्नजित्‌ सुबलश्चाभवत्ततः । तस्य प्रजा धमेहन्त्री जज्ञे देवप्रकोपनात्‌ ॥६श॥ 
गान्धारराजपुत्रो$भूच्छकुनि: सौवलस्तथा । दुर्योधनस्य माता च जज्ञातेऽर्थेविदाबुभो ॥६४।।१ ९" 
इन झोका तथा कई दूसरे प्रमाणों के आधार पर गान्धार-राजाश्रों का निम्नलिखित वंश-क्रम उप- 
लब्ध होता है-- 


१. सिधु। वणु । गांधार। «-.तक्षश्िला । वत्सोद्धरण ।... । भीष्सपर्वे १०1४७ के पाठान्तरों में 
उदीच्य वेशों में एक वत्सवृद्ध देश है । (देखो, पुना संस्करण) 
. एन्दिएण्ट इण्डिया, टाल्मोकृत, कलकत्ता, सनू १९२७, ए० ११८। 
चोवर वस्तु, ए० २६। 
० Peukelaotis, Peukolaitis, Peuke]as. लमी का भारत पु० ११५-११७। 
५. निर्णयसागर संस्करण, ए० १६७। ६, सुशृत-संहिता, सुत्रस्थान ५।९॥ 
७. बेहिन्व, कन्धार को राजधानी, सिन्धु नवी के पडिचम में २० फरसख ।. अंग्रेजी ग्रनुवाद भाग १, प्रु० २०६। 


5, Ghorvand isa great river opposite the town of Purushavar......and it falls into the 
river Sindh near the castle of Bitur, below the capital of Alkandhar, i.e,, Vaihand. 


भाग १, प० २५९ । 
€, झाघुनिक उन्द अथवा ग्रोहिन्व, राजतरद्धिणी का उद्धाण्ड और ह्यू नसांग का उदकभाण्ड, देखो - नोट्स 
ग्रान दि एन्शिएण्ट ज्योग्राफो ग्राफ गन्धार । एच० हारप्रीव्स का अंग्रेजी अनुबाद, सन्‌ १९१५ । 
१०. गान्धारभूमोौं राजधिनंग्नजितु स्वणंसागंदः। भेलसंहिता ४० ३० । दूसरा पाठ स्वगंसागंदः । 
११. नग्नजित्‌ प्रमुखांदर्चव गणान्‌ जित्वा महारथानू । महाभारत, बनपर्व २५५।२१॥ 
१२. थादिपर्घ, झध्याय ५७। 
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भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष १६३ 
नम्नजित्‌ == दारुवाही 
[5 जन जाला 
स्वर्जित्‌ कई पुत्र सुबल सत्या 


| | 
गान्धारी शकुनि आदि दस पुत्र 


उलूक आदि कई पुत्र 

नग्नजितु--सोरेनसन महाशय ने महाभारतान्तर्गत व्यक्ति आदि नामों की एक सूची बनाई दै । उसमें 
नग्नजित्‌ शब्द पर लिखते हुए उन्होंने अनुमान किया है कि सम्मवतः सुवल और नअजित्‌ एक ब्यक्ति थे |" यह 
गात ठीक नहीं । सुबल तो नग्नजित्‌ का पुत्र था | हि > 

नग्नजितू राजि औौर वेद्य--मेलसंहिता में नग्नजित्‌ के लिए राजपिं पद वती गया है |* वाग्भट 
के अष्टाङ्ग संग्रह में नग्नजित्‌ का एक मत उद्धृत किया गया हैं |? अशज्ञसंग्रह का टीकाकार इन्दु लिखता है कि 
नग्नजित्‌ का अ्रपर नाम दारुवाही है |* कश्यपसंहिता में दारुवाइ को राजर्षि कहा गया है |४ इसलिए नग्नजित्‌ 
और दारुवाह के एक होने की संभावना है| कश्यपसंहिता में दारवाह का कई स्थानों पर उल्लेख है।* चरक- 
संहिता, सूत्रस्थान, अध्याय १२ और २५ तथा कश्यपसंहिता सूत्रस्थान, अध्याय २७ के एक साथ देखने से ज्ञात होता 
है कि दारुवाह और वैदेइ-निमि-जनक० समकालीन थे | नग्नजित्‌ और निमि-जनक के समकालीन होने के अधिक 
प्रमाण कविराज सूरम चन्द कृत आयुर्वेद का इतिहास में देखे | 

02४४०5---ईरान के राजाओं का डेरिश्रिस नाम इसी दारुवाह के ग्रपश्रंश के अनुकरण पर है | 

दारुवाह और दारुवाही का सम्बन्ध विचारणीय है | संभव है लेखक-प्रमाद से दारुवाइ का ही दारुवाही 
बन गया हो | 

संहिता--दारुवाह अथवा नग्नजित्‌-रचित किसी आयुर्वेद संहिता के कई “शोक चरकसंहिता की चक्र- 
पाशिटीका* और अशज्ञद्वदय की सर्वाङ्गसुन्दरा आदि टीकाओं में मिलते हैं | टु 

वास्तु-शास्त्र-कर्ता नग्नजित्‌-- मत्स्य पुराण २५२।२-४ के श्रनुसार एक नग्नजित्‌ वास्तुशास्त्र का उप- 
देश था | मत्स्य पुराण का नग्नजित्‌ यही गान्धारराज था । वराहमिहिर अपनी बृहत्संहिता के प्रतिमा लक्षण ५७।४ 
में नग्नजित्‌ का द्राविड मान विषयक श्लोक उद्धृत करता है । वर्तमान द्राविड लोग उन्हीं गान्धार श्रादि देश वालों 
के सन्ताना में हैं | किसी काल में गान्धार की वास्तु-कला बडी प्रसिद्ध थी । !ि 

कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापक राय चौधरी ने कुम्भकार जातक और उत्तराध्ययन सूत्र के आधार 
पर नभजित्‌ के कई तुल्यकालीन राजाओं का वर्णन किया है |१" इस सम्बन्ध में यह निश्चय से कहा जा सकता है 
कि नभजित्‌ गान्धार दुर्मुख पांचाल और वैदेह-निमि अवश्य तुल्यकालिक थे | 

करा घौर नग्नजितू--गिरिवज नाम के दो नगर कमी भारत में थे । एक गिरित्रज था मगध में और 

. 18 70६ Nagnajit another name of Subala ? ७. 494. 
देखो पुवं ए० १६२, टि० १०। 
उत्तरस्थान, प्रध्याय ४०, प० ३१४ | 
„ नग्नजितो दारुवाहिनः । ए० ३१४। ५. पू० २६। 
« झ० २५। इलोक ३॥ २७ लण्ड ३॥ ७, कव्यप संहिता, सिद्धिस्थान, ग्रष्याय ३ । 
» चिकित्सा स्थान ३।७४॥ ९. शरीरस्थान ३६२॥ १०, देखो पूव ए० १५१ । 
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दूसरा था केकयदेश में । कर्ण ने केकय देश के गिरिखज में किसी नग्नजित्‌ को पराजित किया था ।' 
ब्राह्मण ग्रन्थों में नग्नजितू का नाम- शातपथ ब्राह्मण में नग्नजित्‌ और उसके पुत्र स्वर्जित्‌ का नामो- 
ल्लेख है |* ऐतरेय आहाण में भी नझजित्‌ का उल्लेख है |» हमें ऐतरेय ब्राह्मण का तत्सम्बन्धी पाठ भ्रष्ट प्रतीत 
होता है | सायण ने उस वचन के भाष्य में और मी गड़वड़ उत्पन्न की दै । शतपथ का स्वजित्‌ सुवल का कोई 

. भाई अथवा स्वयं सुबल हो सकता है । नु 
श्रीकृष्ण घौर नागनजिती--नभजित्‌ की एक कन्या सत्या थी | वह कन्या अपने भाइयों में सबसे छोटी 
होगी | संभवतः वह भ्रपनी मतीजी गान्धारी से भी कुछ छोटी हो । यादव कृष्ण ने इसी नाभजिती सत्या से एक 
विवाह किया था ।* कृष्ण की एक और पत्नी भी गान्धारी अर्थात्‌ गान्थार-राज की पुत्री थी ।* वह सत्या से भिन्न 
थी | मत्स्य के एक ही शोक में सत्या नामजिती और गान्धारी दो प्रथक्‌-प्रथक्‌ नाम हैं। सम्भव है वह सुबल अथवा 
उसके किसी भाई की कन्या हो | उसका नाम या विशेषण सुकेशी था |' सत्या या गान्धारी के साथ बलपूर्वक 
विवाह करने के कारण ही यादव कृष्ण का गान्धारों से युद्ध हुआ था |° श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र का सम्वन्धी था | 
उद्योगपबै ८६।१४ मैं बपितइचाति 'रतराष्ट्र लिखा है | कदाचित्‌ उसी समय कृप्ण ने काश्मीरक दामोदर को मारा 

था | इस घटना का विस्तृत बर्णन नीलमत-पुराण में है |" 

.. * नग्नजितु-पुत्र सुबल का कुल गौर दायाव--नमजित्‌ के पश्चात्‌ गान्धार का राजा बना सुबल | शकुनि, 
अचला, दृषक, गज, गवाक्ष, चर्मवान्‌ , रार्जय, शुक, बल तथा बृहदूबल ये दश सुबल के पुत्र थे। ९ महाभारत में 
कई स्थानों पर शकुनि को कितव मी कहा है।'° इनमें से इृषक और श्रचल एक माता के पुत्र थे ।१९ शेष भाई 


१. गिरित्रजगताइचापि नग्नजितृश्रमुखा नृपाः । 
प्रस्बष्ठाइच विदेहाश्च गान्धाराइच जितास्त्वया ॥५॥ ब्रोणपवं, ध्याय ४ । 
२. ग्रथ ह स्माह स्वजिन्नाग्नजितः । नग्नजिद्वा गान्धारः ।८। १।४। १०॥ ३. ७।३४॥ 
४. रुक्मिणी सत्यभामा च सत्या नाग्नजिती तथा। मत्स्य ४७।१३॥ 
झाहृता रुक्मिणी कन्या सत्या नग्नजितस्तदा । वायु ६६1२३ रे॥ 
५. गान्धारी लक्ष्मणा तथा । मत्स्य ४७१३॥ ` 
एष चेव श्तं हत्वा रथेन क्षत्रपुद्धवातू । गान्धारीमवहत्कृष्णो महिषीं यादवर्षभः ॥ सभापवं ६१।१३॥ 
तुलना करो, प्रोणपवं ११।१०॥ 
६. तस्मितू गान्धारराजस्य दुहिता कुलशालिनी । 
सुकेशी नाम विख्याता केशवेन निवेशिता ॥ सभापवं ५७।२६॥ 
७. श्रयं गान्धारांस्तरसा सम्प्रमध्य जित्वा पुत्रान्‌ नग्नजितः समग्रान्‌ । उद्योगपवं ४८।७५॥ 
- नीलमत पुराण, लाहोर संस्करण, ए० २, ३, इलोक २०-२७। 
६. (क) शकुनिइच बलइचेव वुषकोऽय बृहद्दलः। एते गान्धारराजस्य सुताः सवे समागताः॥ ग्रादिपवं १७७।५॥ 
सोबल$च ब्रृहृदबलः॥ भीष्मपर्व १०41१४ ; 
(ख) सौबलस्यान्ुजाः शूरा निर्गता रणमूर्धनि ॥२८॥ 
गजो गवाक्षो वृषकर्‍चर्मवानार्जयः शुकः । षडेते बलसंपन्ना नियंवुर्महृतो बलात्‌ ॥३०॥ भोष्मपर्व ६०॥। 
(ग) ततो गान्धारराजस्य सुतो परपुरंजयो । भ्रवंतामजु नं संस्ये आतरी वुषकाचलो ॥ घ्रोणपवं ३०।२॥ 
१०. गान्धारराजा कितवः। द्रोणपवं ३४।१२। यह शकुनि का ही दुसरा नाम है। सभापर्व ४७।१० के प्रनुसार 
कितव झोर उलुक दो जातियाँ भी थीं। | 
११०८ ०००४ राजानो वृषकाचलो । ११॥ `" ` 'सोदयविकलक्षणी ॥१२॥ द्रोणपवं ३०॥ 
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भारत-युद्ध-काल फा भारतवर्ष १६५ 


कितनी माताओं के पुत्र थे, यह ज्ञात नहीं हो सका | सुबल का एक दायाद कालिकेय मी लिखा है ।* 

कन्याएँ--सुबल की गान्धारी आदि कई कन्याएँ थीं । इनका वर्णन १० १५३ पर हो चुका दै । 

सुव को मृत्यु-युधिष्ठिर के राजसूय यश मै सुबल उपस्थित था ।* यज्ञ की समाति पर नकुल उसे 
विदा करने गया था |” मारत-युद्ध के समय सुबल कालधमं को प्रास हो चुका था | उस समय के इतिवृत्त में इसका 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

सुबल-पोत्र--शकुनि का एक पुत्र उलूक था ।“ वह भारत-युद्ध में मारा गया । अष्टाध्यायी गणपाठ 
८।३।११० में शकुनिसवनस्‌ पद द्रष्टव्य दै । 
भारत-युद्ध के पदचातू- युधिष्टिर के अश्वमेध-यज्ञ के समय शकुनि का एक पुत्र गान्धार के सिंहासन 
पर विराजमान था |* 

गान्धारो का भोजन--काशिकाद्रत्ति ३।२।८१ तथा सरस्वतीकण्ठाभरण १।४।१११ में लिखा है-- 
कषायपायिणो गान्धाराः । श्रर्थात्‌ गान्धार लोग कषायपान करते हैं । 

यावा शब्द का अर्थ करते हुए चरकसंहिता-टीकाकार चक्रपाणि लिखता है--यावा इति यवचिपिटाः । 
झन्ये तु गान्धारदेशप्रसिद्धान्‌ संपिष्टसंज्ञानाहुः । ` 

१०. यवन--यवन लोग तुर्थसु के सन्तान में थे। बहुत पुराने दिनों में ये भारत की उत्तर-पश्चिम 
सीमा पर रहते थे । कालान्तर में वहीं से वर्तमान यूनान वा ग्रीस देश को गये। उनकी भाषा संस्कृत से ही निकली 
हे |» आधुनिक मापा-विज्ञानियों ने इनकी स्थिति पूर्णतया नहीं समझी । सम्राट्‌ मांधाता के काल में भी यवन 
विद्यमान थे । यवन शब्द दारुवाही-डेरिश्रस के शिलालेखों में प्रयुक्त हुआ है । योरुपियन लेखकों के अनुसार 
ये शिलालेख ईसा सें लगभग ५०० वर्ष पहले के हैं । 

भोजन झौर रहन सहन--भावप्रकाश निघण्ड में पलाण्डु को यवनेष्ट लिखा है। चान्द्र व्याकरण 


'१।२।८६ तथां जैनेन्द्र व्याकरण की उमयनन्दी की महाइत्ति २।२।१०४ में लिखा है--शयाना सुञ्जते यवनाः । 


ुर्थबनम्‌--कभी यवन समृद्धि-रहित हो गए | चान्द्र व्याकरण २।२।२ में पाठ है--विगता ऋद्धिर्‌ 
यवनानाम्‌ | तव यवन हीन दशा को प्रास हुए | 

अज --ग्रज्ञेस !--श्जज एक पुराना नाम दै । भारत के कई उदीच्य राजा इस नाम को समय-समय पर 
धारण करते रहे हैं। किसी अज का उल्लेख उद्योगपर्व में मिलता है ।£ यशस्तिलक का कर्ता सोमदेव सूरी 
लिखता दै-- 


ग्रात्मनः किल स्वच्छन्दवृत्तिमिय्छन्ती विषदूषितगण्डूषेश सरिकुण्डला महादेवो यवनेषु, निजतनु- 


जराज्पार्थम्‌ भ्रजराजं राजानं जघान ° सोमदेवका संकेत किस अजराज की ओर है, यह हम नहीं कह सकते । 


- ततः सुबलदायादं कालिकेयमपोथयतु । द्रोरापर्वं ४६।८॥ 

« गान्धारराजः सुबलः शकुनिइच महाबलः॥। सभापव ३७।२॥ 

नकुलः सुबलं राजन्‌ सहपुत्रं समन्वयात्‌ । सभापवं ७२।१८॥। ` 

सहदेवस्तु शकुनिमुलुकं च महारथम्‌ । पितापुत्रौ महेष्वासावस्यवर्तत दुर्जयो ॥५॥ भोष्मपर्व ७२ । 

झाइवसेधिकपर्व अध्याय ८५। 

« निर्णयसागर संस्करण ए० १६९ । 

वेखो हमारा भाषा का इतिहास, ग्रध्याय १६ । 

शान्तिपर्व ६४१३॥ ९. १७१।१२॥ १०, श्राइवास ४, ए० १५२, १५३ । तथा नोतिवाक्यामृत 
२४।३५॥ नीति घा० अ० में इसका मूल बृहत्कथा में लिखा है । 


शी. दुत रु का ८० ८० 
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१६६ 'भारतवषं का बृहद इतिहास 


भारत-मद्ध-काल में ययन--कशेरुक यवन को श्रीकृष्ण ने मारा था ।* युधिष्टिर के समाप्रवेश-उत्सब में 
एक यबनाधिपति उपस्थित था ।२ उसका विरोधी कमन मो वहाँ था |? यवन लोग श्रश्‍्वयुद्ध में बड़े कुराल थे |* 

बातामित्र या डेमेट्रिप्रस नाम यवनो में बहुत प्रसिद्ध है। इसकी तुलना पाणिनीय दासमित्रि और 
दासमित्रायण से करनी चाहिए |“ दत्तामित्र का नाम काशिका ४।२।७६ में मिलता दै। | र 

नासिक गुफा संख्या १८ का शिलालेख है--प्रोतराहुस वातामितियकस्य । यहाँ श्रोतराह संस्कृत शब्द 
ओत्तराह का अपश्रंश है ।* इसमें यवन के लिए योनक रूप है | वीर दम 

११. सिन्धु -भारत-युद्ध-काल में सिन्धु एक महाजनपद था | सैन्धव राज को सिन्धु ओर सोबीर दोनों 
ही अपना प्रधान राजा मानते थे |* सिन्धु-राष्ट्र के अन्तर्गत दस और राष्ट्र थे)" उनके नाम हम नहीं जानते | 
` सम्भवतः शिवी, वसाती और सौवीर उन दस में से ही ये । 
राजवंश--भारत-युद्ध कालीन सैन्धत्र-राज स्थिति निम्नलिखित थी-- 

मो 


डि न 
भारत-युद्ध-काल में सिन्धुराज वृद्धक्षत्र वानप्रस्थ हो चुका था ।१ जयद्रथ उसका पुत्र था । जयद्रथ का 
विवाह धृतराष्ट्र की कन्या दुःशला से हुञ्रा था । मारत-युद्ध में वीर अर्जुन ने जयद्रथ को मारा | यह जयद्रथ 
अचौहिणीपति था ।१० एक सैन्धव उग्रधन्वा भी भारत-युद्ध में लड़ रहा था |१ १ वह सम्भवतः जयद्रथ का छोटा 
भाई था |१२ जयद्रथ के कई भाई थे |१३ | 
जयद्रथ का केतु वराह-चिह्न युक्त था ।' * ; 
सुरथ--जयद्रथ का पुत्र सुरथ था । मारत-युद्ध के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने श्रश्चमेध यर किया | उस श्रश्चमेध 
का घोड़ा गरजु न की रक्षा में विचरता हुआ सिन्धु देश को चला गया | सिन्धुराज सुरथ अजुन का आगमन सुन 
कर घवराइर में ही मर गया | उस समय सुरथ का पुत्र बहुत छोटा था | उसका नाम नहीं मिलता । 
सैन्धवों का भोजन- कातन्त्र का टीकाकार दुर्गसिंह लिखता दै-सत्त, प्रधानाः सिन्धवः ।१* अर्थात्‌ 
सिन्धु देश वासी सत्तु अधिक पीते थे | 
ब्राह्मण राज्य-श्रष्टाध्यायी ६।२।१३० पर महाभाष्य में ब्राह्मण राज्यम्‌ पाठ मिलता है । काव्यमीमांसा, 
हा गाइ नगर मतय । 


१. सभापर्व ६१।६॥ वनपर्व १२।३३॥ २. सभापवं ४।३१॥ 
है. सभापर्व ४।२१॥ ; ४. शान्तिपर्व १०१।५॥ 
५. गणपाठ ४।२।५४,१२३॥ ६. महाभाष्य ४।२।१०४ में वात्तिक । 


७. पतिः सोवीरसिन्धुनां दुष्टभावो जयद्रथ: ॥ वनपर्व २६८1८ 
जयव्रथो नाम यदि श्षतस्ते सौवीरराजः सुभगे स एष: ॥ वनपर्व २६६।१२।। 
सिन्धुसोवी रभर्तारं दर्पपुरां मनस्विनम्‌ । भक्षयन्ति शिवा गृध्रा जनार्दन जयद्रयम्‌ ॥ ख्रीपर्वं २२।६॥ 
` ८. सिन्धुराष्ट्रमुखानीह दशराष्ट्राशि यानि ह । कर्णापर्व २।१३॥ 
९ ब्रोणपर्व १४८।१०,११। १०, भीष्मपर्व १६।१५-१७:। ११, ब्रोशपबं २५।१०॥ १२. द्रोणपर्व ४२।६॥ 
१३. वनपर्व २६६।१३॥ १४. द्रोणपवं ४३।३।१०५।२०॥ १४. २।६।४९॥ काशिका वृत्ति ७३1१ ९॥ 
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भारत-युद्ध-काल का भारतवष १६ 


ब्राह्मणक--महामाष्य ४२1१०४ तथा काशिकादृत्ति ५।२।७१ पर ब्राह्मणको नाम ग १ 
यन्नायुधजीविनो ग्राह्मणाः सन्ति तत्र ब्राह्मणकः, इति संज्ञा, पाठ है । महाभारत, शान्तिपवं २७०।२७ "४ 
स्वाध्यायेतर बृत्ति वाले ब्राह्मण को ब्राह्मणक कहा दै । इन्दं का नगर मुसलमानी-काल में ब्राह्मणाबाद हुआ | सिकन्द्र 
से यही ब्राह्मणक लड़े थे । } 

१२. सौवीर--सौवीर जनपद की स्थापना का उल्लेख ४० ८७, ८८ पर हो चुका दै) 


रे 


भौगोलिक स्थिति--सौवीरो की पुरातन राजधानी के नामान्वेषण का श्रेय परलोकात अध्यापक 
सिल्वेन लेबी को है । उन्होंने दी निम्नलिखित प्राकृत-छोक सर्वतः प्रथम प्रकाशित किवाथा-- _ र 
दृन्तपुरं कलिङ्गानां अस्सकानाव्च पोटनम्‌। माहिस्सती अवन्तीनां सोवीरानां च रोरुक्म ॥ 
इसके अनुसार रोइक ही सौवीरो की राजधानी थी । अरबी ग्रन्था में इस नगर का नाम श्रल-रूर ६ । 
श्री स्टेन कोनो आदि विद्वानों के अनुसार वर्तमान रोढी या रोहरी ही यह स्थान है ।* श्रलवेरूनी मुलतान त्या 
जहावार को सौवीर मानता है ।' अलबेरूनी के अनुसार जहावार से ५० मील ऊपर बितस्ता और चनात्र न a 
मिलती हैं ।* जैन आचार्य हेमचन्द्र कुमालक को सौवीर देश लिखता है ।* क्या यह शाब्द ङुमालव का कट 
है ! इस प्रकार यह छोटा मालवा होगा । च वा कुमालब दोनों पाठ अशुद्ध हो सकते हैं | पूर्व १० 
अन्तर्गत यह विचार हो चुका दै | 
हर md नगरी का उल्लेख श्रष्टाध्यायी की काशिकाइत्ति में मिलता है ।६ इस नगरी का 
उल्लेख नासिक के श्रामीर शिलालेख में दै । A 
9 सुवीरा नदी--चरकसंहिता सूत्रस्थान ५१५ की टीका में चक्रपाणि लिखता है--सुवीरानदीभवं साबारम्‌ 
अञ्जनम्‌ | सौवीरों में कूल शब्द के प्रयोग के लिए पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ा |” 
गख-राज्य-सौवीरो में गणराज्य मी थे ।८ 125 
सौवीरो के राजा--सौवीरों में महारथ राजा बात्रुतप था । उसका किसी भारद्वाज से सवार. हुआ 
था | सुवीरों का एक राजा प्रजबिन्दु भी था | यह उन अठारह निकृष्ट राजाओं में से था, जिन्होंने अपने ही कुल 
का नाश किया ।१” कौटल्य ने भी इस अजबिन्दु का उल्लेख किया है |११ वह अपने मान = दपं से नष्ट हुआ | 
विदुला भौर संजय--विदुला और उसके पुत्र संजय का आख्यान सोवीर सम्बन्धी है | संजय को किसी 
सैन्धव राज ने परास्त किया था ।१* 


प्रज्जुन विजय प्रौर सौबीर--्दिपवं मै लिखा दै कि आईन ने वित्तल, दत्तमित्र ओर घुमित्र नामक 
सौवीरो को जीता | * 

बीरसेन परंतप--श्राचार्य विष्णुरुत लिखता है, किसी सोवीर राजा को उसकी स्री ने विषदिग्ध मेखला- 
मणि से मार डाला ।१४ गणपति शास्री ने पुरानी टीकाशओं के आधार पर अर्थशास्त्र की जो व्याख्या की है, उसमे 


/८--:::८>>><>>>>><>>>>-< 


१. Notes Indiennes, Jas-Mars, 1925, पु० ४८। 


२. जर्नल झाँफ इण्डियन हिस्ट्री, भाग १२, संख्या १, ए० १८। ३: झलबेख्नी का भारत, अंगरेजी अनुवाद, 
भाग १, ए० ३०० । ४. भाग १, ए० २६०। ५. असिघान चिन्तामणि, ४ सूमिकाण्ड, २६ । 
६. ४।२।७६॥ ७. ४।२।१२७॥ ६. प्राच्याइच सौवोरगणाइच सवें । भोष्मपर्व ५६।७६॥ 
९. राजा शत्रु तपो नाम सौवीरेषु महारथः । शान्तिपर्व १४०।४॥ १०. उद्योगपव ७३।१४॥ 
११. सौवीरइचाजबिन्ढुः मानात्‌ । प्रादि से प्रध्याय ६। १२. उद्योगपर्व भ्रष्याय १३२। 
१३. पूना संस्करण, परिशिष्ट, ९० ६२९, पंक्तियाँ ४४-४६। १४. मेखलामरिएना सोदीरमु । झादि से 
अध्याय २० । देखो कासम्दक नोतिसार ११।५३ प्रोरं उसको टीका । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१६८ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


इस राजा का नाम परन्तप लिखा है । परन्तप उस राजा का विशेषण होगा | भट्ट बाण ने उस राजा का नाम 
बीरसेन लिखा है-रसदिग्धमध्येन च मेखलामरिएना हंसवती सौवीरं बीरसेनं (जघान) ।१ बाण ने हंसवती नाम 
किसी पुरातन आख्यान अथवा श्रथंशास्र की टीका से लिया है | यही बात वर्तमान भविष्य पुराण में लिखी मिलती 
है ।* यह वीरेसन श्राचायं बिष्णुगुत से पहले हुश्रा था। | 

झविमारक में सौवीर-राज-अविमारकं नाटक में एक सौवीर राज की कथा है । वह मारत-युद्ध के 
कुछ पश्चात्‌ कौरव जनमेजय का समकालीन था | उसे चण्डमार्गंव ने शाप दिया था | यह चण्डभार्गव जनमेजय 
के सर्पसत्र में उपस्थित था |2 

शाकटायन व्याकरण २।४।१७४ में श्रविमारक आख्यान का उल्लेख है । कामसूत्र ४।४।१४ और 
उसकी. टीका में अविमारक-कथा स्मृत है । 

सभापवं में लिखा है कि बच्नु-मार्या सौवीराँ को जा रही थी ।* एक सौवीर राजकुमारी को युयुधान- 
सात्यकि सौवीरों से युद्ध करके लाया था |* 

सोबीरों के प्रसिद्ध व्यक्ति--यमुन्द, सुयाम, वार्ष्यायणि, फाण्टाहृति श्रौर मिमत सौवीरो के प्रसिद्ध 
व्यक्ति थे |६ इनके पुत्र आदिको के नामों के तद्धित-प्रयोगों के लिए पाणिनि ने विशेष नियम लिखे हैं | सौवीरों 
के लिए एक और प्रयोग भागवित्तिक भी बनाया गया है । | 

- वायुपुराण ६१।३८ में भागवित्ति सामग शाखा-प्रवतंक है | एक तार्णविन्दव भागवित्ति भी स्मृत दै । 

सोवीरों के प्रसिद्ध पदार्थ--कोशां श्रोर आयुर्वेद के ग्रन्थों में कुछ प्रसिद्ध सौत्रीर पदार्थों के नाम मिलते 
ह हा बदरीफल श्रौर अ्रज्ञन के लिए सौवीरक शब्द वर्ता जाता है ।” ये पदार्थ वह श्रधिक और उत्तम पाए 
जाते थे | १ 


१३, मद्र=मद्र्क 
देश की प्राचोनता-अनु की सन्तान में उशीनर नाम का एक प्रसिद्ध राजा हो चुका है | उसका पुत्र 
शिवि था | इतिहास में उसे शिवि औशीनर कहते हैं | उसके चार पुत्रा में से मद्रक भी एक था | मद्र अथवा 
मद्रक देश उसका बसाया हुआ है | ; 
सोमा--शतद्रु और विपाशा को पार करके उनके उत्तर की श्रोर मद्र देश का प्रारम्भ माना गया है | 
देविका नदी मद्र प्रान्त में से बहती है ।१" यह देविका नदी ज़िला स्यालकोट से होती हुई, कुजरांवाला ज़िला को 
. _स्पश करके, कालाशाह काकू के परे टपियाला आम के पास से बहती है ।११ इससे प्रतीत होता है कि वर्तमान स्याल- 


dS 


१. हर्षचरित उच्छवास ६, ए० ६९८। २. मेखलामणिना देव्या सौवीरइच नराधिपः । भविष्य ८।५७॥ 
३. प्नादिपर्व ४८।५॥ ४. सभापर्व ६८१८] 

५. द्रोणपवं १०।३३॥ | ६. प्रष्टाध्यायी को काशिकावृत्ति ४॥१।१४८--१५०॥ 

७. त्रिकाण्डशेष ३।३७६॥ ८. देखो पुर्व ए० ८७, ८८ । 

€. शतद्रु च ततस्तीर्त्वा मुनिगंगां च निम्नगासु । चु ना्ममासाद्य देवसुन्दं तर्थव च ॥ १७५॥ 


उत्तोर्य च महाभागां विपाशां पापनाशिनीम्‌ । दृष्टवानू सकलं देशं तदा शून्यं स कश्यप: ॥ १७६॥ 
हष्ट्वा स मद्रविषयं शून्यं प्रोवाच पन्नगम । नीलमतपुराण । | 
१०. यव देवी उमा संव देविका प्रथिता भुवि ॥१५२॥ मद्राणामनुकम्पार्थ भवद्धिरवतारिता । नोलमतपुराण । 
११. टपियाला ग्राम की छात्राएं हमारे पास पढ़ती रहो हैं । वे इसे प्रब भी द्योका कहती हैं। पाणिनि के काल 
में देविका नवी के तट पर होने बाले शालि चावल बहुत प्रसिद्ध ये । यया दाविका कूला शालयः । ७३॥१॥ 
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भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष १६९ 
कोट से लेकर लाहौर श्रथवा अमृतसर तक मद्र देश था | 
पञ्जाव के प्रसिद्ध नगर और हमारे जन्मस्थान अमृतसर में अब भी मन्द्रो की एक गली है | लाहौर से | 
कुजरांवाला की ओर कार्मोकि, साधोके, मुरीदके, छुज्जुके, घणियेके और कस्सोके ग्राम अब मी मिलते हैं । 
` मन्र झौर वाहीक कई लोग मद्र और वाहीक में कोई मेद नहीं करते ।* यह मत श्रान्तिपूर्ण है | 
वाहीक अथवा रट मध्य पञ्जाब और पञ्जनद से दक्षिण के प्रदेश का नाम था । मद्र इनसे पृथक्‌ ये । मंह्यमारत 
. कर!पवे में गान्धार, मद्रक ओर वाहीक भिन्न-भिन्न माने गए हैं | पूना संस्करण के ग्रादिपर्व में मद्रराज को बाह्लौक- 
पुङ्गवः लिखा है ।१ यह पाठ ठीक नहीं | पाठान्तरों में बाहोक-पु गव: मी है । यह दूसरा पाठ ही श्रेष्ठ है | 
प्रतीत होता है मद्राधिपति वाहीकपति भी था | इसी कारण आदिपव ११६।२१ में माद्री को वाहीकि लिखा है। - 
मद्रों के दो विभाग--पाणिनि के काल में मद्रों के दो विभाग हो गए थे, पूर्वमद्र और अपरमद्र ।४ ऐतरेय 
ब्राह्मण के उत्तर-मद्र जो हिमवान्‌ से परे थे, इनसे सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं ।£ 
राजधानी --मद्रों की राजधानी शाकल थी |* कई स्यालकोट को और दूसरे सांगला को शाकल मानते 
हैं ।° अलबेरूनी (भाग १, ४० ३१७) के काल में स्यालकोट का नामं सालकोट था | 
राज्य और गणा-मन्रों में एक प्रधान राजा था और कई गण राज्य थे |" वे गण प्रधान राजा के 
अधीन थे |६ मद्रराज शल्य और उसके दो पुत्र रुक्माङ्गद और रुक्मरथ द्रोपदी-स्वयम्वर में उपस्थित थे |** 
मद्रकों का एक राजा जटासुर था | वह युधिष्ठिर के सभा-प्रवेश-उत्सव में सम्मिलित हुआ था ।११ भारत-युद्ध में 
मद्रों के सम्राट शल्य और उसके पुत्र रुक्मरथ ने भाग लिया था ।१२ शल्य को श्रार्तायनि भी लिखा है |१ एक 
मद्रराज द्युतिमान्‌ की कन्या विजया का विवाह पाण्डव सहदेव से हुआ था ।१४ शल्य का एक अनुज़ भी भारत- 
युद्ध में था ।१४ ब 
काशिका-इत्ति में मद्रों के कहीं बाहर कर भेजने का उल्लेख दै-मद्राः करं विनयन्ते । निर्यातयन्तो- 
स्यीर्थः।१ १ 
मद्रदेश में याजुष चरक शाखा के पढ़ने वाले ब्राह्मण रहते थे १७ 
समृद्वि--चान्द्रवृत्ति २।२।२ में समुद्धिमंद्राणासू, उदाहरण है | चान्द्र १।४।६० में उपस्किरन्तो लुनन्ति 
मद्रकाः, का तथ्य सुरक्षित दै । 


१४. चोन--यह चीन महाचीन से प्रथक्‌ है । ऐसा दूसरा चीन प्रास्ज्योतिष के पास पूर्व में भी था । 
चीन संस्कृत शब्द है । इसका ग्रीक-ग्रपश्नंश सिनाई है | 


१. नन्दुलाल दे के कोश में भद्र शब्द देखो--Some suppose that Madra was also called Bahika. 
Bahika, however, appears to be a part of the kingdom of Madra, 
२. गान्धीरा मद्रकाइचेव वाहीकाइचाप्यतेजसः॥ करापर्व ३८।८॥ ३. पग्रादिषय ६१॥६॥ 
४. काशिकावृत्ति ४।२।१०८॥ ४. ऐ० ब्रा० ३८।१४॥ 
६. मद्रेषु शाकलो राजा बभुवाइवपतिः पुरा । मत्स्य २०८1५॥ 
शाकलं नाम मब्रेषु बभूव नगरं पुरा । कथासरित्‌ सागर ८।१।१७॥ 


७. मकक़िण्डल, टाल्मी का भारत ए० १२२,१२३। ८६. यौधेयान्‌ मालवानू राजन्‌ मद्रकाणां गणान्‌ युधि । 


द्रोणापर्ष १५८।३०॥ ९. उद्योगपवं ४।११॥ १०. आादिपर्व १७७।१३॥ 
११. सभापवं ४।३०॥ १२. भोीष्मपवं ४७।४८। १३. फरांपव ४।६।२३।६३॥ 
१४. श्रादिपर्व ९०॥८७॥ तथा इसके पाठान्तर । १५. शल्यपवं १६।५७॥ 
१६. १।३।३६॥ चाद्रवृत्ति १।४।८२॥ १७. बृहदारण्यक उपनिषत्‌ ३।३।१॥। 
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१५. तुबार--ये लोग युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे १ मारतयुद्ध मैं ये दुर्योधन-पक्त मै लडे 
टा र मीमकर्मा ये [१ 5 
रत स्थिति“ दि चक्षु या बन्नु नदी तुषार, लम्पाक, पहव, पारद और शक बै स 
समुद्र में गिरती है।* चक्षु को ही झाक्सस या श्र दरिया कहते हैं । महामारत, कि 46 
आदि अन्यौ मै तुपार-गिरि नाम मिलता दै ।* बन्नु का चीनी पग्रंश पोज है। व को प डर क 
श्ाक्सस नदी के विषय में अधिक ज्ञान-— Through the unknown Pamirs, ( 3 ० द्मोलुफ 
कृत, लण्डन, सन्‌ १६०४) से हो सकता है । पामीर के पर्वतं श्रथवा बदख्शां मै शिवसागर, सोरकुल (सुर-कूल) 
3 


र ग LS तुषार--तुषार लोग चीनी भाषा में यूहेचि कहे जाते हैं | कनिष्क आदि सम्राट इस जाति 


'उद्योगपर्व ७३।१४ के अनुसार चौतमूलक अपने कुल का नाशक वना | 


क ते हैं सारे संस्कृत वाङमय में वे एक-दूसरे से 
लोग तुषार और शका को एक समभते ६, यह भूल दै । सारे संस्कृत दूर 
मिन्न कहे शो उच्चारण भेद से तुषार ही तुखार है | डॉ० प्रवोधचन्द्र वागची के श्रनुसार तुखार या, डोगर एक 
` थे |» यूनानी लेखक टाहमी उन्हें थपोरोई लिखता है । क्या वर्तमान ठाकुर शब्द का इन शब्दा से सम्बन्ध दै ! 
'ठाकुर लोग राजपूत जाति के हैं । 
दु तुषार शिवपूजक थे | त्रतः ठाकुर -- राजपूत और ठाकुर द्वारा = शिवमन्दिर हुए । टु 
लिपि प्रौर लेख--युवनच्वङ्ग के अनुसार उनकी लिपि खड़ी और वाम से दक्षिण लिखी जाती थी | 
, गिरिगह्वर- इस देश की स्थिति का ज्ञान अभी तक नहीं हो सका । प्‌ 
१ बक --दरदाँ से पश्चिम की ओर वज्ु==श्राकसस अथवा चर्च न ७ के तट पर शक लोग रहते 
थे | पुराणों में उन्हीं के देश को शकद्वीप लिखा है। नन्दुलालदे के भौगोलिक कोश में पुराणों के शकद्वीप की 
टाल्मी के सीथिया से अपूर्व तुलना की गई है । टाल्मी का वर्णन पुराणों के लेख से अत्यधिक मिलता दै। 
शफजाति--यवन और काम्बोजो के समान शक लोग भी कभी शुद्ध आये थे | कालान्तर में न 
दर्शन से वे वृषल हो गए।६ महाभाष्य में च्राकयवनम्‌ समास से आर्यावर्त से निरवसित म का अहण है । 
0 पि १२ 
महामाष्य ६।१।१०८ में शकह्वर्षम्‌ पद देखने योग्य है ।११ भारत-युद्ध म व दुयोंधन-पचछ में थे । क 
कर्प के अनुसार शक, यवन, दरद आदि जातियां दुर्योधन की ओर से लड़ रही थीं |! इन योधाः 
में से बहुत से बेतनभोगी सैनिक होंगे । चरकसंहिता में लिखा है कि बाहीकों के समान शक, यवन आदि मांस, 
गेहँ का अटा और माध्वीक का सेवन करते थे |* * र 
डं रडल्फ हार्नलि की भूल--इज्ञलिश जाति के हान॑लि आदि लेखको ने चरकसंहिता का काल बडा 
अर्वाचीन मान लिया है |१९ यह उनकी भारी भूल है| चरक का प्रसिद्ध टीकाकार भट्टार हरिश्चन्द्र महाराज 


१. सभापवं ७८।६०॥ २. भीष्मपर्व ७५।२१॥ ३. .करणंपर्वं ७७। १९॥ 

४, वागु ४७।४४॥ मत्स्य १२१॥४५,४६॥ ५, महाभारत १३।८३६॥ हषंचरित ए० ७६० 
काव्यमीमांसा तीसरे ग्रध्याय का भ्रन्त । ६. Watters, Vol. IT, 9. 271. 

७, इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, १६४२३, ए० ३६॥ ८, दाटसं का अंग्रेजी ग्रनुवाद, भाग १, ए० १०२। 

९. अनुशासन पर्व ६८।२१॥ १०. २।४।१०॥ ११. देखो सत्यधवा कृत अंग्रेजी ग्रन्थ 
भारत में शफ ए० १००। १२. भीष्मपर्व ७५।२१॥ २१३. कर्णपर्व ७७।१६।।९४।१६॥ 

१४, चिकित्सास्थान ३०।११६॥ १५, देखो उनका ग्रन्थ ग्रास्टिप्नालोजी, समू १६०७ भूमिका । 
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साइसांक का समकालीन था |" साइसांक प्रसिद्ध गुत चन्द्रगुप्त था । हरिशचन्द्र ने चिकित्सास्थान के चौवीसव 
च्याय पर अपनी व्याख्या लिखी थी ।* चरकसंहिता के चिकित्सा स्थान के ये अन्तिम श्रध्याय इढवल के लिखे 
हुए हैं | इससे ज्ञात होता है इरिशचन्द्र से पहले ही दृढवल चरकसंद्विता का पुनरुद्धार कर चुका था | यह दृदवल 
कापिलबल = कपिलबल का पुत्र था । 3 श्रषटाङ्गसंग्रह में वाग्मद्ट कपिलवल को उद्धृत करता है।* ये पिता पुत्र 
गुप्तकाल से पहले के वैद्य थे । बड़े आश्चर्य की बात है कि हार्नलि ने दृढवल का काल सातवीं से नवमी शताब्दी 
इसा के श्न्तर्गंत माना है ।* आर्थर वैरिडेल कीथ ने।मी यदद भूल की है ।१ 
१८. ह्ूद = भब्र--शकों के साथ मद्र देश था । वायु के श्रनुसार हृद देश सिन्धु तट पर था | ब्रह्माण्ड 
पू० मा० १८।४६ के अनुसार भद्र देश चक्षु पर था । 
१९. कुणिन्द = कुलिन्द--ये लोग महाभारत में वहुधा वणित है |! कई कुणिन्द-पुत्र पाण्डव-पक्तु म॑ 
लडे थे ।= कुणिन्द सदा पर्वतवासी थे ।£ उनका देश पार्वत्य था | यदि वायु पुराण ४७४३ का पाठ ठीक है तो 
कुणिन्द पहले मध्य एशिया में सीता नदी पर रहते थे | बल्ख, खुल्म, कुन्दुस आर वखान नगर पामीरों मं हैं ।१ 
काश्यप के अनुसार कुणिन्द ऐशान दिशा में श्र पराशर के अनुसार प्रागुत्तर दिशा में रहते थे |!" सभापवं 
४८।२-४ के अनुसार वे पिपीलिक-जातरूप लाते थे | र 
मुद्राए--कुणिन्दो की कई प्राचीन मुद्राएँ प्रात हो चुकी हैं ।* * इन मुद्राओं के बनने के समय शका 
और तुपारों के समान वे भारत में आ चुके थे । एक मुद्रा पर ब्राह्मी अक्षरों में लिखा दै--रमोकुणिबस भ्रमोघभूतिस 
महाराजस । कुछ मुद्राएँ खरोष्टी अच्चरों में मी हैं। छत्रेश्वर की मुद्रा पर मागवत ओर, महात्मा विशेषण हैं ।' * 
पज्ञावान्तर्गत जिला हमीरपुर के तप्पमेव से ग्रपोलोडोयेस की मुद्राओं के साथ ५४ कुणिन्द मुद्राएँ मिली थीं | 
२०. पारद- कुणिन्दौं के साथ पारद थे | समापवं ४८ | १२ में वाह्वीक ओर पारद साथ-साथ 
वर्णित हैं | ५ 
२१. हारपूरिक भ्रौर हारमूत्तिक**--दोनों पाठ शुद्ध प्रतीत होते हैं। कोटल्य के अर्थशाख में 
हारहूरक सुरा वर्णित है ।१५ महाभारत आरण्यकपर्व श्रध्याय ४८ के निम्नलिखित शोक देखने योग्य हैं। उनसे 
हारहृण पाठ शुद्ध प्रतीत होता है-- - 
पहवान्‌ दरदान्‌ सर्वान्‌ किरातान यवनान्‌ शकाम्‌ ॥२०॥ 
हारहूजांशच चीनांश्च तुषारान्‌ सेन्धवांस्तथा । 
जागुडान्‌१६ रमठान्‌ मुण्डान्‌ खीराज्यानाथ तङ्गणान ॥२१॥ 
२२. रामठ--अमरकोश और उसके टीकाकारों के अनुसार यह स्थान हि्ग, के लिए प्रसिद्ध था ।१9 
१. विइवप्रकाशकोश, झारम्भ, इलोक ५। २. माधवनिदान १८९ को मधुकोश व्याख्या में चौबोसवें प्रध्याय पर 


हरिश्चन्द्र व्याख्या का अस्तित्व माना है । ३. चिकित्सास्थान ३०२६०॥ 
४, भाग प्रथम, ए० १५२॥ | _ ५. आस्टिप्रोलिलि भूमिका ए० १६॥ 
६. हिस्ट्री ग्रॉफ ए संस्कृत लिटू० आक्सफोडं, सन्‌ १६२८ ४० ५०६। 
७. द्रोणपर्व १२१।१४,१६॥ करणापवं ५।१९॥ ८. कर्णपर्व ८६।२-७॥। १ 
९, प्ारण्यकपर्वं २४९७॥ १०, Trough the Pamirs, पू० २०७ ११, अदुभुतसागर, ९०२६६ 
१२. काएन्न श्रॉफ एन्शिएण्ट इण्डिया प्र» १५, १५७ ॥ १३, Allan, 0. 8.7 , plate XXXIIT, 11-16, . 
१४, बेखानस काइयप संहिता, प० ४ पर हारहाटक, पराशर (भ्रद्भुतसागर, ए० २१२, २५३) में हारभूति, 
बृहत्संहिता, ४० २६५ पर हायहक पाठ हैं। १५. झादि से अध्याय ४६१ 
१६, कह्पब्रुकोश प्० ६२, २७६ । १७, २।६।४०॥ 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१७२ भारतवर्ष का बृहद इतिहास 


२३. कण्टकार, करकण्ठ ग्रथवा रुदकटक--ये तीन पाठ हैं | सिन्धुतट के प्रदेशों में वायु ओर ब्रह्माएड 
के अनुसार रन्भ्रकरक देश था | रन्भ्रकटक पाठ शुद्ध होना चाहिए | 


२४. केकय 
भौगोलिक स्थिति- केंकय देश का स्पष्ट वर्णन अभी तक कहीं नहीं किया गया । पाजिटर ने सद्रों के 
पश्चात्‌ केकय देश माना है, परन्तु उसकी वास्तविक स्थिति पार्जिटर ने मी प्रकट नहीं की | बहुत सम्भव है पुरातन 
बणु' केकय देश का एक भाग हो । वर्तमान बन्नु के पास भरत और कक्की वा ककेई नाम के दो ग्राम अब तक 
विद्यमान हैं | पुरातन बसु" के पास वशु" नाम का एक नद था ।* गन्तु के पास .एक नद कुमे शर एक नाला . 
वागु अब भी है | बन्नु के समीप अक्करा नाम का एक आम है | उसमें से यवन-ग्रीक काल की मुद्राएं अब भी 
मिलती हैं । 


कर्ण॑पव॑ २।४६. के अनुसार केकय श्रनेक थे-केकया सर्वशइचापि । टु 
केकय वेश के राजा--मारत-युद्ध-काल में केकय देश के राजा दो भागों में विभक्त हो चुके प्रतीत होते 


हैं | केकय-देश के राजा तो अवश्य अनेक ये ।* एक केकय-सेना दुर्योधन पक्ष में थी । उसके संचालक केकय विन्द 
और अनुविन्द थे |? वे दोनों सात्यकि से मारे गए ।* विन्द और श्रतुविन्द के विरुद्ध पक्ष में पांच केकय राजकुमार 
थे | वे सब भाई थे | उन्हें केकयों ने राज्य नहीं दिया था । वे केकयों से अपना राज्य-भाग लेना चाहते थे |* वे 
सब पाण्डव-पक्ष की ओर से लड़े | वस्तुतः केकय-भाई ही केकय-भाइयों के विरुद्ध लड़े थे ।४ 
पन्च केकय-भ्राता कुन्ति-उथा की भगिनी के पुत्र थे-यादव शुर की पांच कन्याएं भारतीय इतिहास में 
अति प्रसिद्ध हैं | वे पांचों वीर-माताएं थीं |* पुराणों मै उन पांचों की सन्तति का कमी पूरा वर्णन था | सम्प्रति यह 
वर्णन बहुत टूट गया है | कुन्ति अर्थात्‌ प्रथा के पुत्र युधिष्ठिर आदि तीन पाण्डव थे | कुन्ति की भगिनी शुतकीति 
केकय-राज से ब्याही गई थी | उसकी सन्तान कितनी थी, यह हम नहीं कह सकते । परन्तु पांच केकय-कुमार उसी 
के पुत्र प्रतीत होते हैं |= उनमें से दो थे चेकितान श्रौर बृहत्क्षत्र । वृहत्वत्र भारत-युद्ध का एक महारथी था ।* एक 
कैकेय पुत्र विश्ञोक कर्ण से मारा गया |*" कैकेय सेनापति भित्रवर्मा ने विशोक का बदला कर्णपुत्र सुदेव को मार 
कर लिया, पर फिर वह भी कर्ण से मारा गया ।११ श्रुतकीर्ति का एक ओर पुत्र सन्तर्दन था ।१० एक कैकेय घृष्टकेतु 
था |» केकयकुमार लोहध्वज थे | पाणिनीयसूत्र ६।२।२८ इस पर प्रकाश डालता है | तदनुसार काशिकादृत्ति में 
कुमार लोहुष्बजाः, पाठ दै | महाभारत में कुमाराः लोहतकध्वजाः, पाठ है | इनके पूरा श्रथवा गण थे | 
पुना संस्करण के एक पाठ में दोष--पूना-संस्करण का महामारत एक आशातीत परिश्रम का फल है | 
. वझर्नाम नवः तत्समीपो देशो वश: । काशिकावृत्ति ४२1१०३ । 
* केकयानां च सर्वेषां दृता गच्छन्तु शीघ्रगाः ॥ उद्योगपर्व ४८॥ 
* विन्दानुविन्दौ कंकेयो सात्यकिः समवारयत्‌ ॥ कणांपचं १०।६॥ 
कर्णपर्व १०।११-३४५॥ ५. उद्योगपबं २२।२०॥ 
बुकोदरसमो युद्धे वृतः केकयजो युधि । 
केकयेन च विक्रम्य भ्राता आत्रा निपातितः॥ कर्णपर्व ३।१८॥ 
७. मत्स्य ४६४--६॥ वायु ९६।१५५-१५९॥ ब्रह्माण्ड उपो० पा० ३,७१।१५०-१५९॥ 
८. भ्रातरः पञ्च ककेयाः'"*। मातुष्वसुः सुता वोरा: ॥ ब्रोणपर्वं १०।५६,५७॥ 
९. भीष्मपर्व ४५॥५५॥ द्रोरापर्व २३।२४॥ १०. कर्णपर्व ८६।३॥ 
११. कणपवं ६८।४,५॥ १२. बिष्णु ४।१४।४१,४२॥ वायु ९६।१५६॥ १३. भीष्मपवं ४८।१०१॥ 
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१७३ 
उसके अनेक पाठ अत्यन्त भेष्ठ हैं, पर उद्योगप्य में केकय-कुमारों के सम्बन्धी पाठ भ्रष्ट ही रहे हैं । पूना संस्करण के 
अनुसार केकय पंच-कुमार दुर्योधन-पत्त में थे |° परन्तु उसी संस्करण में श्रागे चलकर उन्हें प्रथापुत्रों का साथी 
लिखा है ।२ सम्पादन की यह भूल कही जायगी | पूना संस्करण के अनुसार पाण्डब-पक्ष में छः अचौहिणी सेना 
थी और दुर्योधन पक्ष में बारह ग्रक्षीदिणी सेना |? इससे ज्ञात हो जाता हे कि केकय-राजकुमारों के पाठ वाले 
शोका को दुर्योधन-पक्त में नहीं रखना चाहिये | इस स्थान पर कुछ अल्प अच्छे पाठ वाले इस्तलेखों का पाठ 
सर्वश्रेष्ठ है | तथ्य के सम्मुख सम्पादन कला को सुकना ही पडेगा । 

सहस्नचित्य झौर शतगूप--केकयों का एक प्रसिद्ध राजा सहखचित्य था | वह शतमूप का पितामह या ।* 
शतयूप केकया का एक महान्‌ राजा था । बह भारतडुद्ध के पर-काल में कुरूनेत्र में तप तपता था । धृतराष्ट्र श्रौर 
गान्धारी श्रम में रहे थे ।* 
9 कव में पवार केकय श्रश्वपति का वर्णन मिलता है |* अ्रश्वपति केकब-राजाओं की उपाधिमात्र 
है । यह कोई नाम नहीं । युधाजित्‌-अश्वपति दाशरथि-भरत का मामा था |° 

भाषा--भारत-युद्ध से उत्तरकाल में केकय देश की मापा केकय पैशाची हो गई |= 

२५. दक्षमालिक, दशमानिक (वायु)--इनकी तथा दासमीयों की एकता श्रमी विचारणीय है । पञ्जाब 
में इस समय भी दसनामी लोग मिलते हैं । मत्स्य का पाठ दशनामक है | वायुपुराण के दशमानिकों से उनका 
सम्बन्ध है | समापर्व ४७५ में दासमोयाइच सवंशः, पाठ दै । 

२६, २७. क्षत्रियोपनिवेश घौर बेदयशूत्रकुलदेश--श्रन्वेषण योग्य है | यहां उपनिवेश पद द्रब्य दै | 

राजन्य--अशध्यायी ४।२।५३ में राजन्य के जनपद उल्लिखित हैं । अजन के 42८९ Indian 
0०४ पृऽ २१०-२१२ पर राजन्यो की मुद्राओं का वर्णन है । मार्कंए्डेय पुराण में दासमेय श्रीर राजन्य आदि. 
वर्णित हैं | 

तुर्की के पास प्राचीन हित्तीराष्ट्र एक क्षत्रियोपनिवेश था | 

सम्राट अशोक के काल मैं राष्ट्रिय वैश्य पुष्यगुप्त था | न 

२०, फाम्बोज- दरदों के साथ काम्बोज जनपद था |* काम्बोज के परे सम्भवतः परमकाम्मोज भी थे |* ९ 

वहां के घोडे बहुत प्रसिद्ध थे ।११ काम्मोजा के कुछ गणराज्य मी थे ।१२ राय चौधरी की दृष्टि में महाभारत का 

वचन नहीं पड़ा । उनका कथन दै कि काम्बोजों में पहले केवल एक सत्तात्मक राज्य था | संघ-राज्य पीछे चला । 
यह ठीक नहीं । काम्मोज बडे भारी योधा थे ।१२ काम्मोज लोग मुण्डशिर होते थे ।१ * कौटल्य के अनुसार काम्बोज 
वाती और शस्त्र उपजीवी थे ।१४ अमरकोश २।४।१३८ में काम्बोजो माषपर्णी उल्लिखित है । 

राजधानी--श्रनुमान होता दै कि काम्मोजों की राजधानी राजपुर थी ।१ श्कनिंघम और राय चौधरी के 
अनुसार वतंमान रामपुर-राजौरी काम्बोजों का राजपुर था |१० 


१. उद्योगपर्व १६।२५॥ २. ` उद्योगपबं २२।१९॥ 

३. उद्योगपर्व १९।६--२६॥ ˆ ४. ग्राघमवासिक पव २१।६,७॥ ५. भ्राथम० पर्व २०८--१२॥ 

६. छा० उप० ५।११।४॥ श० ब्रा० १०।६।१।२॥ -७. पुर्वं, पृ० ११९। 

८. भण्डारकर संस्थान पूना का बुलेटिन, भ्रघ्यापक उपाध्ये का लेख, सनू १९४० माकण्डेय व्याकरण । 

९. सभापव २:।२३॥ १०. सभापवं २८।२५॥ ११. द्रोणपव २३।४३॥ 
१२. काम्भोजानां च ये गणाः। प्रोणपवं ९१।४१॥ १३. दुर्वारणा नाम काम्सोजाः। द्रोणपर्व ११२।४४॥ 
१४.  भष्टाच्यायी गणपाठ २।१।७२॥ द्रोणपच्रं ११९।३३॥ १५. शर्थज्ञास्त्र, झादि से अध्याय १३५। 
१६. व्रोणपवं ४५॥ १७. पोलिटिकल हिस्ट्री श्रॉफ ए० इ०, सतू १६३८ । पृष्ठ १२६, टिप्पणी । 
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राजबंश--काम्बोजों के तीन राजाथ्रों के नाम महाभारत में मिलते हैं, कमठ, चन्द्रवर्म और सुदक्षिण | 
कमठ युधिष्ठिर की राजसभा के उत्सव में उपस्थित था ।१ चन्द्रव्म का नाम आदिपर्व के वंशावतरण में मिलता 
है | भारतयुद्ध में काम्बोज सुदक्षिण ग्रजुन से मारा गया |” इन तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध हम अभी तक नहीं 
जान सके | सुदक्षिण का छोटा भाई प्रपच भी अजुन से मारा गया ।* 
भाषा--यास्क निरुक्त २।२ में लिखता है--शवत्ति गतिफर्मा कंबोजेष्वेव भाष्यते । आयसँन कृत 
Linguistic 80८८ में कथन है, पामीर के प्रदेशों में घालचा बोलियों में यह प्रयोग अव भी मिलता है। श्रत; 
कम्बोजों की भाषा कमी संस्कृत थी | 
२९. दरद- सिन्धु का उद्गम दरद देश में है | श्रषटाध्यायी की काशिकाइृत्ति ४।३।८२ में लिखा है-- - 
दारदी सिन्धुः | वर्तमान दर्दिस्ता् कुछ छोटा हो गया है | कमी दरदों की सीमा सिन्धु के उद्गम तक थी ।* दरद 
शुर क्षत्रिय थे, परन्तु ब्राह्मणादर्शन से दृपलत्व को प्राप्त हो गए थे ।४ विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम और 
वसिष्ठ के अति प्राचीन काल में भी दरद मोघ ज्ञान वाले थे ।० यादव कृष्ण ने दुर्जय दरदों को जीता था |८ अजुन 
ने युधिष्ठिर के राज-सूथ यज्ञ से पहले वाह्वीकों के पश्चात्‌ दरदों को काम्मोजों के साथ जीता ।* इससे ज्ञात होता है 
, कि काम्भोज और दरद साथ ही साथ थे । महाभारत में एक और स्थान पर चीन, तुषार और दरदों का एक साथ 
. उल्लेख है |" ° उससे ज्ञात होता है कि तुपारों के साथ ही दरद भी थे | तुपारों का श्रधिक वर्णन कनिष्क-वर्णन के 
समय होगा | उद्योगपव में लिखा है कि दुपद ने कहा कि शक, पहव, दरद, काम्बोज और ऋषिकों के राजाओं के 
पास सहायता के लिये दूत भेजने चाहिए ।११ क्या ये ऋषिक ही थे जिनका श्राषीं-भापा में बहुत-सा साहित्य श्रभी 
मिला है ? महाभारत में भ्रन्यत्र लिखा गया है कि महाराज वाह्वीक दरद था ।१२ ये दरद भारतयुद्ध में भाग ले 
. रहे थे 1१2 
अमरकोश १।८।१०,११ में दारद विप उल्लिखित है । 
३०. बर्वर--इस देश की स्थिति काम्बोजं और दरदो के साथ थी | बर्बर भी म्लेच्छ हो गए थे ।१* 
ह कौ» अर्थशास्त्र में बवरकूल की खौतसी नदी तथा वर्वरकूले समुद्र कदेशे श्रीघण्टो नाभ हृदः का उल्लेख 
| १५ 
३१. ३२: ग्रात्रेय ओर भारद्ाज--अशध्यायी ४।२।१४५ में भरद्वाज देश का उल्लेख है | वहीं इस 
देश के दो आम क्ककण रौर पणं भी वर्णित हैं | श्रायुवेंदीय चरकसंहिता का मूल उपदेष्टा भ्रात्रेय था । और वह 
भरद्वाज का शिष्य था | किसी पुरातन राजा ने इन दोनो को ये प्रदेश दिये होंगे । वे प्रदेश इन दो ऋषियों के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । भीष्मपचं १०।६७ के अनुसार ये म्लेच्छु देश थे | वहां ओपधियां ग्रधिक होती होंगी । 
३३. वश्षेरक- हेमचन्द्र को अभिधानचिन्तामणि ४।२३ में मरवस्तु दशेरकः लिखा है । श्रर्थात्‌ मरु 


——— oes nn, 


१. सभापवं ४२८॥ २. ६१३० का प्रक्षेप, पुना संस्करण । ३. द्रोणपवं &२।६२-७२॥ 
४. कर्णपर्वे ५१।१०८-११४५॥ ५. यवन लेखक टातमी भी सिन्धु का स्रोत दरद पर्वतों में मानता है । 
उसने यह बात पुराणों भ्रादि से ली होगी । मकूक्रिण्डल का मत है कि टाल्मी ने भूल को है। देखो टाल्मी 
का प्राचीन भारत, ए० ८३ । हमारा विचार है कभी वरद प्रदेश सिन्धु के ज्रोत तक जाता था। 
६. प्रनुशासनपवं ७०।१६॥ मनुस्मृति १०।४४॥ ७. श्रार्षेय उपनिषद्‌ । ८. द्रोणपर्व ११।१७॥ 
९. सभापर्व २८।२३॥ १०. वनपर्व १७९।१२॥ , ११. उद्योगपर्व ४।१५॥ महाभाष्य 
४।२।१०४ में ऋषिकः, झाधिक: पाठ है। २१२. सभापर्व ६७।८॥ ग्रादिपर्व ६१।५४॥ तथा ६ १५३ 
के पाठान्तर । १३. बाह्लीका दरदाइचैव प्रतीच्योदीच्यमालवाः। भीष्मपर्व ११७।३३॥ 
१४. बबरः म्लेच्छजाति: । सरस्वती कण्ठाभरण २।३।३५॥ १५. गणपति शास्त्री सं०, भाग १, ए० १७९ | 
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देश दशेरक था । ग्रमिधानचिन्तामणि ४।२७ की टीका में भरवः साल्वाइच प्रतोच्याः लिखा है । अतः दशेरक 
सिन्यु-मरु का कोई स्थान था । पादताडितक भाण में दाशेरक रुद्ववर्मो का नाम मिलता है ।* वायुपुराण का पाठ 
दशेरुक है । पाणिनीयसूत्र २।४।६८ के गणपाठ में अस्निचेशदाशेरकाः पाठ हे । क्या श्रात्रेया ओर भरद्वाजो के 
साथ अग्निवेश देश भी था । यदि ऐसी बात दै तो कायचिकित्सा के तीनों प्रधान आचायों आत्रेय, भरद्वाज आर 
श्रग्निवेश के देश साथ साथ और दशेरुकों या सिन्धुमर के समीप होंगे | संस्कृत में दासेरक शब्द का अर्थ ऊंट दे 
श्र्थात्‌ दशेरक देश में होने बाला पशु । अ्रग्निवेश्य योधा पाएडव-पक्त में लड़ रहे थे |” दाशेरकों में कई गण थे। 
३४. लम्पाक- हेमचन्द्र के अनुसार ये लोग मुरुण्ड थे | चीनी यात्री युवनच्वङ्ग के मार्ग में यह देश 


- पड़ा था | वर्तमान लघमान श्रथवा लमघान देश पुराना लम्पाक था | वाझुपुराण के अनुसार लम्पाक चल्नु बलु 


अथवा अआक्सस के तट पर रहने वाले थे | 


३५, त्रिगते, और प्रस्थल ह 5 

देश स्थिति-त्रिग्त वर्तमान कांगड़ा है और स्थल जालन्धर आदि के प्रदेश हैं। नन्दुलाल दे ने ए. 
बरूद्धा के इङ्गलिश-संस्कृत कोश के प्रमाण से पटियाला को प्रस्थल का थ्रपश्रेश समका दै | पटियाला तो अभी कल 
का बसा नगर है | एक बावा आला था । उसकी पत्ती (या माग) में यह स्थान आया । वहीं से इसका नाम पटि- 
याला हो गया | वस्तुतः पार्ब॑त्य प्रदेश के साथ की भूमि का समतल भाग ही प्रस्थल कहा जाता था | वह भाग जिला 
जालन्धर और वर्तमान होश्यारपुर दै । यह सारा प्रदेश त्रिगतंराज के अधीन था । आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा भी 
है--जालस्धरास्त्रियर्ताः स्युः | वर्तमान नगर कपूरथला का थला पद स्थल का अपभ्रश है। 

संवत्‌ १०३६-४० में लिखे हुुद-अल-अलम नामक फारसी ग्रन्थ में लिखा है, जलहन्दर नगर पर्वत पर 
है । जलबायु ठण्डा दै ।*“* 'यह नगर कनौज राज्य में है ।* यह कथन विचारणीय है। उसी काल का अलबेरुनी. 
लिखता है--दहमाल, जालन्धर की राजधानी जो पर्वत की उपत्यका में है ।० 

राजा--जब सरस्वतीतीरस्थ काम्यक वन में पाण्डव विचरते थे, तत सैन्धव जयद्रथ के साथ त्रिगर्तराज 
क्षेमंकर भी था ।” यह क्षेमंकर पारडव-नकुल से उसी वन में मारा गया |* मारत-युद्ध मे त्रिगतंराज सुशर्मा ओर 
उसके भाई सुरथ, सुधर्मा, सुधनु और सुबाहु भाग ले रहे थे ।' ° महाभारत में सुशमा को प्रस्थलाधिप भी लिखा है|? १ 
इससे ज्ञात होता दै कि सुशर्मा का राज्य बढ़े विस्तृत प्रदेश पर था | सुशर्मा ओर उसके भाई मारतऱ्युढ में मारे 
गए । युधिष्ठिर के अश्वमेध-यश्च के समय निगत्तों का राजा सुरषवर्मा था।१* उसके दो माई केतुवमो और घृतवमा थे | 

संसप्तक प्लायुधजीवी थे- त्रैगर्त-चत्रिय संससक या संशप्तक नाम से प्रसिद्ध थे। अमर ने नामलिज्लानु- 
शासन कोश में लिखा है कि संशतक लोग समय करके युद्ध करते थे और युद्ध से लोटते नहीं थे ।१० पाणिनि ने 
छुः सुप्रसिद्ध आयुधजीवियों का उल्लेख किया है| त्रिगतं उनमें छठे थे ।१४ महामारत के युद्ध पर्व से ज्ञात होता 


“है कि त्रिगतं युद्ध करने में अतिनिषुण थे | 


भार्गायश--त्रिगत्तों में मर्ग कुल में भार्गायण नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ था। पाणिनि ने उसके 


पृ० ७। २. भ्रग्निवेशय जनपद, भोष्मपव ४७॥५१॥ ३. भीष्मपव ४६।५१॥ 


१. 
४. भीष्मपर्व ४६।४६॥ ५१।४७॥ ५२।८ी भाषा ११७।३२॥ ५. झभिधान चिन्तासरि ४।२४॥ 
६. इण्डियन हि० कांग्रेस, सतू १६३६, ए० ६६८। ७. अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, पृ० २०५। 

. चनपर्वं २६६।७॥ ९. वनपवं २७२१६, १७ १०. द्रोणपर्व प्रध्याय २८-२० ॥ 
११. भोष्मपर्वे ११३। ५१, ५२ ॥ . १२. झाइवभैधिकपवे ७४।९-१७॥ 
१३, २।८।६७॥ १४. ५।३।११६॥ 


८ 
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लिए एक सूत्रविशेष रचा | दूसरे भर्ग का जनपद पूर्व में था | 
द्‌ ऐ० ब्रा० ८।२८ में सुत्वा भार्गायण केरिशिः राजा स्मृत है | 

३६. उच्युत--कुलुत--यह देश वर्तमान कुल्लू देश था । 

३७. तोमर--यह नाम ग्रज्ञात है । भीष्मपव १०1६८ का पाठ तामर दै | तोमर नाम की एक राजपूत 
जाति है | 
३८. हंसमार्ग--वायु ४५।१३५ के अनुसार यह पार्षत्य प्रदेश था। भीष्मपर्व १०।६८ के अनुसार यह 
एक म्लेच्छु देश था । काशिकाइत्ति ५।३।१०० के अनुसार हंसपथ था । मेघदूत ५७ (५९) में हंस-द्वार नाम है | 
इस द्वार से हंस भारतवर्ष से मानस को जाते ये | 

वायुपुराण ४७1५६ के अनुसार मध्य एशिया के बिन्दुसर से निकलने ओर प्राची दिशा में जाने वाली 


नलिनी नदी तोमर और हंस मार्गों से निकलती है | 


कू २३, काश्मीर 

देश स्थिति- काशमीर सुप्रसिद्ध देश है| इसकी सीमाएँ समय-समय पर बदलती रही हैं । 

राजा--एक काश्मीर-राज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मै वलि लिये उपस्थित था ।* 

एक काश्मीरराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था |* 

गोनन्व प्रथम--गोनन्द महाराज जरासन्ध का सम्बन्धी था । कंस की मृत्यु के पश्चात्‌ जरासन्ध से 
निमन्त्रित होकर गोनन्द मथुरा के पास बलराम और कृष्ण श्रादि दृष्णियों से लड़ा | वहीं उसकी मृत्यु हुई । 

दामोदर--गोनन्द प्रथम का पुत्र दामोदर था । वही गोनन्द के पश्चात्‌ काश्मीरों का राजा हुआ । तव 
सिन्धु के समीप गान्धार देश में एक स्वयंवर हुआ | उस स्वयंवर के अवसर पर दामोदर श्रौर श्रीकृष्ण का युद्ध 
हुआ । दामोदर मारा गया | उसकी पत्नी अन्तवंज्ञी थी | 

पुण्डरीकाक्ष कृष्ण के काश्मीरों को जीतने का संकेत महाभारत में भी है ।* 

हरिवंश, विष्णुपव॑ ३५।३६ में काइमीरराजः गोनदं: पाठ है | गोनर्द और गोनन्द एक ही थे । 

गोनन्व द्वितीय - श्रीकृष्ण ने दामोदर की पत्नी का अभिषेक किया | इस रानी के पुत्र का नाम गोनन्द 
द्वितीय था | भारतयुद्ध के समय बाल गोनन्द श्रमी छोटा था, अतः वह युद्ध में नहीं लाया गया |* 

४०. तङ्गण--कार्मोरों के बहुत उत्तर में तङ्गण थे | वायु के अनुसार तङ्गण जनपद में से मध्य एशिया 
त नदी बहती थी | वाल्मीकि रामायण दाक्षिणात्य पाठ किष्किन्धा काण्ड ४३।१२ का टङ्कण पाठ शुद्ध प्रतीत 
नही होता । 

४१. ४२. वार्य, प्रभिसार- यै पावत्य प्रदेश थे । श्रभिसार तो वर्तमान हजारा है। यहाँ के क्षत्रिय 
मारत-युद्ध में भागः ले रहे थे । वे दुर्योधन पन्च में थे | 

इण्डियन अण्टीक्वेरी में चालंस स्विन्नटन ने लिखा है। हजारा'''जिसमें अब तन ओलिस, इस्सरज़ई 
र अकज़ई रहते हैं |: 

४३. ४४. घूडिक, झाहुक- ये दोनों नाम अज्ञात हैं। परन्तु पूर्व पु० १७० पर संख्या २१ के अन्तर्गत 

जागुड पाठ महाभारत से लिया गया है। वायु ४५।११६ का जुहुड पाठ जागुड का ही रूपान्तर है । अतः जागुड 


भर्गात्‌ त्रैगत्ते ४११११ ॥ २. समभापव ३१११ । ३. सभापव ७०१६ ॥ 
४. सभापर्व ३७१४ ॥ ५. द्रोणपबं ११।१६ ॥ ६. नौलमतपुराण ११-२९ ॥ 
७, करपवं ७७१९, २२॥ ८. भाग २०, सितम्बर १८९१, ए० ३३६, ३३७॥ 
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नाम शुद्ध प्रतीत होता है। 
४५. छपग--यह पाठ वायुपुराण का है। मीष्मपरवे ग्रध्याय १० का पाठ दै-- 
ओपकाश्व कलिङ्गाश्च किरातानां च जातय: ॥६ज। 
मत्स्य १२१।५.२ में उपक नाम है। अश्टाध्यायी ४।३।३२ के अनुसार सिन्धु के साथ श्रपकर देश था । 
भीष्मपर्ब के पूना सं० के पाठ में कलिङ्ग पाठ अशुद्ध दै । वायुपुराण ४५।११६ में ठीक इस छोकार्थ का पाठ है-- 
> अपगाश्चालिमद्राञ्च किरातानां च जातयः | 
अतः अलिमद्र पाठ कुछ अच्छा है । अपग ओर ओपक पाठ परस्पर मिलते हैं । 


सात अन्य जनपद | 

इनके अतिरिक्त सात और जनपद हैं, जो स्वतन्त्र जनपद अथवा पूर्वलिखित जनपदों के भाग होंगे | वे 
हैं-बाह्वीक, शिबि, वसाती, उरसा, सुवास्तु, अम्बष्ठ, ओर योधेय | इनका वर्णन श्रागे किया जाता है | 

४६. बाह्लीक--पुराने ग्रन्थों मै बाह्वीक श्रोर वाहीक नामों में बहुत गड़बड़ हुई है | वाहीक पञ्जाव या 
पञ्चनद का भाग था और वाह्वीक मारत की उत्तर-पश्चिम सीमा का. देश था | यह काम्बोज और लम्पाक आदि 
के पास था।' वाह्वीक,देशा के हींग और कु कुम बहुत प्रसिद्ध हैं |* कु कुम अथवा केसर पज्षाब में नहीं उगता | 
अतएव वाह्वीक पञ्जाव में नहीं हो सकता । प्ञावान्तर्गत तो वाहीक ही है | वाइस के अनुसार वर्तमान वदखशां 
देश पुराने बाहीक देश का कुछ भाग है ।2 

राजवंश--आदि पर्व में प्रह्लाद को वाहीक-राज लिखा है ।* क्या यही प्रहाद नग्नज्ति गान्धार का _ 
गुरु था १* वाह्लीक देशवासी कोई काङ्कायन आयुर्वेद संहिताओं में बड़े आदर से स्मरण किया गवा दै ।९ चरक | 
संहिता के अनुसार काङ्कायन वाह्वीक मिषजों मै सर्वश्रेष्ठ था | निमि विदेह और काङ्कायन आचार्य एक वार 
चैत्ररथ बन में श्रायुवेंद-विचार के लिए एकत्रित हुए थे |» पाणिनीय गणपाठ चिश्ररथबाह्णीकमु २।२।३१ से ज्ञात 
होता है कि वाह्ीक और चित्ररथ-प्रदेश पास-ही-पास थे | चित्ररथी नदी चित्ररथ देश को झावित करती है । सम्भव 
है प्रहाद मी वैद्य हो और नग्नजित्‌ = दारुवाह ने यह शास्त्र उसीसे पढ़ा हो | द्रोणपचं ६६।७, १२ में बाह्वीकराज 
रमस वर्णित है | 

बाह्लीक भोजन--सरस्वतीकण्ठामरण में १।४।१११ सूत्र पर एक उदाहरण है, सौवीरपायिणो बाह्लीकाः) 
चरकसंहिता विमानस्थान में लिखा है कि बाहीक आदि लोग अत्यधिक लवण खाते थे, वे दूध के साय भी लवण 
खाते थे ।८ वाह्वीक लोग मांस ओर गेहूँ का चूर्ण आदि खाते थे ।* 


४७. शिबि जनपद 
देश-ल्थिति--शिवि जनपद की स्थिति निश्चित हो चुकी है । उशीनरकोट=शोरकोट नाम को वर्तमान 
आम कभी शिवियों का एक प्रधान नगर था । राजा शिबि औशीनर के वृषादवै आदि चार पुत्र थे । उनका 
उल्लेख पहले ए० ८७ पर हो चुका दै। श्रमरकोश ३।५।२८ की टीका में उशीनर देश के ग्राम उल्लिखित हैं | 


झायुवेंदीय कइयपसं हिता, कल्पस्थान, भोजनकल्प इलोक ४२, ४३ से भो यहो ज्ञात होता है । 
अमरकोश सर्वानन्दरीका २।६।१२४॥ ३. युवनच्वङ्क, भा० १ ए० १०५। 
प्रह्लादो नाम बाह्लीकः त बभूव नराधिपः ॥ ग्रादिपवं ६१।२५॥ ४५. तुलना करो पूर्व घृ० १६२। 
चरकसंहिता सूत्रस्थान १२ । ६॥ २६ । ५ ॥ कइयपसंहिता ए० २६। 

चरक, सुत्र २६६ ॥ ८. १।१४॥ ९. चरक, चिकित्सा ३०।३१७॥ 


ENN ६० 
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चान्द्र व्याकरण ३।२।३५ में उशीनर ग्राम, श्रांकजालिका का नाम है । शिवि का मूल-कुल वृषादर्व द्वारा चला | 
शेष केकय आदि पुत्रों ने अपने श्रवान्तर राज्य स्थापित किए | 

मुद्रान्नों का साध्य--चिक्तौड़ से कुछ मुद्राएँ प्राप्त हुई थीं। उन पर मझमिकाय शिवि जनपदस लिखा 
है। १ म-कमिक पद से अगला अ्रपश्नंश झग वना | यह भी शिवियों का स्थान था ।.कया शिवि भङ्ग से चित्तौड़ 
तक थे । झङ्ग और शोरकोट पास-पास हैं । चीवरवस्तु, ४० १३२ पर शिवि की राजधानी शिवघोषा लिखी है ] 

प्राचीन राजा- ऐ० ब्रा० ४०।२३ के अनुसार श्रमित्रतपन शुष्मिण शैव्य-राजा ने श्रत्यराति जानंतप 
को मारा | बौधायन श्रौतसूत्र १८।४८ में लेख है-- 

शुनस्कर्णी इ वै शेब्यो राजा पुण्यकृदू बहुयाज्यास |. 

अतः शिवियों के पुरातन इतिहास में शुष्मिण और शुनस्कणं राजा दो चुके हूं प 

भारत-युद्ध कालिक राजा---पंच पाण्डव पञ्चात्र के काम्यक वन में विचरते हुए अपने वनवास के दिन 
अतिवाहित कर रहे ये । वहाँ जयद्रथ श्रौर उसके साथी शैब्य-राज कोटिकाइय ने द्रौपदी को देखा । यह कोटिकाश्य 
शैब्य सुरथ का पुत्र था ।९ सुरथ का अस्तित्व बौधायन श्रौतसूत्र १८।१६ से भी ज्ञात होता दै 

भथ हैतेन सुरथः शैब्यः इजे, आतिष्छ्य' परमतामियामिति | 
पुग- काशिकादृत्ति ५।३।११२ के अनुसार शिवियों के पूग भी थे | पूग का लक्षण है 
नाना जातीया अनियतवृत्तयो $थेकामप्रधाना संघा पूगाः । 

एक शैब्य राजा गोवासन था । युधिष्ठिर ने उसकी पुत्री देविका को स्वयंवर में वरा था 1” यह गोवा- 
सन भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्त की ओर से लड़ा था ।* भारत-युद्ध में एक शैब्य चित्ररथ भी लड़ रहा था | एक 
शैब्य पाएडव-पक्ष में था | कोई शिवि-राज द्रोण से मारा गया था ।” किसी शेब्य को श्रीकृष्ण ने जीता 
था ।5 

प्रतीत होता है शिवि-राज्य सैन्धव-राज के करदाता बन चुके थे | सिकन्दर के ऐतिहासिक इस राज्य को 
सिवोई लिखते हैं | 

४८, वसात ई 
बसाति पद वाला एक मन्त्र निरुक्त १२।२ में उद्धृत है । उसकी व्याख्या में दुर्गवृत्ति मै लिखा है 
वसातयो हि जनपदा अपि प्रसिद्धाः । 

वसातयः का नामोल्लेख जै० ब्रा० ३।२३८ में भी है | ई 

बसाति जाति के लोग सिन्धु-तट पर रहते थे | उनका देश कितना लम्बा-चौड़ा था, यह हम नहीं कह 
सकते | सिकन्दर के ऐतिहासिको का अस्सिदिओोई यही प्रतीत होता है । वसाति, सिन्धु और सौवीर पास-ही-पास थे। 
भीष्मपर्व में वसातियों को जनपद कहा है ।१ ै 

राजा- वसातीय राजा को अभिमन्यु ने मारा था |" " न्यून-से-न्यून दो सह्त वसाति भारत-युद्ध में 
लड़े थे |११ बसातियों के गण थे |? * 


1. J. Allan, Ancient coins of India, 1936 p.cxxiv. २. वनपवं २६६।६।२६७।५॥ 
३. झादिपव ९०।८३॥ ४. द्रोणपर्व ९५१३९९६ ११॥ ५. द्रोणपवं २३।६२॥ 

६. द्रोगपर्व १०६५,७०॥ ७. प्रोणपषं १५६।१८, १९1 ८. वनपवे १२।३१॥ 

९. भीष्मपवं १८।१२-१४॥ १०. द्रोशापर्द ४४।८-११। 


११. वतातमो महाराज द्विसाहस्राः प्रहारिणः । कणंपवं २३९ ॥ 
१२. गणाइच दासमीयानां वसातीनां च भारत । कणापर्व ७७।१७॥ 
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भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष १७६ 


४६, उरसा र 
देश-स्थिति- -सिन्धु-तयै पर गान्धारके पश्चात्‌ पुरातन उरसा था | कई लेखक वर्तमान इज्ञारा को 
उरसा का अपभ्रंश मानते हैं |* यह बात ठीक नहीं । हज़ारा तो श्रभितार का भ्रपम्रंश दै । हम ए० १६२ पर 
लिख चुके हैं कि टाल्मी के अनुसार तक्षशिला* नगर उरसा में था | श्रतः उरसा का पुरातन प्रान्त वर्तमान अटक 
पुल के पास से तक्षशिला के कुछ परे तक होगा । टाल्मी इसे अरसा लिखता हे ।» उरसा के पश्चात्‌ पुराणों के 
अनुसार सिन्धु-तट का अगला देश कुहू दै । यह स्थान काला वाग के उत्तर की ओर वर्तमान कोहाट जिला के पूर्व 
का देश होगा । पाणिनि ने ४।३।६३ के गण में उरसा शब्द पढ़ा है। 

टाल्मी ने उरसा के एक और नगर का नाम इथगैरोस लिखा है। यद्यपि सेएट मार्टिन आदि ने उसे 
पहचानने के यत्न किये हैं, पर हमें उस पहचान से सन्तोष नहीं हुआ । 

द्रोणपर्व ११।१६ के अनुसार श्रौरसिकों को पुण्डरीकाक्ष ने जीता । 

५०. सुवास्तु--सुवास्तु नाम ऋग्वेद ८।१६।३७ के आधार पर रखा गया था | निरुक ४१५ में 
यास्क इस मन्त्र के व्याख्यान में सुवास्तुः नदी लिखता है । श्रवश्य दी श्रन्तरिचस्य नदियों में इस नाम की नदी 
है । वर्तमान स्वात पुराना सुवास्तु है | होती, मर्दान के नगर इस प्रदेश में हैं । सुवास्तु नदी का उल्लेख व्यास ने 
भोष्मपर्व के नदी वर्णन में ओर पाणिनि ने अष्टाध्यायी ४।२।७७ द्वारा किया है । इस नदी का वर्तमान नाम सवाँ 
है । हा नसांग ने सु-पो-सुःठु उच्चारण लिखा है। व का प विकार स्पष्ट है| सुवास्तु-राजा चित्रवर्मा भारत-युद्ध- 
काल में जीवित था ।* 

५१, भ्रम्बष्ठ--चन्द्रभागा अथवा असिक्नी के अन्तिम भाग में अम्बष्ठ लोग बसते थे | अम्बष्ठ राज्य 
का आरम्भ प्रसिद्ध उशीनर के पुत्र सुब्रत से हुआ था । उसका उल्लेख प्रृ० ८७ पर हो चुका है। किसी विजयी 
अम्बष्ठ राजा का वर्णन ऐतरेय ब्रा० ८।२१ में किया गया है। यूनानी लेखकों ने इसी देश को अम्बुताई या 
अन्सूतनोई लिखा है। 

प्राकृतग्रन्थ भविष्यतकहाकी सन्धि १०,११ में कई नगरों के नाम हैं | उनमें भ्रब्भोट्ट जठठ, और 
जालन्धर भी हैं | यह अन्भोट्ट होशियारपुर ज़िले का वर्तमान श्रम्बोटा या पुराना अम्बष्ठ है । 

भारत-युद्ध में अम्बष्ठपति श्रुतायु दुर्याधन-पक्ष की ओर से लड़ा था |* वद्द लोकविश्रुत* श्रुतायु राजा 
अजुन से मारा गया |° अम्बष्ठ-पुत्र भी भारत-युद्ध में मारा गया था |८ मारत-युद्ध में अम्बष्ठ क्षत्रिय लड़े 
थे |  महामाष्य में आम्बष्ठथ प्रयोग है |" ° ; 

५२. यौघेय - ग्रम्वष्ठ के साथ यौधेया का वर्णन मी आवश्यक प्रतीत होता है। ये लोग भी उशीनर 
की सन्तान में थे | योधेयों का उल्लेख ० १६० पर उद्धृत महाभारत के श्लोक में मिलता दै । अष्टाध्यायी ५।३।११७ 
के अनुसार इनका आयुधजीबी संघ था | कनिंघम के अनुसार योधेय क्षत्रिय शतद्रु के निचले तटों पर रहते 
थे, और उनका स्थान वर्तमान जोहियात्रार था। यौधेयों की पुरानी मुद्राएँ लुधियाना के पास 'सुनितः से 
मिली हँ 1११ 

भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पु १०६७। 
ग्रलबेरुनी इसे मारीकल लिखता है । भाग १, ए० ३०२ । 


१ 

२. ३. टाल्मी का भारत, पु० ११८ । 
४. चित्रवर्मा सुवास्तुकः । उद्योगपवं ४१३ 0 

५ 

छ 

१ 


« सौष्सपर्वे ५९७६७. ` ६. भोष्मपर्व ९७।३८॥ ७. द्रोणपर्व ९३॥६३--७१॥ 


« करणप ३।१०,११॥ ९. भोष्मपर्व २०।१०॥ १०. ४।१।१७०॥ 
» Coins of Ancient India सनू १९१६, भूमिका, पू० ०४ तथा पृ० २६५। 
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५३. स्त्रीराज्य--वृहत्संदिता १४।२२ के अनुसार पश्चिमोत्तर-दिशा में यह राज्य था । अद्भुतसागर ए० 
२६३ पर उद्धृत पराशर-संहिता से भी यही पता लगता है | एक स्त्री राज्य दक्षिण में था।' 


मध्यदेश-आर्यावर्त के जनपद | 
देश लक्षण--ऐ० ब्रा० ३८।१४ के अनुसार मध्यम दिशा शुत्र दिशा है | इसी से उत्तर आदि श्रन्य 
दिशाएँ कही जाती हैं | इस मध्यम दिशा में कुस-पञ्वाल हैं । 
मध्यम देश का लक्षण प्रतिज्ञा-परिशिष्ट, बौधायन धर्म-यूत्र २११० और सीन्दरनन्द २ द्र में है। 
महाभारत और पुराण आदि में मध्यदेश के प्रधान जनपद निम्नलिखित गिनाए गए हैं?-- 


१. कुरु--मरत २. पाञ्चाल ` ३. साल्व ४, मद्र जाङ्गल 
५. शुरसेन ६, भद्रकार भद्र = प्रभद्रक ! ७. बोध ८. पख्चर 

€. चेदि १०, वत्स ११. मत्स्य १२. कुशल्य = कुल्य = सुकु्य 
१३. कुन्तल १४. काशी १५. अपर काशी १६. कोसल, साकेत (पराशर) 
१७, कुलिङ्ग १८. मगध १६. उत्कल २०. दशाण ' 


२१. शरोद्दे हिक (पराशर) 


१, कुरु जनपद - 

भौगोलिक स्थिति--भारत की प्रसिद्ध नदी गङ्गा कुरु और भरत जनपदों को प्लावित करती है |* 
कुरुओं की पश्चिमोत्तर सीमा कुरुक्षेत्र की उत्तर-सीमा तक थी | कुरु जनपद मध्य देश से निकल कर उदीच्य आर 
पश्चिम देशों तक फैलता था | उसका फैलाव वर्तमान अम्बाला नगर के पास तक था । काश्यपसंहिता से प्रतीत 
होता है कि मध्यदेश से १०० योजन पर कुरुक्षेत्र था |* यह योजन साधारण योजन से बहुत छोटा होगा । तैत्तिरीय 
आरणयक ५।१।१ के ग्रनुसार कुरुक्षेत्र की सीमा पर खाण्डव था । 

राजघानी-कुरुश्रों की राजधानी हस्तिनापुर वा नागपुर थी। गङ्गा के तट पर हस्तिनापुर नगर कमी 
बड़ा कान्तिमान्‌ रद्दा होगा ।१ श्रव तो हस्तिनापुर नाम का एक ग्राम शेष है। 

राजवंश--इस हस्तिनापुर में मारत-सम्राट दुर्योधन राज्य करता था | उसका वंश पहले कीतित किया 
गया है | दुर्योधन की आज्ञा में मारत के बड़े-बड़े राजगण थे | उसके पक्ष में लड़ने के लिए वे कुरुक्षेत्र की युद्ध- 

स्थली पर एकत्र हुए थे | र 

शर्यणशावतू-क्रग्वेद ११८४) १४ में शर्यणावति एक पद है | इस पर माधवमाष्य में शाट्यायन ब्राह्मण 
का निम्नलिखित वचन उद्धृत है-- 
र शयेणावद्ध वे नाम कुरुक्षेत्रत्य जघनार्धे सरः स्क्रन्द ते | 
श्रंशुसती नदी--बृहद्द वता ६।११० के अनुसार यह नदी कुरुश्रों के प्रति थी | 

१. अदभुत सागर, पु० २५८ पर उद्धृत काइयप और पराशर के लेखों के अनुसार । 

२. पराशर, अद्भुत सागर, पु० २५४। 

३. भोष्मपर्व ६।३९--४२ ॥ वायु ४९१०९--१११॥ ब्रह्माण्ड पूर्वं भाग २।१६।४०--४२॥ मत्स्य 
११४। ३४--३६॥ प्रलबेझनी हारा उद्धृत बायु-पाठ, भाग १, पृ० २९९ । फाइयपसंहिता, कल्पस्थान। 
भोजनकल्प, इलोक ४१ । ४. वायु ४७।४८्‌ 

४. बिलस्थात २द।४॥ ६. परुगङ् हास्तितपुरम्‌ । महाभाष्य २।१।१६॥ 
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पुष्करिशी--बौधायन श्रौतसूत्र १८।४५ में कुरुक्षेत्र में विसवती पुष्करिणियों की उत्तराध्यां एक सुवर्ण- 
सवनी कही दै | 

भरत-जनपद--भरत जनपद कुस्शों का पूवंभाग था । याजुपा की तैत्तिरीय संहिता में इस जनपद का 
नाम मिलता दै-एष घो भरता राजा।' 

कुरुधों की गुद्ध-यात्रा- तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि “शिशिर ऋठ अथवा माघ-फाल्गुण मासो में 
कुरुपाच्चाल माची = पूर्वं दिशा की ओर युद्ध के लिए निकलते हैं ।” उस दिशा में शीत अधिक नहीं होता | इसके _ 
विपरीत “वषी के आरम्म अथवा आवण में कुरुपाञ्चाल पश्चिम की ओर युद्ध से आते हैं ।* 

कुदो में वीरों का जन्म-कुरुाञ्चालों में वीरों के साथ वीर उत्पन्न होते हैं, यह जेमिनीय ब्राह्मण 
में लिखा है ।? 

कुरुविस्त--कुरु देश में प्रचलित सोने की एक प्रसिद्ध मुद्रा कुरुविस्त कहाती थी।” श्रष्टाध्यायी 
५।१।३१ का मी ऐसा ही अ्रमिप्राय है | 


२, पश्चाल 
भौगोलिक स्थिति--पश्चाल देश का अत्यन्त सुन्दर वर्णन श्रीयुत उमेशचन्ददेंव जी ने किया है । वह वर्णन 
सरस्वती पत्रिका जनवरी सन्‌ १६३८ में मुद्रित हुआ था | उसके कतिपय अंश आगे दिये जाते हैं | “फ़्रुखाबाद 
से छोटी लाइन के द्वारा मधुरा की ओर चलने पर, कायमगंज और रुदायन के बीच में, रेल से उत्तर की ओर 
एक भील दिखाई देती है ।''` “इसे 'सरदीपक ताल? कहते हैं। महाभारत तथा हरिवंशपुराण में इस तालाब का 
नाम 'झरद्वीपतीर्थ' लिखा दै।" "`` शरद्वीप से पश्चिम डेढ़ मील की दूरी पर “रुदायन! गांव हे । महाभारत में 
इस का नाम 'ख्रायण-तीर्थ' दै |'"''' रुदायन से दो मील पश्चिम “मारागेन' नाम का एक बड़ा गांव है। 
महाभारत में इसका नाम मार्गवायन है । पाण्डव इस ग्राम में एक ङुम्हार के घर ठहरे थे | भागर्व का अर्थ 
कुम्हार है ।““ “पास ही धौम्य का**' धौमपुरा * है । घौमपुरा से आगे जाजपुरा”"'"“““उससे आगे 'जिंजवट' 
ग्राम है | इस का शुद्ध नाम 'यज्चबाट' था | यही राजा द्रुपद का कोट था ।”* 
पाञ्चालो में एक उत्पलावन स्थान था जहां विश्वामित्र कौशिक ने शक्र के साथ यज्ञ किया था |* इस 
विषय का जामदग्न्य का अनुवंश “कोक देखने योग्य है ।६ शक्र=इन्द्र कौशिक का गुरु था | 
हेमाद्रि, ्रतखण्ड, ग्र० १, ए० २८ पर लिखता है--पश्चाला: कान्यक्कुन्जादि देशः | 
राजघानी--पञ्चाल की राजधानी काम्पिल्य थी । इसका नाम अव कंपिल है । “कंपिल अब प्रायः 
खंडहर है | जिसे द्रुपद का कोट कहते हैं वद एक ऊँचा खेरा है, केवल एक गुंबद शेष रह गया है ।”७ 
उत्तर पंचाल--'गंगा के उत्तर-प्रदेश को उत्तर-पञ्चाल कहते थे ।'"***“---- इस की राजधानी कंपिल 
से ३५ मील उत्तर 'ग्रहिच्छत्र' थी | इसे आजकल “अहिच्छुता' कहते हैं |''*““'पास ही एक ग्राम “सोन सूत्रा? है, 
जो स्थूणशुवा यक्ष की नगरी थी । इस यच ने राजकन्या शिखंडिनी को पुंस्त्व प्रदान किया था | यहाँ से कुछ पूर्व 
पलावन गांव है । यह प्रसिद्ध उत्पलावन तीर्थ था । कंपिला से साठ मील पश्चिम नदरई के पुल के समीप एक 
घंटा रखा है, जिसका भार अस्सी मन के लगभग होगा । इसे भीमसेन का घंटा कहते हैं । इसी प्रकार मदार 
दरवाज़े के पास श्रष्टधातु-निर्मित गदा के दो टुकड़े एक चबूतरे में गडे हुए हैं । इसको भीमसेन की गदा कहते हैं | 
१. ते० सं० १।८।१०।१२॥ २. ते०ब्ना० १।८४।१२,१३॥ ३. १।२६२॥ 
४. भमर नामलिज्भानुशासन २।९।८७॥ ५. सरस्वती पत्रिका, जनवरी १६३८, ए० २-४ 
६. झारण्यकपरवं ८५।११॥। ७. सरस्वती, पु० ६। 
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सकड़ों वर्ष से पड़े रहने पर भी इन पर जंग का प्रभाव नहीं हुआ ।”१ | 
झहिच्यत्र का पुरातन नाम- जैन विविधतीर्थं कल्प में लिखा है कि कुरुजांगल जनपद में एक 
संखावई-- शंखावती नाम की नगरी थी | उसका नाम अहिच्छत्र हो गया |" रे 
पंचाल का पुरातन नाम--हम ५० १३१ पर शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से लिख चुके हैं कि पञ्चाल 
नाम से पहले इस देश का नाम क्रेव्य देश था । वहाँ क्रिवि क्षत्रिय रहते होंगे | पश्चात्‌ त्रतान्त आर द्वापरारम्म 
में भ्म्यश्व के पांच पुत्रों के कारण इस देश का नाम पञ्चाल हुआ | न र» 
र जैन ग्रन्थों में पाञ्चाल कृतवमी का उल्लेख है । उसकी पत्नी का नाम जयश्यामा था--उन दोनों का 
पुत्र तीर्थङ्कर विमलनाथ था | 5 
बल मकर उग्रायुघ का वर्णन ए० १४६-१५० पर हो चुका है। उसकी मृत्यु के अनन्तर 
भीष्म की अनुमति से पृषत्‌ पश्चाल-नरेश बना | एघत्‌ का पुत्र यज्ञसेन-द्रुपद था ।* हु हे 
बर्भ-ब्राह्मण ग्रन्थों में शतानीक के पुत्र पाञ्चालराज दर्मं का तथा दभपुत्र केशी का उल्लेख बहुधा 
मिलता है | दर्भ और पाञ्चालौं का एक विचित्र बृत्त जै० ब्रा २1१०० में है। तव पञ्चाल श्रनाढय | ३० ब्रा० २।३१२॥ 
यज्ञसेन-बुपद--भारत-युद्ध के समय यशसेन बडा बृद्ध था । दृष्णि-सिंह कृष्ण महाराज-विराद की सभा 
में बक्तृता करते हुए यज्ञसेन के विषय में कहता है-- तै काट 
भवान्‌ बृद्धतमो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च । शिष्यवत्ते वयं सर्वे भवामेह न संशयः ।।* 
सहपाठी--हुपद और द्रोण सहपाठी रौर अ्रग्निवेश के शिष्य थे | 
जै० ब्रा० ३२७१ का वार्द प्रविष्ण द्रुपद कौन है । 
द्रुपद की सन्तान-द्रौपदी-कृष्णा के स्वयंवर समय द्रुपद के सात पुत्र घातंराष्ट्रो से युद्ध कर रहे थे ।६ 
उनके नाम थे-- 
१. घृष्टुन् २. शिखण्डी ३. सुमित्र ४, प्रियदर्शन 
५, चित्रकेतु ६. सुकेतु ७, ध्वजकेतु = ध्वजसेन 
इन में से सुमित्र और प्रियदर्शन जयद्रथ और कर्ण से वहीं मारे गए । उद्योगपर्व मै द्रुपद के एक 
अन्य पुत्र का भी उल्लेख है |° वह था-- 
८. सत्यजित 
पांच पाञ्चाल-कुमार द्रोणपर्व ग्रध्याय १२२ में वर्णित हैं | वे सब भाई थे | यही नहीं, वे द्रुपदात्मज 
भी थे | कारण उनमें से एक चित्रकेतु मी था, और वह पहले संख्या ५. में द्रुपद-पुत्र कहा गया है । उन पांच के 
नाम नीचे लिखे जाते हैं-- ८ 
६. वीरकेठ ५. चित्रकेतु १०. सुधन्वा“ ११. चित्रवर्मा १२. चित्ररथ 
द्रुपद के दो और पुत्र द्रोणपर्व श्रष्याय १५७ में उल्लिखित हैं-- 
१३. सुरथ& १४,शत्रुज्ञय" ° 
_ सुत्वा याज्षसेन--प्रतीत होता है केशी दाम्य ने स्वयं राज्य छोड़ दिया । उसके पश्चात्‌ सुत्वा याशसेन 
सरस्वती, ए० ७,८। २. विविधतीर्थकल्पान्तगंत प्रहिच्छत्रा नगरी कल्प ए० १४। 
तिलोयपण्णत्ति, भ्रध्याय २। उत्तरपुरारापवं ५६॥१४,१५॥ ७२॥१९२--२१४॥ हरिवंशपुरण सगं ६० । 
ब्रपदो यज्ञसेनः । उद्योगपर्व १६१।५॥ ५. उद्योगपर्व ५।६॥ तथा देखो उद्योगपवं २५।३।७०।८,९॥ 
ग्रादिपवं पुना संस्करण, परिशिष्ट, ए० ६५२) ७. १७१।२४॥ 
ब्रोणपर्वे २३५६ भी देलो। ६. ब्रोणपर्व १५७।१८०। १०. ब्रोणपर्व १५७।१८१॥ 
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पाञ्चालो का राजा हुआ । इन केशी और सुत्वा का संवाद जै० ब्रा० २५३ में दै । 
इस प्रकार हुपद के चौदह पुत्रों का हमें पता मिला है। उन में से दो तो द्रीपदी-स्वयंबर-समय रण 
मैं मर चुके थे । शेष बारह मारत-युद्ध में लढे थे | यही बात उद्योगपव॑ में भी लिखी दै, कि दुपद दस पुना से 
घिरा हुआ एक अक्षौहिणी सेना सहित था ।* संभवतः चष्ट श्रौर शिखण्डी इस दस संख्या में नहीं गिने गए। 
बे सेनानायक थे ।* हे 
भारत-युद्ध में पाण्डव पक्त के दो प्रधान वीर महांरथ उत्तमौजा और युधामन्यु थे। वे द्रीपदेयों के मातुल 
थे ।? इनमें से उत्तमौजा को स्पष्ट ही सुजय लिखा है ।* श्रतं: उस का भाई युधामन्यु मी सञ्जय दी था | हुपद सोमक 
था | सोमक स॒क्षय के कुल मैं थे । श्रतः ये दोनों द्रुपद के किसी भाई के पुत्र होंगे। द्रौपदेयों का एक मातुल 
जनमेजय भी था ।* प्रतीत होता है ९० १५१ पर लिखा हुआ यही दुसुख-पुत्र जनमेजय था । यदि यह बात 
सत्य हो, तो दुमुपख-पाञ्चाल निश्चय यशसेन-द्रुपद का भाई होगा । चाहे वह हुपद का सगा भाई हो या उसके 
थवा चाचा का पुत्र हो । 9 
किसी ताया डच पांचाल सुचित पाञ्चाल-कुमार था ।६ एक पाञ्चाल द्रूत था |» जयन्त आर ग्रमितोजा 
दो पाञ्चाल महारथ थे ।= इनके अतिरिक्‍्त-भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिडु, पतन, और शूरसेन भी पांचाल थे | 
भारत-युद्ध मै कर्णाग्नि मै मस्मीभूत हुए | भारत-युद्ध मै पांचाल गोपति और उसका पुत्र सिहसेन भी था |!" 
एक पाञ्चाल बूक था |११ हुपद का एक पुत्र सत्यजित्‌ अमी लिखा जा चुका है | कदाचित्‌ वही पांचालो 
का महामात्र था । वह द्रोण से मारा गया ।१० इनके अतिरिक्त कुछ और प्रसिद्ध पांचाल भी थे । 
छृष्ट्ुम्त गावि के पुत्र--धृष्टयुप् का एक पुत्र क्षत्रवर्मा मारतयुद्ध में द्रोण से मारा गया।' क्या 
सत्यधर्मा सौमकि इसी का भाई था ११४ शिखण्डी के दो पुत्रों के नाम मिलते हैं। एक था चत्रदेव ^" और 
दूसरा ऋक्षदेव |^ ९ 2 > 
भारत-युद्ध के पझ्चात्‌- विष्णुपुराण में भृष्टयुम्न के पुत्र ष्टकेठु का नाम मिलता है ।१० क्या भारत 
युद्ध के पश्चात्‌ वही पांचालों का राजा बना ! 
३. साल्व-शाल्व 
सल्वजनपद- नै० ब्रा० २।२०६,२६६ में वर्णित है । ५ 
भौगोलिक स्थिति--नन्दुलाल दे के अनुसार इस देश का नाम मातिकावत था | शाल्व देश 
निश्चय ही कुरुओं के समीप था । विराटपर्व मै लिखा है-- 
सन्ति रम्या जनपदा वहलन्ना: परितः कुरून्‌। पाञ्चालाश्च दिमस्स्याश्च शूरसेनाः पटव्वरा: | 
दृशाणी बनराष्ट्रं च मल्लाः शाल्वा युगंघराः ॥१० 
कनिंघम के अनुसार वर्तमान अलवर ही पुरातन शाल्वपुर था ।१* 
१. उद्योगपवं ५७।४,५॥ २. इन को अन्यत्र भी ब्रुपद-पुत्रों से एयक गिना है, द्रोणपर्व १५९॥३८,३९॥ 
३. फर्णापर्व ८६२४॥ ४. कर्णपर्व ७९।९॥ ५. करणंपवं ५६।१७,२४ मिलाकर पढ़ने चाहिए । 
तथा देखो द्रोरापर्व २३॥५२॥ फरांपवं ४४।३७॥ 
६. ब्रोणपर्व २१।६२,६४॥। ७, प्रोणपरवं २३।५३॥ ८. उद्योगपर्व १७१।११। ९. कर्णपवं ४३1१५ 
१०. द्रोणपवं २३४१॥ ११. द्रोणपर्व २१।१२॥ १२. द्रोणपवं २१२१,२२॥ १३. उद्योगपर्व १७१।७ तथा 
ब्रोणपर्त १२५।६७॥ १४. उद्योगपवं १४१॥२५॥ १५. ग्रोणपर्वे २३।७॥ १६. द्रोणपर्वं २३।२५॥ 
१७. ४।१९।७३॥ १८. पुना संस्करण १।९॥ मुद्रित पाठ अत्यन्त श्रेष्ठ और भौगोलिक स्थितियों के शनुसार है। 
१९. देखो नन्दुलाल दे के कोश में शाल्वपुर शब्द । 
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साल्वो के छः भाग--विशाल साल्व-साम्राज्य पाणिनि के काल से पहले छः भागों गै; विभक्त हो 
चुका था | चान्द्र बृत्ति २।४।१०३ तथा काशिकाइत्ति ४।१।१ ७३ में उन छः भागों के लाम देने वाला एक श्लोक 
उद्धत है-उदुम्वरास्‌ तिल्लखला मद्रकारा? युगन्धराः । सुणिज्ञा शरदण्डाश्च साल्वावयवर्स ज्ञता: || 

इन छुः में से युगन्धर भाग तो मारत-युद्ध-काल से पहले ही साल्वों से एथक्‌ हो गया था । विराटपव॑ 


के से यह ज्ञात हो जायगा । पाणिनि का भुलिज्ञ [देश प्लायनी का बोलिङ्गई और .टाल्मी का 
CL यत : शाल्व और उदुम्बर दो जनपद थे 13 


बायोलिङ्गई अथवा बोलिज्ञाई था ।' पराशर संहिता के अनुसार शा 
पतञ्जलि के व्याकरण-महामाष्य से ज्ञात होता है कि--अजमीढ, श्रजक्नन्द ओर बुध भी साल्वायब्‌ 
जनपद थे |* 
राजधानी --सौमनगर या सौमपुर शाल्वो की एक राजधानी थी ।* कनिंघम ने इसे ही शाल्वपुर = 
अलवर कहा है | हमें इस वात में अभी सन्देह प्रतीत होता है । सौमनगर समुद्रकुक्षी के अन्दर समुद्रनामि में 
था | वह अलवर नहीं हो सकता | क्या उन दिनों समुद्र श्रलवर के समीप था १ साल्या की राजधानी 
मार्तिकावत भी होगी | साल्वो की एक बड़ी नगरी बैधूसाग्नि थी | इसे विधूमाग्नि राजा ने बसाया था |" 
एक शाल्वराज द्रम वन से नगर को आया ।" 
भारत-युड से पूवे बृद्धचुम्न के काल में साल्यो ने कुरु देश पर अधिकार कर लिया था | इसका वर्णन 
पूर्व पृ० १४५ पर कर चुके हैं । 
राजबंध--मारत-युद्ध के समय के आस-पास के--शाल्वेयानां च राजानः, सभापवं १३।२६ में वर्णित 
हैं | एक मार्तिकावतक चित्ररथ नृप जामदग्न्य राम का समकालीन था ।* प्रसिद्ध शिशुपाल साल्वराज का किसी 
नाते से भाई था ।१” साल्वराज मार्तिकावतक-ठप था ।११ सौम देत्यपुर भी कहा जाता था | यह निश्चय ही समुद्र 
की कुक्षि में था । महाभारत द्रोणपर्व में शाल्व की कृष्ण द्वारा मृत्यु का उल्लेख दै-- 
सौमं देत्यपुरं स्वस्थं शाल्वशुप्तं दुरासदम्‌ । समुद्रकुक्षी विक्रम्य पातयामास माधवः ॥।११।१४।। 
एक मार्तिकावत भोज भारत-युद्ध में लड़ा था ।१२ शाल्व जनपद भोजों के अधीन था | ये पहले उदीची 
दिशा में थे, पर जरासन्ध के भय से पश्चिम में चले गए थे |१३ एक साल्व जो म्लेच्छुगणाधिप था मारत-युद्ध में 
दुर्योधन-पच्त की ओर से लड़ा था ।१४ आश्चर्य है कि मत्स्यराज भी शाल्तराज लिखा गया दै- ज्ञाल्वेयानामधिपो 
वै विराडः। उद्योगपवं २२।१८॥| द 
शाल्व और मत्स्य साथ-साथ थे । शाल्वं समत्स्येः ।१ * गोपथ ब्राह्मण १।२।१० में भी झाल्वमत्स्येषु 
पाठ है| अतः सम्भव दै शाल्व के किसी भाग पर विराट का राज्य हो | 
मात्रावतू--प्रो० श्रठाबले ने जुलाई मास सन्‌ १६४७ में नासिक में हमसे कहा था कि जामनगर से 
४० मील दक्षिण की ओर मात्रावत स्थान अब भी है । उधर ही सीरिया पहन अथवा सल्य बन्दर है | इृषंचरित 


१८४ 


१. भद्रकार पाठ झधिक उत्तम है । देखो सभापर्व १३।२५॥ २. टाल्मो का भारत, ए० १६३। 

३. प्रद्धू तसागर, ए० २५४ ४. ४।१।१७०॥ 

५, हतः सौभपतिः साल्वस्त्वया सौभं च पातितम्‌ । वनपर्व १२।३३॥ साल्वस्य नगरं सौभं । वनपर्व १४।२॥ 
६, वनपर्व १४॥१९॥२०॥१६--१८॥ ७. काशिकावृत्ति ४।२।७६॥ सरस्वती कण्ठाभरणं ४।२।१०८॥ 
८. बुद्धचरित ९।७०॥ ९. आरण्यकपर्षं ११६।६॥ 


१०. मम पाप स्वभावेन आता येन निपातितः । शिशुपालो महीपालस्तं वधिष्ये महीतले ॥ वनपर्व १४।१३॥ 
११. वनपर्व १४१६॥ १२. द्रोणपर्व ४८ो८॥ १३. सभापवं १४।२५,२६॥ १४. शह्यपर्व १९।१॥ 
१५. उद्योगपर्व १५५।२०॥ 
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में मृत्तिकावती के सुवणं चूड का उल्लेख है | 

युगन्धर--शाल्यों के छः भागों मै युगन्धर भी एक थे | एक युगन्धर पाण्डवपच में लड़ा था | , 
यौगन्धर लोग यमुना-तीर पर थे | इस विषय में एका मिकाएडस्थ वीणागाथिर्यो का निम्नलिखित पाठ 
देखने योग्य है-- 

यौगन्धरिरेव नो राजेति साल्वीरवादिषुः । निशृत्तचक्रा आसीनारतीरेण यमुने तव ॥ 

नन्दुलाल दे इसे यमुना के पश्चिम तीर पर कुरुक्षेश्ञ के दक्षिण में मानता दै। यही भाव महाभारत से 
भी ज्ञात होता दै। १ ह 

श्रौदुम्वर--काशिका वृत्ति ४।२।८१ के अनुसार यह देश उदुम्बर बृं से युक्त था । ओदुम्बर राज्य 
शाल्वों का एक भाग था | पठानकोट (पज्ञाब) से औदुम्वरों की कई मुद्रा प्राप्त हुई हैँ । जेम्स एलन के अनुसार 
ये मुद्राएँ दूसरी से पहली शताब्दी ईसा-पूर्व की हैं |? वस्तुतः ये अधिक पुरानी होगी । मुद्रा के “अन्वेपर्का ने 
भारतीय इतिहास की बहुत तिथियाँ कुछ उत्तरकाल की कर दी हैं | इन मुद्राओं पर खरोष्ठी और व्राह्ली ग्रचुरी मैं-- 


१. शिवदास ४. धरघोष ७. महिमित्र 
२. रुद्रदास ५. रुद्रवमा ८. माचुमित्र 
३. महादेव ६. आय मित्र ६. महाभूतिमित्र 


नाम मिलते हैं | एक मुद्रा पर विश्वामित्र भी लिखा है ।४ उदुम्बर-राज्य का पठानकोट से क्या सम्बन्ध या, यह 
जानना चाहिए | नन्दुलाल दे के भौगोलिक कोश में मध्यदेश का औदुम्बर जनपद कनौज की पूर्व दिशा में बताया 
गया है | - 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में औदुम्बर उपस्थित थे | * 

एक उदुम्बरावती नदी भी थी ।६ 


४, शूरसेन 
देश स्थिति-- शुरसेन जनपद की स्थिति स्पष्ट है। मधुरा के चारों ओर का प्रदेश, शूरसेन जनपद 
कहाता था । यूनानी लेखक एरायन के अनुसार शारसेनां का एक और प्रधान पुर क्लाइसोबर (क्राईसोवर-- 
प्लायनी) था ।७ यमुना तट पर शिवालक पर्वत की समाप्ति पर नाइन क्षेत्र में क्लेसर नाम का ग्राम दै । 
ब्रह्मवि देश में“ मनु २1१६ के श्रनुसार कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल और शूरसेनक ब्रह्मर्षि देश में ये | 
पौतन--सुभुत टीकाकार डल्हण सूत्रस्थान अ० १३ में लिखता है--पोतनो मथुरादेशः । 


शुरसेनों में कमी पाँच स्थल ओर बारह वन थे-- 

१. ग्रकथलं २. वीरथलं ३. पउमत्थलं = पत्मस्थल ४. कुसत्थलं ५. महाथलं 

१. लोहजंघवरां ४. तालवरां ७, मंडीखरां १०. कोलवणं 
२. महुवणं ५. कुमुञ्रवणं ८ खइखरणं ११. बहुलावणं 
३. विज्लवरां ६. विंदावणं ६. कामिञ्रवणं १२. महावणं« 


इनमें से वृन्दावन, महावन आदि स्थान अब भी विद्यमान हैं | वृन्दावन नाम महामारत में भी है ।६ 


१. करांपर्वं ३७५०॥ २. काएन्स आफ्न एन्शिएण्ट इण्डिया, जेम्स एलन, सन्‌ १९३६, श०१२२-१२८,२८७ । 
३, सुमिका, ए० ८४। ४, सभापर्व ७दावक्षा ५. काशिकावृत्ति ४ २।८५।। 

६. टाल्मी का भारत, ए० ९८। ७. विविधतौर्यकहप ए० १८॥ ८. सभापद ५२३६७ 

९. प्रोणपवं १६।४१॥ 22 
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१८६ भारतवर्ष का बृहद इतिहास 
राजबंज्ञ--शुरसेन जनपद में मोज-कुलोसन्न यादव राज्य करते थे | उनका इततान्त निम्नलिखित वंश- 
वृक्ष से स्पष्ट हो जायगा | 
सत्वत्‌ 
सात्वत-- भीम 
' करा रा 
| 
भजिन च महामौज श्रन्धक वृष्णि 
| 
बन्नु पा] 
१. कुकुर मजमान 
| 
मार्तिकावत २. प्र हि 
ह मोन ३. कपोतरोमा सा शर 
४, देतत-विलोमन (तित्तिरी) हा 
पू, i भर 
६ अभिनित. ऱ्या 
७. पुनवसु-विद्वान्‌" स्वयंमोज 
छः i दंदक 


TET. 
३, देवक उग्रसेन कृतवमा देवाह द्वैतरथ-मिषक्‌१ 
, १०, क न ः कम्बलबहि-विद्वान्‌ 


११. कृष्ण असमोजा 
उग्रसेन घोर कंस--उम्रसेन के जीवन-काल में ही कंस शुरसेनों का राजा हो गया | उग्रसेन का मन्त्री 
यादव वसुदेव था |” यह वसुदेव श्रीकृष्ण का पिता था | कंस ने पिता का निग्रह करके राज्य स्वयं संभाला था | १ 
कंस के साथ जरासन्ध की एक कन्या ब्याही गई थी | जरासन्ध ने अपनी कन्या इस प्रतिज्ञा पर दी थी कि कंस राजा 
हो जायगा ।४ कंस क्ररकमा हो गया | बली कंस को श्रीकृष्ण ने भारत-युद्ध से पहले ही मार दिया । तब श्रीकृष्ण 
ने उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया । जब जरासन्ध को इस बात का पता लगा, तो उसने भारी सेना लेकर 
मधुरा=मधुरा पर श्राक्रमण किया |* उसने वसुदेव को पकड़ लिया और कंस-पुत्र को शुरसेनों का राजा अमि 


१. वायु ९६।११६॥ २. वायु €६॥१३६॥ ३. सभापवं २३३॥ ४. सभापवं २३।७॥ 
५. सभापवं २३।५,६॥ सभापर्व १४।३१,३२ में कंस की दो स्त्रियां लिखी हैं। वे दोनों जरासन्ध की कन्याए 
थीं। नाम थे उनके अस्ति और प्रास्ति । ६. सभापवं २३।३३॥ 
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'| एक कंसभ्राता सुनाभ था ।' 
क बहुत त कंस-पुत्र का नाम हम नहीं जानते। संभव है. उसका नाम बृहद्रथ हो | एक माइर 
बृद्ददथ को विडूरथ-सेना ने मारा था । यह वृष्य अति लोमी था, और भूमि के अन्दर से र खोदता रहता था । 
देसे ही एक कर्म में वह मारा गया ।२ मारत-युद्ध-काल में एक विदूरथ इष्णियों का मन्त्री या |” यदि. बही a 
बृष्णि विडूरथ था, तो निस्सन्देह बृहद्रथ कंस का पुत्र होगा । युधिष्टिर के राजतुययश में कोई झरसेन राजा उप 
स्थित था ।* 


भारतमुद्ध में शूरसेन राजा--एक शूरसेन राजा दुर्योधन पच्च में था ।' शरसेन राजा को वृष्णि 

सात्यकि ने मारा ।५ > 

चसुदेब--इनकी एक घर्मपक्ती बाहिककन्या पौरवी थी ।० पंजाब में बाहिक कुल था जो क 
कहाता था | राजशेखर की काव्यमीमांसा में वासुदेव, सातवाहन, शद्धक आर साइसाङ्क राजा ओर कवि माने गए, 
हैं | वासुदेव के स्थान में वसुदेव पाठ अधिक युक्त दै । सुवंधुक्ृत वासवदत्ता में एक वचन ham अ 
कृतकाव्यादरः। आनक दुन्दुभि वसुदेवजी का पूर्व नाम था ।5 काव्य साहित्य उस पुरातन काल बनत 

ग्रशवमेघ--बसुदेव ने वतु--आवर्तु-तट पर एक अश्वमेघ यश किया था । 

पर्नियां--इसकी पत्नियों मै पौरवी, रोहिणी, भद्रा वैशाली, और देवकी सुविदित हैं। 

पतञ्जलि के काल से पहले मथुरा में बहुत कुरु थे |* 

शिल्प--मथुरा का बना एक वरू कमी बड़ा प्रसिद्ध रहा होगा । समान लम्बाई, चौडाई होने पर भी 
लोग इसे काशी के वस्न से सहसा पहचान लेते थे ।' * । 

५. भद्रकार--यह जनपद साल्वो का एक भाग था | 

६. बोब--नन्दुलाल दे के अनुसार इन्द्रप्रस्थ के समीप का एक देश बोध था । बोध कषत्रिय उन अठा- 
रह कुलों में एक थे, जो जरासन्ध के .भय से पश्चिम को चले गए थे ११ गी 

पूर्व पु० १८४ पर महाभाष्य से जिस साल्वावयव बुध जनपद का उल्शख किया गया है, क्या वह इस 
बोध से सम्बन्ध रखता है ! 

७. पटच्चर--पट्चर का शाब्दार्थं है, जीण॑-वस्र | नन्दुलाल दे के अनुसार वर्तमान बान्दा ज़िला पुराना 
पटव्वर देश था | पटचर क्षत्रिय मी जरासन्ध के भय से पश्चिम को चले गये थे । यह जनपद भोजों के अधिकार 


में था ।१२ पटर लोग पाण्डव-सेना में लडे थे ।१३ भारत-युद्ध में एक अत्यन्त शूर राजा था। वह पर्चर-हन्ता ' ४ 
तथा अम्बष्ठसुत था ।१* 


: ८. चेदी-डाहल 
देश स्थिति--शिशुपाल वध २।६३ की बल्लमदेवङृत टीका में चेदयो डाहलदेशा:, शर्थ है। वर्तमान 
बुन्देलखण्ड पुराना चेदी जनपद था | क्या डाइल का रुपान्तर बुन्देल है ! कई विद्वान्‌ त्रिपुरी को चेदी जनपद के 
१. द्रोणपर्व ११।७॥ २. लोभबहुलश्व बहुलनिशि निधानमुत्खनन्तम्‌ उत्खातखङ्चप्रमाथिनी ममन्य माथुर 
बृह॒द्रथं विदुरधवरूधिनी । हर्षचरित, षष्ठ उच्छ वास, ए० ६६१। ३. सभापर्व १४६३॥ 
४. सभापर्द ७५।३०॥ ५. भीष्मपर्व ७५।१८॥ ६. द्रोणपर्व ११९।२॥ 


७, वायु ६६ १६१॥ ८, वायुपुराण €६।१४४॥ ९. बहुकुर्चरा सथुरा । महाभाष्य ४।१।१४॥ 
१०. महाभाष्य ५।३।५५॥ पु ०४१३। ११. सभापवं १४।२६॥ १२. सभापवं १४।२६॥ 


१३. भीष्सपवं ५०।४८॥ १४, द्रोणपर्व २३।६४॥ १५. कणपव ३।१०,११॥ 
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न्तर्गत मानते हैं, परन्तु भारत-युद्ध-काल में त्रिपुरी प्रदेश चेदी जनपद से प्रथक्‌ होगा | 'चेदी-राज पास्डव-पत्त में 

था | त्रिपुरी के क्षत्रिय दुर्योधन-पक्ष॒ में थे ।* त्रिपुरी की पुरानी मुद्राएँ बरिश म्यूजिश्रम के संग्रह में विद्यमान हैं। 
राजषानी--चेदी-राज की राजधानी शुक्तिमती थी |* कलचूरी राजाओं के काल में चेदिमण्डल बहुत 

विस्तृत हो गया था | उस समय चेदिमण्डल फी राजधानी माहिष्मती थी 12 

राजवंश--भारत-युद्ध-काल में भोजकुल के चन्निय चेद्री पर राज करते थे | उनका वंशवृक्ष नीचे द्या 


जाता है-- 
पिन भ्रुतश्ववा ( पत्नी ) 


हिल] 
ह =सुनिथ पुभ्रवा * 


tee ST 

सत्यकेतु धृष्टकेठु करेशुमति (पाण्डव नङुल-भार्या) 

प्रसिद्ध क्षिश्ुपाल दमधोषात्मज था |* शिशुपाल महाबली राजा था |* वह जन्म से ही वृष्णियों का 
शत्रु था |" जब यादव-कृष्ण गरागज्योतिषपुर पर आक्रमण करने गया तब शिशुपाल ने द्वारका पर आक्रमण कर 
दिया |” कृष्ण-पिता वसुदेव के श्रश्वमेध यज्ञ के घोड़े को. शिशुपाल ने ही हरा था |" विदर्मकुमारी रुक्मिणी का 
विवाह शिशुपाल से होने लगा था | तव कृष्ण कुणिडनपुर से रुक्मिणी को हर लाया ।१° इस प्रकार शिशुपाल 
र कृष्ण का बैर बढ़ता गया | शिशुपाल-माता श्रुतश्रवा कृष्ण की बुआ थी । श्रुतश्रवा और प्रथा आदि पाँच 
भगिनियाँ थीं | उनके नाम नीचे दिये जाते हैं-- - 

. शुर 


ITT ESS Re 


[CT | | | 
आनक दुन्दुभि = वसुदेव प्रथा=कुन्ति श्रुतदेवा श्रुतकीर्तिं श्रुतश्रवा राजाधिदेवी 


वासुदेव = कृष्ण युधिष्ठिर दन्तवक्त्र सन्तद॑न शिशुपाल विन्द्‌ 

यह वृत्तान्त पुराणों में मिलता है ।१' परन्तु पुराण-पाठ टूट गए हैं | महाभारत में भी शुर की इन 
कन्याश्रों-की सन्तति का यत्रतत्र प्रसंगवश उल्लेख मिलता दै | प्रथा-कुन्ति के युधिष्ठिर आदि तीन पुत्र प्रसिद्ध हैं | 
शुतदेवा करूघाधिपति वृद्धधर्मा' * को व्याही गई थी | दन्तवक्त्र इन्हीं दोनों का पुत्र था । शरुतकीर्ति केकयराज की 
धर्मपत्ी बनी | उसका पुत्र सन्तर्दन था | मत्स्य ४६।५ से उसका नाम अ्रनुत्रत प्रतीत होता है | पांच केकय-कुमार 
उसी के पुत्र थे |१२ श्रुतश्रवा शिशुपाल की माता थी ।'* राजाधिदेवी श्रावन्त्य-राज से व्याही गई | उसके पुत्र 
विन्द और अ्नुविन्द थे | इस प्रकार श्राय इतिहास में ये पांच देवियों वीर-माताएँ कही जाती हैं | 
१. मेकले: कुरुविन्देइच त्रेपुरंदच समन्वित: । भीष्मपर्व ८७। शा. २. वनपर्व २२।५०॥ 


शा ७1११५। ४. वाग ९६।१५९॥ ५. सभापर्व ७०।६४॥ वनपर्व १४।३॥ 
६. ज महाबलः । सभापर्व ३९।५२। ७. जस्मप्रभृति वृष्णीनां सुनीथः इत्रुरब्रवीतु । सभापर्व ३९॥५४॥ 
८, सभापर्व ६८।१५॥ ९. सभापवं ६८।१७॥ १०, विष्णुपुराण ५।२६।१-१०॥। 


2 (याळ वायु ९६॥१५५-१५९॥ ब्रह्माण्ड उपो० पा० ३।७१।१५०-११९॥ 
११, किरफल-पाठ वृद्धशरर्ना। १३. पांच केकय कुमार पाण्डवो की ७॥ 
१४. वनपर्व १४।२ भी देखो । ड माता के भागिनेय थे । ब्रोणपर्ष १०।५६,१ 
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शिशुपाल अपने पुत्र धृष्टकेत के साथ युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था | उस समय शिशुपाल 
का कृष्ण से द्वेरथ-युद्ध हुआ । शिशुपाल मारा गया | वहीं धृष्टकेतु चेदीराज स्वीकृत हुआ । इस धृष्टकेतु की एक 
बहन करेशुमती थी । वह पाण्डव-नकुल से व्याही गई ।* नरव्याप्न* धृष्टकेतु और उसका माई सत्यकेतु भारत-युद्ध 
में पाण्डव-पच की ओर से लड़ते हुए वीर-गति को प्राप्त हुए | 

€. वत्स--भारत-युद्ध-काल में वत्स देश अधिक प्रसिद्ध नहीं था । वत्सा की प्रसिद्धि गौतम-बुद्ध के 
काल में महाराज उदयन के कारण अधिक हुई | वर्तमान प्रयाग के समीप ही वत्स जनपद था | मीम ने अपनी 
विजय-यात्रा में वत्सो को जीता था ।* काशी राजकुमारी अम्वा ने वत्स भूमि में नदी तट पर तपस्या की थी ।४ 
वत्सराज धृतिमान्‌ द्रौपदी स्वयंवर में विद्यमान था |* 

राजधानी - वत्सौं की राजधानी कौशाम्त्री थी | काशिका ४।२।६७ में पाणिनीय गणपाठ के गणा में 
एक शब्द नवकौश्ञाम्वी पढ़ा है | क्या पुरातन कौशाम्ती नष्ट हुई थी श्रौर उसके स्थान में पाणिनि से पहले कोई 
नई कौशाम्बी वन गई थी । 


भर्ग - वत्सां के साथ मर्ग जनपद था | ऐतरेय ब्राह्मण ८।२८ और अष्टाध्यायी ४।१।१११,१७७ में इसका 
उल्लेख है । 


१०, मत्स्य 

देश स्थिति-वर्तमान जयपुर का प्रदेश पुरातन मत्स्य था । पुराने मत्स्य में वर्तमान भरतपुर का प्रदेश 
भी होगा | विराटपर्व में स्पष्ट लिखा है कि मत्स्यो के उत्तर में दशार्णं और दक्षिण में पाञ्चाल थे ।० मत्स्य जनपद 
शूरसेना और यकल्लोमा के मध्य में था ।० दशाण तो रोहतक और सिरसा आदि हैं | इसके प्रमाण आगे दशाणं 
जनपद के वणुन में देंगे | पाञ्चालो का विस्तार आगरे से भी नीचे तक होगा । तभी पाञ्चाल देश मरतपुर और 
जयपुर आदि के दक्षिण में होगा | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलवर भी मस्स्यो में होगा । अतः अलवर 
शाल्वपुर नहीं हो सकता | हम पहले विराटपर्व के एक प्रमाण से दिखा चुके हैं कि मत्स्य देश कुसग्रों की परिधि 
के समीप था ।= 

झपर मत्स्य - महाभारत, पूना संस्करण, सभापर्व २८।४ में पट्चरों के साथ अपर मत्स्य वर्णित हैं । 

राजधानी--विराट नगर मत्स्यो की राजधानी थी ।* विराट अथवा वेराट नगर देहली से १०५ मील 
दक्षिण की ओर और जयपुर से ४० मील उत्तर की ओर है ।१” नहीँ कह सकते कि पंजाब में होश्यारपुर जिला 
का दसूहा कब से विराट कहाने लगा है १ विराट नगर और विराट-राज के नामों का सम्बन्ध अमी हमें स्पष्ट नहीं 
हुआ । पाणिनीयसूत्र भ्रमहम्नबं नगरे ऽनुदीचास्‌ ६।२।८ है | इसके उदाहरण में काशिका में विराट नगर लिखा 
है | अतः यह ओदीच्य या दसूहा नगर केसे हो सकता है । 


मत्स्यराज ह तबन--शतपथ ब्राह्मण ११।५।४।६ में यह नाम है । इसी नाम पर द्वौतवनसर बना । 
मत्स्य द्रोतवन तक फेले थे | 


तक्षक--जै० ब्रा० २।२८४ में मात्स्य राज भागेरथिः तक्षुक वर्णित दै । 
राजवंश--मत्स्यों का राजा सुप्रसिद्ध विराट था | मारत-युद्ध-काल में वह बृद्ध था ।११ उसकी घर्म- 
१. वनपर्व २३।५०॥। वायु ९९।२४८॥ २. भीष्मपर्व ७५।१०॥ 
४. वत्समूमि च कोन्तेयो विजिग्ये बलवान्बलातू। सभापर्व ३१।१०॥ ५. उद्योगपर्व १८६।३९॥ 
६, प्रादिपर्वं १७७॥२०॥ ७. विराट पर्व ५॥३,४। ` ष. पुर्वं ए० १८३। ९. विराटपर्व १॥१४॥ 
१०. नन्ुलाल दे दारा उदृष्टत कानघम लेख । ११. विराठपवं १।१३॥ उद्योगपवं १७०८,६९॥ 


३. कणंपर्वं ३।३२॥। 
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१६० भारतवर्ष का बृहद इतिहास 
“पत्नी कैकेयी सुदेष्णा थी ।१ विराट और उसका भाई शतानीक मारत-युद्ध में लडे थे। विराट के दो पुत्र थे 
उत्तर और श्‍वेत | विराट इन दोनों के साथ द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित था ।2 भारत-बुद्ध में मद्रराज शल्य से 
उत्तर मारा गया ।* श्वेत को. भीष्म ने यमलोक का मार्ग दिखाया |* विराट-कन्या उत्तरा का विवाह अजुनपुन् 
अभिमन्यु से हुआ । इन्हीं दोनों का पुत्र परिक्षित्‌ था जो युधिष्ठिर के पश्चात्‌ हरितनापुर के राजसिंहासन पर 
बैठा । 
वेराट तथा कीचक दुर्ग--चक्रोता-मसूरी पथ पर चक्रौता से १५ मील दूर वेराट दुर्ग अव मी है | 
कालसी के उत्तर में एक मील पर राजा नाइन का दुर्ग है | लोग इसे कीचक-दुर्ग कहते हैं ।६ 

११. कुन्तल--महाभारत श्रादि ग्रन्थों में दो कुन्तल लिखे गए हैं ।° एक कुन्तल था मध्यदेश में और 
दूसरा था दक्षिण में | इनका कोई स्पष्ट बृत्त हमें नहीं मिला | कुन्तल भारत-युद्ध में लड़े थे ।न . 

नीति वाक्यामृत १० २५८ पर कोई कुन्तल नरेश वर्णित है | 

कुन्ति 

मीष्मपवं १०।४१ में कुन्ति और अपर कुन्ति जनपदों का नाम मिलता है | काठक संहिता ३०।२ तथा 

कपिष्ठल संहिता ४१।७ में निम्नलिखित पाठ है-- 
इतो नो भयं नास्तीति दक्षिणा प्रत्यञ्चं निन्युः | ततः कुन्तयः पञ्चालानभीत्य जिनन्ति | 

अर्थात्‌-- कुन्ति देश पञ्चाल के पश्चिम में था | कुन्ति के चत्रियों ने पञ्चालों पर चारों ओर से श्राक्र- 

मण करके उन्हें जीत लिया | 
१२. काशी 

जनपद-स्थिति-काशी-जनपद की स्थिति स्पष्ट है| वर्तमान काशी नगर भारत के उन थोड़े से नगरों 
में से एक है कि जिसका नाम गत सहसा वर्ष में मी नहीं बदला | गंगा-तट पर काशी का नगर चिरकाल से अपनी 
विचित्र शोमा दिखाता रहा है | इस नगर के चारों ओर का प्रदेश काशी जनपद था | इस नगर का अथवा 
काशी-जनपद की राजधानी का नाम वाराणसी था और है भी | 

वत्स और भर्गेदेश- वत्स-जनपद का वर्णन प्० १६.० पर हो चुका है | इसके साथ एक भर्ग-जनपद 
भी था | वत्स श्रौर मर्ग प्रसिद्ध काशिराज प्रतर्दन के पुत्रा में से थे प्रतर्दन का उल्लेख पु० १३३ पर किया गया 
है | उसके दोनों पुत्रों ने विशाल काशी साम्राज्य के दो नए भाग बनाए। एक हुआ वत्स जनपद ओर दूसरा 
भर्ग-जनपद । वायु और ब्रह्माएड में भगं के स्थान में ग्रशुद्ध-पाठ गर्ग छप गया है।* युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ 
के समय मीम ने वत्स-राज और मर्गाधिपति को जीता था |१” त्रिगतों में भी कोई भर्ग नाम का व्यक्तिविशेष हुआ 
होगा | उस भर्ग को संतति का इस पू -देशीय मगं की संतति से मेद करने के लिए पाणिनि ने एक सूत्र रचा ।११ 

रानबंश- पुराणों में प्रतर्दन के उत्तरवर्ती नेक राजाश्ओों के नाम मिलते हैं, परन्तु उनमें कुछ गड़बड़ 

७ हे इस वर्णन के कई शलोक आगे पीछे हुए हैं | भारत-युद्ध-काल में काशी-राजाओं की स्थिति निग्न- 


०२777 SR 
१. विराटं ३।१८।।८।६॥ २. भीष्मपर्व ११८1२७॥ ३, ग्रादिपर्वं १७७।८ 
४. सोष्मपर्व ४७॥३५--३६॥ ५. भोष्मपर्वं ४८।११५॥ 

६. Arch, Survey of India. Annual Report, 1935-36, p. 46. 
७. भीष्मपर्व ९।५२,५३॥ ८. भीष्मपवं ४७।१२॥ 
€. बायु २।६५॥ ब्रह्माण्ड ३।६७।६६॥ १०. सभापर्व ३१।११॥ ११. ४।१।१११॥ 
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भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष १९१ 
काशी में काशी के किसी भाग में 
१ र | 
२-अ्रभिमू = सुविभु = आनत॑ सुपाश्व॑, सुबाहु 
३--सुकुमार* 


विभु--काशिराज वियु ने अपनी एक कन्या गान्दिनी का विवाह श्वफल्क से किया । इन्हीं श्वफल्क 
और गान्दिनी का पुत्र श्वफल्क = श्वाफल्क = यश्रु अक्रूर था |? इससे ज्ञात होता ` है कि विभु भारत-युद् से 
लगमग ४० वर्ष पहले हुआ । अक्रुर भारत-युद्ध-काल में जीवित था । 
अ्भिभू--अमिभू अपने पुत्र के साथ द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित था ।४ अमिभू मारत-युद में दुर्योधन- 
पन्च में था ।४ यहद मत युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । अन्यत्र लिखा है कि अभिभू और उसका पुत्र सुकुमार पाएडव- 
पक्ष में थे |६ “ 
इलाघनीय--एक काशिराज छाघनीय भी मारत-युद्ध में लड़ा था ।” छ. 
सुपाइवं, सुबाहु-ये दोनों मी काशी के किसी माग के राजा थे | सम्मव है, वे वत्सो वा मों के पास 
के काशी के किसी भाग के राजा हों । सुपार्श्वं की एक कन्या कृष्ण-पुत्र साम्ब से ब्याही गई यी |5 
कृष्ण +- जाम्बवती 
| 
साम्ब--सुपाश्‍्वे-कन्या 
पांच-पुत्र 
युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ से पहले मीम ने सुपाश्व॑ और काशिराज सुबाहु को जीता था ।* भीम को 
काशिराज कन्या बलधरा ने स्वयंवर में वरा था |।*" काश्य बश्नु उद्योगपवै २८।१३ में उल्लिखित है। 
१३. श्रपरकाशी--अ्रनेक विद्वान्‌ गढ़वाल प्रान्त को अपरकाशी कहते हैं | हम इस समस्या का अमी 
निर्णय नहीं कर सके | 
१४. फोसल--कोसल जनपद का वर्णन गत कई अध्यायों में हो चुका है। कोसलाघिपतिपुत्र सुक्षत्र 
द्रोणपर्व २४।५८ में वर्णित है । 
साकेत नगर--साकेत नाम पराशर की ज्यो० संहिता में मिलता है ।११ 
भारत के इतिहास में मगध एक प्रसिद्ध जनपद रहा है । इसकी राजधानी गिरित्रज थी | उसके भग्नावशेष 
सम्भवतः पुरातन पाटलिपुत्र के पास कहीं निकलेंगे | कमी मगध-राज्य बड़ा विस्तृत होगा । मगघ-जनपद्‌ पूर्व में भी 
दूर तक था | 
राजबंज्ञ-मगर्धों में एक बृहद्रथ राजा था । इसके लिए अवन्ति सु० क० में आचाय दण्डी का पूरे पृष्ठ 


. वायु ६२७१, ७२॥ ब्रह्माण्ड ३६७७५,७६॥ २. उद्योगपर्व १६८।१४।॥ 

„ वायु ९६१०३--१०६९॥ हरिवंश २४॥५--११॥ ४. आदिपर्वे १७७।६॥ 

„ केतुमान्वसुवानइच पुत्रः काव्यस्य चामिभू: ॥ भीष्मपर्व ४७।२०॥ 

, भीष्मपर्व ६३।१३॥ द्राणपर्व २३।४२॥ द्रोणपर्व २३।२७॥ उद्योगंपर्व १७१।१५॥ 

उद्योगपवं १७१।२२॥ द्रोणपर्व २३।३९॥ ८. मत्स्य ४७।२४॥ वायु ६५।२५२॥ 
. सभापवं ६१।६,७॥ २०. श्राविपवे ६०८४॥ २११. अदभुत सागर, पु» २५४। 
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१५० पर उद्ृत लेख देखना चाहिए | संभव है एक बृहद्रथ द्वितीय भी हो | इसका वंश-क्रम नीचे दिया जाता है... 


बृह्द्वय प्र 
क 
oC लका का या | 
जयत्सेन सहदेव असति--- प्रास्ति--कंस 


बृह््मथ--बृहद्रथ वड़ा शक्तिशाली राजा था | वह तीन ग्रक्षोहिणी सेना का अधिपति था ।१ उसने 
काशिराज की दो यमजा कन्याओं से विवाह किया ।२ श्रेष्ठ ऋषि चण्डकौशिक के आशीर्वाद से बृहद्रथ का एक 
पुत्र हुआ | उसका नाम जरासन्ध रखा गया | जरासन्ध के वड़ा होने पर राजा वृद्दद्रथ ने उसका अभिषेक किया 


और स्वयं वनस्थ हो गया |? सम्मवतः इसी बृहद्रथ के वनस्थ होने का संकेत मैत्रावणी उपनिपद्‌ में मिलता है |* 


सम्राट्‌ जरासन्ध 
` जरासन्ध बड़ा प्रतापी सम्राद्‌ था | उसने मगध का ऐश्‍वर्य बहुत ऊँचा किया । मागधों का यही अभिः 
मान था जिसके कारण वे भारत के उत्तर-इतिहास में फिर एक वार बड़े प्रवल हो गए | भारत-युद्ध-काल में भारतवर्ष 
में १०१ प्रधान छृत्रिय-कुल थे | उनमें से ८६ को जरासन्ध ने परास्त किया | भारतवर्ष मैं जरासन्ध का ग्रातङ्क 
छा गया था । शिशुपाल, कंस, कारूष, दन्तवक्त्र और सौभ श्रादि राजगण जरासन्ध के मित्र भे आर उसकी 
प्रधानता को मानते थे । जरासन्ध के भय से बृष्णि-अन्धक द्वारका को चले गए थे ।४ जरासन्ध के न्यून-से-न्यून 
दो पुत्र और दो कन्याएँ थीं | 
जरासन्ध के विजयस्तम्भ- कर्नेल विल्फोर्ड ने लिखा है कि काशी में जरासन्ध का विजयस्तम्म था जो 
मुसलमानों के आक्रमण समय तोड़ा गया | उनका कथन है कि जरासन्ध के नाम से यूनानी लेखक परिचित थे |° 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 'का लेख है-- 
जरासन्ध की बैठक की बड़ी-बड़ी दीवारें हैं, जो शैशुनाक-काल की मानी गई हैं [८ 
सहबेब--भीम ने जरासन्ध को मारा | तव जरासन्ध का पुत्र सहदेव अथवा सोमापी मगधों का राजा 
श्रमिषिक्त हुआ |£ जरासन्ध के पास दायाद-रूप में पौरव जनमेजय द्वितीय का . एक विख्यात रथ था | उसका 
वर्णन ए० १४४ पर हो चुका है | वह रथ युधिष्टिर की मति से यादवकृष्ण को मिला ।१” जारासन्धि जयत्सेन एक 
आर मागध राजकुमार था |११ बहू दुर्योधन-पक्ष में था |११ अन्यत्र इसे युधिष्ठिर का साथी लिखा है 1१ २ यह भेद 
संपादन की गड़बड़ का फल है | सहदेव भारत-युद्ध में मारा गया | 


१६, उत्कल 
देश स्थिति-वतंमान उड़ीसा प्रान्त का अधिकांश भाग पुरातन उत्कल था | 


“++-->-. १. 02171: प कम 
मापन १७।१३॥ २. सभापर्व १७।१७॥ ३. सभापर्व १६।१८,१६॥ ४. १॥१॥ ४. सभापवं श्रष्याय १४। 
६. सभापवं २५।६३॥ १४।३२॥ ७, एशियाटिक रिसचिज्ञ भाग & सनु १८०९, पृ० ६३,९६४ 
८, U.P. His. Journal, May 1933, Vol, VI. part IT, Pre-Kushana Art of Mathura. 


९. सभापर्व २५६७॥ २१०, सभापवं २५।९२॥ वायु ९३। ड शापर्व 
२७ ११. सभाषर्वं ६७।१९॥ क २३३॥ 
१२. उद्योगपर्व १६।८।। 
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देश-प्राचीनता- मनु की कन्या इलासुझुम् थी । इस नाम के साथ एक विचित्र कथा है | हम उसका 


भाव समभने में श्रमी तक असमर्थ है । उस सुचुम्न का एक पुत्र उत्कल था ।* उसने जिस देश में अपना राज्य 
स्थापित किया, उसका नाम उत्कल देश हुआ | 


उत्कलों को कर्ण ने जीता था ।१ 


१७. दशाण 


देश स्थिति--दशार्ण नाम के न्यून-से न्यून तीन प्रदेश भारत-युद्ध-काल में थे। दो दशाणां का 
उल्लेख प्रायः विद्वानों ने किया है | नन्दुलाल दे ने उन लेखकों का मत संक्षेप में प्रकट किया दै । तदनुसार एक 
दशाण पूर्व में था और एक पश्चिम में। पूर्वं का दशाण वर्तमान छत्तीसगढ़ का एक माग था | पश्चिम का दशाण 
विदिशा के चारों ओर था | उसी में भूपाल का प्रान्त था | वहीं दशाण नदी बहती है। ऋण का अर्थ दुर्गभूमि 
आर जल है |” पदमश्जरीकार हरदत्त लिखता दै वश्ञारांश्ञब्दो नदीविशेषस्य देशविशेषत्य च संज्ञा । ६।१।८६।। 
विदिशा का दशार्ण नदी के कारण से दशार्णं कहाता था और कुरुग्रो के समीप का दशाण दुर्गभूमि के कारण 
इस नाम से पुकारा जाता था | इस तीसरे दशार्णं की ओर किसी विद्वान्‌ का ध्यान नहीं गया | 
दशार्णं = हरयाणा--रोहतक, हिसार, सिरसा आदि प्रदेशों को मी कमी दशाण कहते थे | इस दशाण 
शब्द का अपभ्रंश हरयाणा है | दशार्णं ्रोर हरयाणा की एकता में निम्नलिखित प्रमाण देखने चाहिएँ 
१. विराटपर्व में लिखा है कि कुरओं की परिधि पर दशाणं जनपद था | वह दशाणं कुरुसीमा के 
श्रत्यन्त समीप होना चा हिए-- 
सन्ति रम्या: जनपदा बहुन्नाः परितः कुरून्‌ । पाञ्चालाशचेदिमत्स्याश्न शूरसेनाः पटच्चराः | 
दशार्णा नवराष्ट्रं च मज्जाः शाल्वा युर्गधराः॥* 
२. फिर विराटपर्व में लिखा है कि मत्स्यो की उत्तर दिशा में दशार्णं थे 
उत्तरेण द्शार्णास्ते पाञ्चालान्दक्तिणेन तु ॥ 
अन्तरेण यङ्कल्लोमावशूरसेनांश्च पाण्डवाः | लुब्धा त्र्‌ वाणा मत्स्यस्य विषयं प्राविशन्वनात्‌ ॥" 
पहले ४० १८६ पर लिखा जा चुका है कि मत्स्य प्रदेश वतमान जयपुर और अलवर आदि देश ही 
थे | वर्तमान हरयाणा या हिरयाना ठीक उनके उत्तर में है । अतः यह हरयाणा कुरुओं के समीप का दशार्ण था | 
३. समाप के निम्नलिखित "शोक ध्यान से देखने योग्य हैं--- 
ततो बहुवनं रम्यं गवाढ्य' धनधान्यवत्‌ | कातिकेयस्य दयितं रोहीतकमुपाद्रवत्‌ ॥ 
तत्र युद्धं महद्चासीच्छूरेमेत्तमयूरकेः। मरुमूमिं स कात्स्न्येत तथैव बहुघान्यक्म्‌॥ 
च्छ न च्छ mn 
रोरीषकं मद्देरथं च वशे चक्रे मद्दाद्म तिः | आक्रोशं चेव राजर्षि तेन युद्धसभून्महत्‌॥ 
तान्‌ दशाणोन्‌ स जित्वा च प्रतस्थे पाण्डुनन्दनः |६ 
इन श्लोकों में नङुल-विजय का वर्णन है | इन्द्रप्रस्थ से निकलकर नकुल ने रोहतक, मरुभूमि, सिरसा 
आर महेत्थ आदि को जीता | इन दशाणों को जीतकर नकुल शिबियों और त्रिगतौं की ओर चला अर्थात्‌ बत॑- 
मान पञ्जाब के दक्षिण में पहुँचा | महाभारत का वर्णन कितना स्पष्ट है | आश्चय दै भी जयचन्द्र जी को दशाण 
श्रौर इरयाणा की समता नहीं सूझी । इसीलिए उन्होने लिखा-- 


१. वायु ८५१८ २. ब्रोणापर्व ४८॥ ३. श्रष्टाध्यायी ६।१।८६ पर सिद्धान्त कोमुदी देखो । 
४. विराटपर्व १।६॥ ५. विराटपब ५।३,४।॥ ६. सभापव ३५४-७॥ 
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डूस वर्णन में रोहतक-महेम-सिरसा इलाके का अत्यन्त प्रसिद्ध नाम हरियाणक या हरियाना नहीं है 
वह नाम मध्य काल से चला दीखता है, जत्र कि रोहीतक, महेम और शैरीषक पुराने नाम हैं ।”* 

अब श्री जयचन्द्र जी को विश्वास होना चाहिए कि दरियाणक नाम मध्यकाल का नहीं प्रत्युत दशाण 
के रूप में मारत-युद्ध-काल से भी पहले का होंगा | स्मरण रहे फारसी के हिसार शब्द का श्रर्थ भी दुर्ग है, और 


दशार्णं में ऋण शब्द का एक ग्रथ दुर्गभूमि भी है । 
सिद्ध हैम व्याकरण ए० २७ का पाठ दै-दश ऋणानि जलदुर्गाण्यस्यां दशार्णा नदी । किस दशाण 


में यह नदी थी | 
हरिताना--मण्डारकर की पुरातन-लेख-सूची में संख्या ६७२ के अनुसार विक्रम संवत्‌ १३७३ के एक 


लेख में इरिताना नाम प्रयुक्त है | यह भी विचारणीय है | ताना श्रन्त वाले पलिताना आदि नाम मी थे | 
गराक्रो्--राजर्षि आक्रोश हरयाणा के किसी दुर्ग का अधिपति होगा । 
भारत-युद्ध-काल के मध्यदेश के प्रधान जनपदों का वर्णन हो चुका | अब श्रागे पूव दिशा के जनपदो 


का उल्लेख होगा | 


प्राच्य जनपद 

सीमा--ऐ० ब्रा० के पड़ गुरु शिष्य के भाष्य में लिखा है-प्राच्यो ग्रामता बहुलाविष्टा। प्राच्याः 
सह्यपर्ष तातू प्राग्मुताः ।* 

महाभारत और पुराण-वर्णित प्राच्य-जनपदों में से निम्नलिखित अधिक प्रसिद्ध और उल्लेखनीय हैं-- 

१, श्रङ्ग २. वद्ध ३. सुम्ह ४, माग्ञ्योतिष ५, पुणइ 

६. विदेह ७, ताम्रलिसक ८, मल्ल ६. मगध १०. गोनर्द 

एक श्रानव वलि का वर्णन ए० ८२ पर हो चुका है । उस बलि के पाँच पुत्र थे | उन वालेयो के नाम 
थे अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, सुम्ह और पुण्ड |” इन वालेय राजकुमार ने पूर्व और पूर्व-दक्तिण दिशा के पाँच जनपदों 
में अपने-अपने राज्य स्थापित किये-| श्रज्ञ का जनपद इनमें से पहला है । 


१, अङ्ग 


देश ल्थिति--वर्तमान बच्नालान्तंगंत मोंधिर और भागलपुर के चारों ओर का प्रदेश पुराना अङ्ग 
जनपद था | 

राजवंश--अज्ञ का पुत्र दधिवाहन था | उसके कई पीढ़ी पश्चात्‌ श्रङ्ग-राज रोमपाद अ्रपर नाम 
दशरथ था |” यह रोमपाद ग्राजेय दशरथ का सखा था | दशरथ ने श्रपनी कन्या शान्ता इसी को गोद दी थी | 

पालकाप्य--पालकाप्य मुनि महाराज रोमपाद की समा में उपस्थित होते थे | प्रतीत होता है उन्होंने 
इस्तिशाज्ञ की दो संहिताएँ रचों | इनके शास्र से पहले इस विद्या पर राजपुत्र वुध ओर महर्षि ब्रह्मा के विशाल 
उपदेश थे | विध्गुधमोंत्तर प्रथम खण्ड, ग्रध्याय २५३ के श्रनुसार रोमपाद ने स्वयं भी इस्तिसूत्न की रचना की 
थी | वायु ६६।२३२ में भी लोमपाद को सूत्रकार कहा दै | 

श्रम्प--उसके कुछ पीढ़ी पश्चात्‌ चम्प राजा हुआ | इस चम्प ने चम्पावती नगरी बसाई | पहले इस - 


ee क 
१. भारतीय प्रनुशीलन, प्रकरण ८, ए०४। . २. पु० ६०८ | 
३. वायु ९९।८५,८६॥ ४, विष्णु ४।१८।३॥ 
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' पुरी र मालिनी था | यह नगरी चिरकाल तक श्रङ्गां की राजधानी रद्दी | रामायण मैं इस नगरी का वर्णन 

मिलता दै | 

रृहन्मना--चम्प के कई पीढ़ी पश्चात्‌ राजा वृहन्मना हुआ.) उसने चैद्य की दो कन्या से विवाह 
किया ।? क्या यह च्य उपरिचर वसु चैद्य हो सकता है १ इन: दोनों पक्षियों के कारण वृद्दन्मना का बंश दो भागों 
में विभक्त हो गया । राज्य का अधिकारी बृदन्मना-पुत्र जयद्रथ बना | उसका भाई विजय उसका अनुजीबी रहा । 
इस विजय के कुल में अधिरथ सृत हुआ । उसने कुन्ति-प्रथा के कानीन-पुत्र कर्ण का पालन-पोषण किया | 

पुराणों के वर्णन से प्रतीत होता है कि जयद्रथ का बंश कुछ काल के पीछे विनष्ट हो गया । तव अन्ञ- 
राज्य दुर्योधन ने संभाला | दुर्योधन ने कर्ण को ङ्गा का राजा वना दिया |* 

श्रङ्ञ-राज्य पर हस्तिनापुर के पीरवों का आधिपत्य जनमेजय तृतीय के काल में भी किसी रूप में था | 
यह आगे स्पष्ट किया जायगा | 

भ्राधिरथ कर्श-दानवीर-कर्ण प्रसिद्ध धनुर्धारी था | उसका य्येष्ठ-पुत्र दृपसेन था । इपसेन के अति- 
रिक्त कणं के चार और पुत्र थे | उनके नाम थे सुषेण, सत्यसेन, सुदेव, और सुशमा | ये सव कर्ण के साथ मारत- 
युद्ध में लड़े और कुरुक्षेत्र भूमि पर वीरगति को प्राप्त हुए | सुषेण सात्यकि से मारा गया |“ सुदेव को केकय- 
सेनापति मित्रवमा ने परलोक का मार्ग दिखाया | सत्यसेन” और सुशर्मा+ युद्ध के श्रन्तिम दिन मारे गए | 

वायुपुराण में कर्ण के पुत्र सुरसेन और पौत्र द्विज के नाम लिखे हैं |£ 

कथासरित्सागर में एक श्रङ्गराज यश्ञःकेतु वणित है ।१ ° 


२, वङ्ग 

देश्ञ-स्थिति--पुराना वङ्ग जनपद बहुत बड़ा प्रदेशा नहीं था | पुण्ड ्रौर कौशिकीकच्छु तथा ताम्रलिप्त 
के समीप वङ्ग जनपद था |" १ 

राजवंश - वङ्ग राज-वंश का हम सुनिश्चित पता नहीं दे सकते | परन्तु समापर्च के पाठ से भासित 
होता है कि ससुद्रसेन र चन्द्रसेन वज्ञो के राजा थे |१९ समुद्रसेनपुत्र चन्द्रसेन द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित था | 
उद्योगपर्व में लिखा है कि द्रुपद ने जहाँ अन्य राजाओं को सहायता का निमन्त्रण भेजने के लिए कहा, वहां समुद्रसेन 
को पुत्र-सहित निमन्त्रित करने के लिए भी कहा [१ बङ्गो का एक बली राजा हाथी पर चढ़कर दुयोधन की ओर 
से लड़ रहा था |१४ संभव है वह समुद्रसेन वा चन्द्रसेन में से कोई एक हो | द्रोणपर्व में समुद्रसेन-पुत्र चन्द्रसेन के 
रथ के घोड्डो का वर्णन है |" * 


समापवे २७२२ में वङ्गाधिप काच का नाम है । उत्तर काल के गुप्त राजाओं के काच, चन्द्रगुत्त और 
समुद्रगुप्त नामों में इन नामों की छाया है | न 


बङ्गराज शतानन्द का अनुजीवी एक किख्जल्क आचाय था | कौटल्य ने उसका उल्लेख किया है ।१६ 

१. हरिवंश ३२।४९॥। वायुपुराण ९४।१०५-१०७॥ २. बालकाण्ड १३।१०॥ 
३, वायु ९९११४ ४. तस्मादेवोउङ्गविषये मया राज्येडमिषिच्यते ॥। झादिपर्व १२६॥३५॥ 
५. कणपव ८६।६॥ ६. ऋर्णपवं ५६।४।॥ ७, शाल्यप शारदा ८. दाल्यपर्व ९।२२॥। 
९. बायु ९९११२९ ९१०. प० ४३० | ११. सभापवे ३१॥२२-२४. 
२. निजित्याजौ महाराज वङ्गराजमुपाद्रवत्‌ ॥२४ | 

समुद्रसेनं निजित्य चन्वसेनं च पार्थवम्‌ । ताञ्नलिप्सं च राजानं करवटाधिर्पात तथा ॥२५॥ सभा, भ्रष्याय ३१ । 
१३. उद्योगपर्व ४२२॥ १४. भीष्मपर्व ९२७-१२॥ १५, ब्रोणपवं २३।६१॥ १६. प्रावि से अध्याय ९५। 


~ 
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३, सुक्ष 
देश-त्थिति-सुक्या के दो भाग थे | सुझ और उत्तर-सुह्ा | अजुन के उत्तर-विजय में भी सुझों का वर्णन 
है ।१ राढ देश को ही प्रायः विद्वान्‌ सुझ नाम से पुकारते हैं ।* वर्तमान मिदनापुर, हुगली और बदंवान आदि 
के जिले सुझ में थे | संमवतः सुझोत्तर को प्रसुझ कहते थे |! समापव॑ २७।१४ में प्राच्यसुझ उल्लिखित हैं । 
का अधिक वर्णुंन इम अभी नहीं कर सकते | 
राजा--र्षचरित में किसी देवसेन का उल्लेख है--विषचुरांचुम्बितमकरन्देन च कणन्दोवरेश देवकी 
देवानुरक्ता देवसेनं सोहास्‌ । 


४, प्राग्ज्योतिष 


जनपद-स्थिति--ज्योतिष नाम के निश्चय ही दो देश थे | प्राग्ज्योतिष जनपद प्राची दिशा में था ओर 
उत्तरज्यो तिष उत्तर दिशा में श्रमरपर्वत के समीप था ।* प्राग्ज्योतिष का वर्तमान नाम आसाम है । रामायण बाल- 
काण्ड ३०।६ में प्राग्ज्योतिष की स्थापना का उल्लेख है। भारत-युद्ध-काल में इस जनपद की सीमा कहां तक थी 
यह हम नहीं कह सकते | 
कामरूप - आ्राम्ज्योतिष जनपद का दूसरा नाम कामरूप था। यह नाम विष्णु-पुराण और रघुवंश में 
मिलता है ।* ह्य नसांग और अलबेरूनी के लेखों से पता चलता है कि कभी कामरूप को चीन आर वर्तमान चीन 
को महाचीन कहते थे | कौटल्य भी चीन शब्द का प्रयोग कामरूप के लिए करता है। कामरूपस्थ सुवर्णकुझ्य 
ग्राम का उल्लेख करके वह लिखता है कि इससे चीनपट्ट आदि की व्याख्या हो गई ।” महाभारत में मी चीन शब्द 
का प्रयोग इस देश के निवासियों के लिए किया गया प्रतीत होता है |” कामरूप के निम्नलिखित ग्रामं और भूभागों 
के नाम कोटल्य अ्र्थशात्र और उसकी टीकाओं में मिलते हैं-- 
१. श्रशोक ग्राम २. जोङ्गक ३. आमेर्‌ ४, सुवणंकुड्य ५. पूर्णकद्वीप 
जोङ्गक परबंतः--वर्तमान कम्बोडिया के अन्तर्गत डोँङ्ग पर्वत प्रतीत होता है। यदि यह सत्य है तो 
प्राचीन कामरूप के क्षेत्र का श्रत्यधिक विस्तार होगा | समापव॑ १३।१३ के अनुसार मुरु श्रौर नरक देश इसी में ये | 
समापव २७।२४ के श्रनुसार लोहित्य नगर यहीं था | करतोया नदी भी यहाँ थी | 
ह चरक संहिता, चिकित्सा स्थान १।१५ में जोङ्गक, और उसकी जज्जट-च्याख्या में जोङ्गक का अगरु 
व | 
सुश्रुत, सूत्रस्थान ४६१३६ ्रौर उसकी डल्हण टीका में कामरूप का पारावत फल स्मृत है । 
राजवंश-प्राग्ज्यो तिष का प्रसिद्ध राजा नरक था | अ्रपने दुष्ट कर्मों और अ्रसुर जाति का होने से वह 
नरकासुर नाम प्राप्त कर चुका था | देवकी-पुत्र कृष्ण ने इस नरक को मारा | यह घटना युधिष्ठिर के राजसुय-यज् 
से पहले हुई थी | स्वयं भगवान्‌ वासुदेव कहते है--“'हर्मे प्राग्ज्योतिषपुर को गया हुआ सुनकर इस हमारी बुझ्ना 
१. सभापव २४२०॥ २. राढा तु तुह्या: । वैजयन्ती, भूमिकाण्ड, इलोक ३० । 
३. सभापवं ३१॥१६॥ ४, सभापर्व ३५।११॥ 
५. विष्णुपुराण २।३,१४॥ रघु० ४।८३, ८४॥ 
६. हा नत्सांग (सनू ६२६) झ्रंप्रेक्षी प्रतुवाद, सँ मूम्रल बोल कृत, सन्‌ १९०६, भाग २, ए० १९५ । 
तथा भ्रलबेरूनी का भारत, भ्रद्धरेजी भ्रनुवाव, भाग प्रथम, ए० २०७। 
७. प्रावि से ३२ प्रध्याय। ८. सभापवं ३४४१॥ ९. झभिधान चिन्तामणि ३1३०४॥ 
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-के पुत्र शिशुपाल ने द्वारका को आ जलाया था।” ये वचन भगवान्‌ कृष्ण ने भारंत-युद्ध से लगभग १६ वर्ष 
पहले कहे थे । नरकासुर-वघ की घटना उस राजसूय से और भी कई वर्ष पहले हुई थी । राजसूय-यश से कुछ पहले 
अर्जन ने अपने दिग्विजय में नरक-पुत्र भगदत्त से युद्ध किया था। नरकासुर दीर्घजीवी था|" योगिनी तन्त्र में 
भगदत्त की वंशावली मिलती दै । - 

भगदत्त--नरक का पुत्र भगदत्त उसका उत्तराधिकारी हुआ । वह भारत-युद्ध के समय बहुत वृद्ध था | २ 
इससे ज्ञात होता है कि अपने अभिषेक के समय भी वह पर्याप्त वय का होगा | भगदत्त को अजुन ने भारत-युद्ध मै 
मारा ।* भगदत्त का एक पुत्र भी भारत-युद्ध में नकुल रो मारा गया ।* सम्भव है, उसका नाम पुष्पदत्त हो | बाय 
अपने हर्षचरित में भगदत्त, पुष्पदत्त श्रौर वजदत्त आदि तीन नाम लिखता है।६ 

वज्ञवत्त--भगदत्त का पुत्र वज़दत्त उसका उत्तरवर्ती राजा हुआ । वज्रदत्त नाम महाभारत, हृ्षचरित 
और एक ताम्रपत्र में मिलता है |* भारत-युद्ध के पश्चात्‌ वह कामरूप का राजा था |5 

वंशावली--कामरूप के राजाओं की वंशावली आईन-ए-अकबरी में मिलती है | 

ह्य.नसांग का साक्ष्य--सन्‌ ६२६ (?) में कामरूप की यात्रा करने वाला चीनी यात्री हा नसांग लिखता 
है कि उसके काल से पहले एक ही कुल के १००० राजा अनुक्रम से कामरूप के राजा हुए ।९ 


५, युण्टू 

जनपद स्थिति- पुण्ड्र देश की वास्तविक स्थिति अभी अनिश्चित है | इसके विषय में विद्वानों के कई 
मत हैं | इतना निश्चित है कि यह देश वंग के साथ था। यादवप्रकाश के अनुसार पुण्ड वरेन्द्र था--पुण्डास्तु 
वरेन्द्री पुण्डुलक्षणा ।१” काशिकावृत्ति में भी इसे श्रङ्ग, वङ्ग और सुझ के साथ पढ़ा है ।११ 

वर्तमान बङ्गाल के बोगरा जिला का महास्थानगढ़ ग्राम पुण्ड जनपद में था | वहाँ से सम्राद अशोक 
से पूर्वकाल का एक लेख मिला है । उसमें पुण्ड नगर के महामात्र के लिए आशा है | १२ 

क्षत्रिय--पौसड् क्षत्रिय भारत-युद्ध-काल में कुछ दृषल॑-प्रकृति हो गए थे |१० पौण्ड्र क्षत्रिय युधिष्ठिर- 
सेना में थे |१४ ऐतरेय ब्राहमण के अनुसार पुण्डू-क्षत्रिय विश्वामित्र की सन्तति में से थे |१४ 

राजवंश--भारत-युद्ध-काल में पुणड्रों का राजा वासुदेव था | वह युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में उपस्थित 
था ।१ बह द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था । वासुदेव वद्ध और किरातौ में अधिक बलशाली था ।१०कृष्ण ने 
पौण्ड्रौ को जीता था ।१५ कोई पौण्डू राजा कृष्ण से मारा गया था।१६ एक घुणडू का पाण्डव सहदेव से युद्ध 
हुआ था |१ « 


पौण्ड्र देश में एक सोमदत्त राजा था | उसका मन्त्री था कात्यायन । वह राजा कौटल्य से पहले हो 


१. सभापर्व ६८।१५॥ २. उद्योगपर्व १३०।५८ा ३. द्रोरापर्वं २९।५०-५२॥ 

४, द्रोणपर्व २६।१७॥ ५. कर्णपर्व २३१॥ ६. हर्षचरित सप्तम उच्छ वास, ० ७८६, ७८७ 
७. देखो हमारा वैदिक वाङमय का इतिहास, भाग प्रथम, पू० ११२। ८. आइवसेधिकपर्व ७५।२॥ 

९. बील का झंग्रेजी घ्रनुवाव, ए० १९६ । तथा देखो थामस वाटटसं का अनुवाद । 
१०. वैजयन्ती, भूमिकाण्ड, लोक २०। ११. शराश्शा १२. एपि० इष्डिका, भाग २१, ० २३। 
१३. प्रनुशासनपवं ७०।१६॥ मनु १०।४३,४४॥। १४, भीष्मपर्व ५०।४८,५०ा १५, ३३।१७॥ 


१६. सभापर्व ३७।१४। १७. सभापवं १४२०॥ १८. ब्रोणपर्व ११।१५॥ १ 
: ९. सभापर्व ६१।१ 
२०. कणंपर्व ६०।१४॥। पर्वं ६१।११,१२॥। 
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चुका था |" , | 
पोण्डुक-डुकूल- अर्थशास्त्र में लिखा है कि पुण्ड्र देश का रेशमी वस्त्र श्याम और मणिस्निग्ध-वर्ण का 


था |* महाभारत में लिखा है कि पुण्ड लोग दुकूल आदि लेकर युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित थे | २ 
६, विदेह 


देश स्थिति--वर्तमान तिहुत का अधिकांश प्रदेश पुराना विदेह जनपद था | यादवप्रकाश श्रपने 
वैजयन्ती कोश में लिखता है--विदेहास्ती रभुक्तिस्स्त्री ।* तीरमुक्ति का श्रपभ्रंश ही तिहु त है। 

राजधानी--विदेहों की राजधानी मिथिला थी |* इसका बनाने वाला महाराज मिथी था |६ नेपाल 
की वर्तमान सीमा के श्रन्द्र जनकपुर नाम का एक छोटा-सा नगर है । विद्वान्‌ उसे ही मिथिला बताते हैं | 

विदेहों के भाग--विदेह नाम के दो जनपद भारत-युद्ध-काल में थे । भीम-विजय में उन दोनों का 
उल्लेख है |» महाभारत के जनपद-वर्णन में दो विदेह लिखे गए हैं |” बौद्ध-काल का अ्रपर-विदेह यह दूसरा 
विदेह था |& 2 0 

राजवंश--विदेहों का संस्थापक निमि प्रथम था ।१” उसके कुल में प्रसिद्ध सीरध्वज जनक था | इस 
जनक की पुत्री लोकवन्य्या सीता थी | पुराणों में सीरध्वज के उत्तरवर्ती कई ग्रीर राजा भी गिने गए हैं। परन्तु 
पुराण-वंशावलियाँ टूट गई हैं | इसका स्पष्टीकरण अगले वर्णन से होगा | 

निमि द्वितीय-बैदेह--इस निमि के सम्बग्ध में इतिहास लेखकों ने बहुत गड़बड़ की है। श्रतः हम 
पहले निमि द्वितीय के काल को निश्चित करेंगे | | चरक तन्त्र में लिखा है कि निम्नलिखित श्रू तवयोबृद्ध-महर्षि 
चैत्ररथ वन में एकत्र हुए | १ 


१. श्रात्रेय २. मद्रकाप्य ३. शाकुन्तेय ब्राह्मण 
४, पूर्णाक्ष मोद्गल्य ५. हिरण्याक्ष कोशिक ६, कुमारशिरा भरद्वाज 
७, वार्योविद राजा ८. निमि वेदेह 

६. वडिश महामति = धामार्गव १०. काङ्कायन बाह्वीक 


काश्यपसंहिता में भी वेदेह-निमि श्रौर वैदेह-जनक का उल्लेख है ।१२ काश्यप संहिता * और चरकतन्त् 
के पूर्वोक्त स्थल के पाठ से ज्ञात होता है कि दार्वाह राजपिं अर्थात्‌ नभजित्‌ गान्धार श्रौर निमि वैदेह समकालीन 
थे | आायुवेद तन्त्रों के और संग्रहअन्थों के अनेक टीकाकार निमि और वैदेह को एक समभते हैं ।१* 

निमि-श्ालाक्यतन्त्रकार-निमि-वेदेह श्रसाधारण योग्यता का वैद्य था । उसने एक विरतृत शालाक्य- 


* भ्र्यजञस्त्र पर गणपति शास्त्री की टीका, प्रादि से श्रष्याय ९५। 
« भाविते प्रध्याय ३२। ३. सभापवं ७८।६३॥ 
- वेजयन्ती, भुमिकाण्ड, इलोक ३०। ग्रमर टीकासर्वस्व २।४।९६ में भो ऐसा लेख है। 
'शान्तिपर्ब १७१९॥१७६५६॥२८र४॥ ६. वायु ८७९६ ७. सभापवं १०४॥ ३१।१३॥ 
; भीष्मपर्व ९४५,१७॥ ९. ललितविस्तर, राजेन्द्रलाल मित्र का अंग्रेज़ी शनुवाद, ए० ५२। 
१०. रामायण, पश्चिमोत्तर शाखा, बालकाण्ड, ६७।३॥ वायु ५९।३॥ ब्रह्माण्ड, उपो०, पाद ३, प्रध्याय ६४ 
११. चरकसंहिता, सूत्रस्थान, २६।१-८॥ तथा देखो सूत्रस्थान का बारहवां प्रध्याय । 
१२. ए० २७, ११६। १३. ४० २६, २७ 
र चरक चिकित्सा स्थान, चकपाणि-डीका ग्रध्याय २६। साधवनिदान, मधुकोशव्याज्या, निदास ५६-६१ । 
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भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष १९९ 


तन्त्र रचा । उसके पुत्र और शिष्य कराल ने उस तन्त्र को परिवर्थित किया ।१ वैदेह ७६ नेत्ररोग मानता था | 
कराल ने अपने श्रन्वेषण से उनकी संख्या ६६ तक पहुँचाई | सात्यकि ८० नेत्ररोग मानता था । यह सात्यकि एक 
तीसरा शालाक्यतन्त्रकार था | क्या यही सात्यकि भारत-युद्ध में पाण्डव-पच्च का एक वीराग्रगणय योघा था १ 
उद्योगपर्व के अनुसार सात्यकि कवि था (१ तैत्तिरीय संहिता में एक जानकि नेत्र का चिकित्सक है | 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निमि और कराल भारत-युद्ध से लगभग ४०-५० वर्ष पहले हुए थे । 
प्रतीत होता है भारत-युद्ध में किसी विदेह-राज ने कोई विशेष भाग नहीं लिया | सम्भव दै उस काल का विदेह 
राज किसी दीघ॑-यज्ञ मैं लगा दो । 

निमि और कराल पिता-पुत्र ये-श्रायु्वेद के ग्रन्थों से ज्ञात होता दै कि निमि ओर कराल पिता-पुत्र 
थे | यही वात तथागत बुद्ध ने भी कही दै-- 

(“एक समय भगवान्‌ मिथिला में मखादेव-श्राम्रवन में विहार करते थे | बुद्ध बोले 

आनन्द ! पूर्वकाल में इसी मिथिला में मखादेंव नामक धार्मिक राजा हुआ था ।""'"“"°* "आनन्द ! 
राजा मखादेव के पुत्र पौत्र आदि******““प्रत्रजित हुए | निमि उन राजाओं का श्रन्तिम धार्मिक महाराजा हुआ । 
निमि इसी वन मै प्रब्रजित. हुआ । 

आनन्द ! राजा निमि का कराल-जनक नामक पुत्र हुआ | वह" १" प्रत्रजित नहीं हुआ । उसने 
उस कल्याण वर्त्म को उच्छिन्न कर दिया । वह उनका अन्तिम पुरुष हुआ ।”* 

कराल-वेवेह और कौडल्य--श्राचायं विष्णुगुस ग्रपने अर्थशात्र में लिखता है कि किसी ब्राह्मण-कन्या 
को तंग करने के कारण कराल-वैदेह नष्ट हो गया ।४ तथागत बुद्ध ने ठीक कहा था कि वह प्रत्रजित नहीं हुआ । 
भदन्त अश्वघोष ने भी कराल का ब्राह्मण कन्या-हरण लिखा है ।* मैत्रावर्णि-वसिष्ठ और कराल-जनक का संवाद 
महाभारत में मिलता है ।१ इस संवाद में शीर्परोग और अक्षिरोग आदि का संकेत वताता है कि कराल चिकित्सक 
था ।° इस संवाद में कराल अपने ग्रायुवंद-ज्ञान का ग्रन्यत्र मी परिचय देता है । 

इस वर्णन के अन्त में स्पष्ट कहा गया है कि कराल भीष्म से पहले हो चुका था | 

हयग्रीव--उद्योगपव में भीम कहता है कि हयग्रीव विदेहों का कुलपांसन था | 

उपनिषदों का सम्राट्‌) ” जनक- यारिक सम्प्रदाय को न जानने वाले लोग सम्राट शब्द को देखते ही 
चक्रवर्ती वा प्रतापी राजा का श्रनुमान कर लेते हैं | यह वात ठीक नहीं | सम्राद शब्द भारत के एकाधिपति के 
लिए वर्ता अवश्य जाता है,१ पर सम्राट्‌ शब्द विशेष सोम-संस्था करने वाले के लिए भी वर्ता जाता है। कई 
ब्राह्मण याज्ञिक भी सम्राट पद से अलइकृत हो चुके हैं |* ९ 


वैदिक वाङ्मय का वैदेह-जनक निसि-वैदेह 
उपनिषदों का सम्राट्‌ जनक ऐसा ही सम्राट्‌ प्रतीत होता है | हमारा विचार है कि निमि-जनक ही उपः 


* देखो ग्रष्टाङ्गसंग्रह, सूत्रस्थान, प्रथमाध्याय श्रारम्भ। २. नोीलकषण्ठटीका सहित, १३०।१०॥ 
- सज्किम निकाय, मखादेव, सुत्तन्त ८३। ४. अर्थशास्त्र, आदि से अध्याय ६। 
* करालजनकश्चव हृत्वा ब्राह्मशकन्यकास्‌ । भ्रवाप अर शमप्येवं न तु भेजे न भन्मयम्‌ ॥ बुद्धचरित ४८०॥ 
` शान्तिपर्वं ३०८।७-॥ ७, श्वान्तिपर्व ३०३।५। ८. झान्तिपवं ३१०॥१२-१७॥ 
« शान्तिपवं ३१३॥४४-४६॥ १०. शतपथ ब्राह्मण ११।३।१।२॥ ११. वायु ४५।८६॥ 
१२. दीक्षित गदाधर झपने को सन्नाद्‌ स्थपति लिखता है । शादपूत्र भाष्य का ग्न्त । 
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निषंदों का प्रसिद्ध जनक था | याज्ञवल्क्य उसी का मित्र और गुरु था| यह याशवल्क्य भारत-युद्ध-काल में वर्तमान 
था ।' वही जनक परम ब्रह्मवादी था । वही कह सकता दै कि मिथिला के जल जाने पर मेरा कुछ नहीं जलता ।२ 
जैन उत्तराध्ययनःसूत्न भी इसी बात को पका करता है । 

उपनिषदो शौर ब्राह्मण ग्रन्थों में इस जनक को वैदेह-जनक लिखा है | यह विशेषण सामान्य होता 
हुआ मी किसी एक ही व्यक्ति के लिए अधिकांश में प्रयुक्त हुआ है । आयुर्वेद ग्रन्थों से पता लगता है कि निमि 
के ग्रन्थ को वैदेह-तन्त्र मी कहते थे । आयुर्वेद की टीकाओं में, तथा च वेदेहः बहुधा लिखा मिलता है | वे वचन 
निमि के ही वचन हैं |? निमि-पुत्र कराल ने मी यद्यपि अपना तन्त्र लिखा, तथापि उसका तन्त्र वैदेह-तन्त्र नहों 
था | उसे टीकाकार इति करालः, तथा च करालः लिखते हैं | अतः निमि ही वैदेह नाम से पुकारा जाता था | 
ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के प्रवचन-कर्ताओं ने" केवल वैदेह पद का प्रयोग किया | उनके लिए वैदेह नाम अधिक 
रुचिकर था | परमयोगी होने से निमि का वैदेह नाम अधिक युक्त है । काश्यपसंहिता से यह बात पूर्ण प्रमाणित 


हो जाती है | 


प्रध्यापक रंपसन को भूल--रैपसन का श्रनुमान है कि महाराणी सीता का पिता सीरध्वज जनक 
ब्राह्मण ग्रन्थों श्रौर उपनिषदों का विदेह जनक था ।* इतिहास से यह बात असिद्ध है | 

कृतक्षण बैदेह- युधिष्ठिर के समा-प्रवेश-उत्सव में एक कृतक्षण वेदेह सम्मिलित हुआ था |* यह इत- 
चण युधिष्ठिर के रांजसूय-यज्ञ में भी उपस्थित था |* विदेह नाम के कई जनपद हो गए थे, अतः विदेह राजाओं 
का निश्चित वृत्तान्त श्रमी तक हम नहीं लिख सके | यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जानकि नाम से सम्बोधन 
होने वाले सब व्यक्ति राजा नहीं हो सकते । पांच पाण्डवों में से केवल युधिष्ठिर-पाएडव राजा था | 

एक जानकि उद्योगपर्व में उल्लिलित है |» नहीं कह सकते वह कौन से जनक का पुत्र था | लगमग 


इसी काल में एक जानकि-श्रायस्थूण हुआ |” 


` ७. ताभ्रलिप्तक 


बेश-स्थिति- वर्तमान बङ्गाल प्रान्त के तमलुक नगर के चारों ओर का देश पुराना ताम्रलिप्तक-जनपद 
था | गङ्गा नदी के कारण इसकी स्थिति समय-समय पर थोड़ी-त्रहुत बदलती रही है । मत्स्यपुराण १२१।५० के 
अनुसार यह जनपद कमी गङ्गा तट पर था । भीम ने किसी ताम्रलिसत राजा पर विजय प्राप्त किया |* इसका अधिक 
वृत्तान्त इम ्रभी नहीं कह सकते | ताम्रलिसत-जनपद अपने रेशमी बल्नों के लिए प्रसिद्ध था -- 
वङ्गाः कलिङ्गा मगधास्ताम्रलिप्ताः सपुण्ड्रकाः | हुकूलं कोशिकं चेव पत्रोणं चेव भारत ||१ 
ताम्रलिस्तक योधा दुर्योधन सेना में थे |१* 


१. देखो, हमारा वैदिक वाङमय का इतिहास, भाग प्रथम, ए० २५६-२६५ 

२. शान्तिषवं १७।१६॥१७६।५६।२८२४॥ 

३. सुभुत उत्तरस्थान ग्रारम्म में -वि देह्ाधिपतिकी तिता की टीका में डल्हण लिखता है,. निमि प्रणीताः। 
प्रष्टाज् हृदय १।१।४ की टीका में जनककृत अर्घ्वाङ्ग चिकित्सा सुश्रुत की बैसी हो चिकित्सा से श्रेष्ठ मानी 
गई है । यहाँ जनक से निमि का प्रभिप्राय है । 


४. के० हि० इण्डिया, प्रथम भाग, ए० ३१७। ५, सभापर्व ४।३३॥ ६. सभापवं ७८।३८॥ 
७. उद्योगपर्व ४२०॥ ८. शतपथ ब्रा० १४।९।३।१५-२०।। ९. सभापर्व ३१।२५॥ 
१०. सभापर्व ७८।९३॥ ११. ब्रोणपर्व ११६।२२॥ 
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८. मज्ञ--प्रतीत होता है मल्ला के दक्षिण और उत्तर दो भाग थे | सभापर्व २७।१ के अनुसार दर्चिण- 
मल्ल भोगवान्‌ पर्वत के समीप थे | सल्ल राष्ट्र का नाम भीष्मपर्व ६।४४ में मी मिलता दै । मल्ल जनपद बुद्ध के काल 
मैं प्रसिद्ध था | जैन ग्रन्थ विविधतोर्थकल्पान्तगंत पापा बृहत्‌ कल्प के अनुसार इसकी राजधानी पावा और कुसी- 
नगर रहे हैं | 

&,. मगध 
_ कीकट--मगघ जनपद का वर्णन ए० १६२ पर हो चुका दै । यह जनपद दूर-दूर तक फैला हुआ था | 
प्रतीत होता है मगध के वङ्ग, पुण्ड और ताम्रलिष्त आदि के समीप के भाग कोकट नाम से पुकारे जाते थे । कीकट 
शब्द महाभारत में भी प्रयुक्त हुआ है-सुह्यानङ्भांदच वञ्चाइच निषावान्युण्ड्कीकटान्‌ ।° 
यादवप्रकाश मगधों को कीकट लिखता है |* कीकटों में गया और राजगह वन भी थे ।” मगधों का 
पुण्ड्रौ आदि के पास का भाग वृषल-प्रकृति के लोगों का हो गया था। श्रतः वेद के आश्रय से उन्हे कीकर नाम दिया 
गया | निरुक्त में वेद-मन्त्र की व्याख्या करते हुए यास्क भी कीकट को अनायं-निवास देश लिखता है ।* 
चान्द्रव्याकरण २।१।८१ के अनुसार पाटलीपुत्र से राजगह सात योजन दूर था । पाटलोपुत्राद्‌ राजगृह 
सप्तयोजनानि । महाभाष्य भाग १, ए० ५१ पर लिखा है--कुघुभिता मगघकः | 
जयत्सेन--बहुत संभव है जरासन्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ मगघ राज्य दो भागों में बट गया हो । गिरिब्रज 
पर सहदेव राज्य करता हो और दूर-मगध का राजा जयत्सेन हो गया हो | 
१०. गोनद--काशिकावृत्ति १।१।७५ के अनुसार गोनद प्राच्य देश है । वर्तमान गोण्डा पुरातन गोनर्द 
हो सकता है | वैयाकरण गोनदीय आचार्य व्याकरण महाभाष्य* और गणरत्न महोदधि १।३७ में स्मृत है। 
संभवतः वही कामशाज्ज-गत भार्याधिकार का भी आचाय॑ था । उसके एतद्विघयक मत और वचन कामसूत्र १।५।२५ 
और ४।२।२१,४३ तथा कुमारसम्मव पर अरुणगिरिनाथ और नारायण की टीकाओं में मिलते हैं । 

मुख्य-मुख्य प्राच्य जनपदों का संक्षित वर्णन यहाँ समाप्त किया जाता है | आगे विन्थ्य-पृष्ठ-वर्ती जनपदो 
का वर्णन होगा। 

विन्ध्य-पृष्ठ-वर्ती जनपद 

इन जनपदों का वणन भी महामारत और पुराणादि ग्रन्थों में मिलता है । तदनुसार इस प्रदेश के 

प्रधान जनपद निम्नलिखित हैँ-- 


१, मालव ५. दशाणं ६. कोसल १३. तुण्डिकेर 
२. करूष ६. भोज १०, त्रैपुर १४. निषघ 
३. मेकल ७. किष्किन्धक ११. वैदिश १५. वीतिहोत्र--अवन्ति ? 
४. उत्कल ८. तोसल १२. तुहुण्ड 
१. मालव 


देश स्थिति--उजयिनी-नगरी के उत्तर-पश्चिम का देश भी मालव कहाता या | इसे भ्रपर-मालव कहते 
कणांपर्वं ५।१९॥ २. वंगास्तु हरिकेलीया मगधाः कीकटास्स्मृताः ॥ वेजयन्ती, भमिकाण्ड ३१ । 
कीकटेषु गया पुण्या पुण्यं राजगृहं वनस्‌ । वायु १०८।७३॥ ४. ६।३२॥ 
देखो, पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत सं० व्या० शा० इ०, प्रथम भाग, प २२४ । 
वायु ४५।१३१-१३४॥ ब्रह्माण्ड २१६६३-६६॥ मत्स्य ११४।५१-५४॥ 


Ne 
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२०२ भारतवर्ष का बृहदृ इतिहास 


थे ।१ महाभारत में इसे प्रतीच्य श्रर्थात्‌ पश्चिमीय-मालव लिखा है |* 
राजवंश- एक मालव-सुदर्शन महाभारत में उल्लिखित है |» नहीं कह सकते, इसका सम्बन्ध किस 


मालव-जनपद से था | 
२. करूष 
देशस्थिति--करूष मनु-पुत्रो में से एक था | उसके कुल में कारूप-क्षत्रिय हुए । उनका देश करूष था | 
पार्जिटर और नन्दुलाल दे के अनुसार वर्तमान रेवा पुरातन करूप था । यादवप्रकाश के अनुसार करूणों का दूसरा 
नाम बृहदूणह था |* भी एस, के. दीक्षित के श्रनुसार:यह स्थान वर्तमान शाहाबाद जिला था ।* हमारा,विचार है 
कमी यह जनपद बहुत बड़ा था | इसकी सीमा दूर-दूर तक जाती थी | इसका कारण अगली पंक्तियों से स्पष्ट होगा | 
झनेक कारूषक राजा - महाभारत में लिखा है कि कारूषक राजा कई थे-कारुषकाइच राजानः | . 
इससे प्रतीत होता है करूष जनपद कई राज्यों में विमत था | - | 
राजधानी--करूषों का एक भाग वा कदाचित्‌ करूपों की एक राजधानी अधिराज. थी |७ 
राजवंश, वृद्धशर्मा-भारत-युद्ध से लगभग ५० वर्ष पूर्व करूषों. पर किसी बृद्धशर्मो का राज्य था | बृद्ध- 
शर्मा का विवाह शर-कन्या शुतदेवा से हुआ |" उनका पुत्र महाबल दन्तवक्त्र था | कई स्थानों पर वत्र का 


` वक्त पाठ भी मिलता है |*" 


दन्तवक्त्र-युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के समय दन्तवक्त्र राज्य कर रहा था ।'' भारत-युद्ध में दन्त- 
वक्त्र ने कोई भाग नहीं लिया | मारत-युद्ध के पश्चात्‌ ऋष्णपौत्र अनिरुद्ध और रुक्मी-पौत्री का विवाह हुआ | उस 
श्रवसर पर द्यूत-क्रीडा करते-करते र्मी को बलराम जी ने मार दिया |१२ रुक्मी भारत-युद्ध में भाग लेने गया था, 
पर किसी पक्ष ने उसे वरा नहीं ।' १ इससे ज्ञात होता है कि रुक्मी-पौत्री का विवाह भारत-युद्ध के पश्चात्‌ हुआ | 
उस विवाह में बलराम जी ने दन्तवक्त्र का दाँत भी तोड़ा था |१४ विष्णुपुराण में दन्त-भंग की यह कथा कलिङ्गराज 
के साथ जोडी गई है |११ प्रतीत होता है बिष्णु-पुराण का पाठ भ्रष्ट हो गया है | र 

सुचन्द्र- वृष्णि-वीर कृष्ण का एक पुत्र सुचन्द्र था | कृष्ण ने उसे अनपत्य करूप को दे दिया |११ 
अनपत्य करूष का नाम मत्स्य-पुराण में नहीं लिखा | वायु और ब्रह्माएड में करूप के स्थान में गण्ड्रघ पाठ है 1१७ 
गण्ड्रघ एक ऐतिहासिक पुरुष था । शूर की सन्तान में वह वसुदेव का दशम भ्राता था ।' बह कृष्ण का छोटा 
चाचा था | इस इष्टि से करूष और गण्ड्रघ पाठ का विवेचन आवश्यक है | संमवतः गए्ट्रूष पाठ युक्त है| इन 
दोनों पुराणों में दो पुत्रों के देने की वार्ता है | 

कख्बाधिपति क्षेमधूति--यद राजा करूषों के किसी दूसरे भाग का राजा था | क्षेमधूर्ति भारत-युद्ध में 


- भीम से मारा गया ।१४ च्चेमधूर्ति का माई वृहन्त भी भारत-युद्ध में लड़ा था |* * 


१. वात्स्यायन कामसूत्र, जयमंगला टोका ₹।५।२६। २. भौष्मपर्व ११७1३३॥११६९॥८४॥ ३. द्रोणपर्व २०१।७५॥ 
४. वेजयन्ती कोश, भूमिकाण्ड, वेशाध्याय, इलोक ३६। ५. इण्डियन कलचर, जुलाई १६३९, ए० ४० | 
६. उद्योगपर्व ४।१८॥ ७. सभापर्व ३२।३॥ ८. देखो पुर्वं ए० १८८। 
९. यायु ९।१५५॥ मत्स्य ४६।५॥ ब्रह्माण्ड ३।७१।. १५०-१५९॥ १०. सभापर्व १४।१२॥ 


- ११. सभापर्व ३२।३॥ १२, विष्णु ५।२८।२३॥ कामन्दकीय नीतिसार १४४१॥ १३. उद्योगपर्व ग्रध्याय १५८ 


१४. राजा कंशि-करूषाणां दम्तवक्त्रोऽपि भन्दधिः । 

तोब्रद्यूतकृताद दोषाइन्तभङ्भमवाश्षवान 1! कामन्देकोय १४।५२॥। १५. विष्णु ५।२८।२४॥ 
१६. मत्स्य ४६।२५। १७, वायु ९६।१८५॥ ब्रह्माण्ड ३।७१।१९१॥ . १८. वायु €६।१४४-१४बा 
१९. करापर्व ९।२५-४६॥ _ २०, द्रोणपर्व २५४८॥ | 
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भारत-युद्ध-काल फा भारतवर्ष २०३ 


कोटल्य वाशित फारुश- विष्णुरुत लिखता है क्रि एक करूपदेशाधिपति माता की शय्या में छिपे अपने 
ही पुत्र से मारा गया ।* आ्राधुनिक मविष्यपुराण में लिखा है कि पुत्र ने दर्पण-रूमी खङ्ग से पिता कारश को मारा |^ 

इस करूष-राज का नाम दध्र था--भट्ट बाण लिखता है फि करूपाधिपति दध को उसके पुत्र ने मारा।१ 

३. मेकल--सरस्वती करठाभरण २।३।११६ के अनुसार--मेकलः नर्मदाप्रमबोऽब्रिः है । मीष्मपर्व ८३९. 
में मेकल का उल्लेख है | हर्षचरित ए० ६६३ के अनुसार मेकलाधिप मन्त्रियो ने किसी मागध को मारा | 

४, उत्कल--यह दूसरा उत्कल देश भी श्रति पुरातन है | 


५. दशाण 

बेश-स्थिति--पह्लै ए० १६३ पर लिखा गया है कि वर्तमान भूपाल का प्रान्त एक दशार्ण में या | उस 
दशार्णं का घब वर्णन होता है | यादवग्रकाश के अनुसार इस दशाण को वेदिपर मी कहते थे |* 

राजवंदा--युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ से पहले भीम ने एक दाशार्णंक सुधम्मा को जीता था ।५ सुधमा का 
दशार्णं विदेह और गण्डको के पास था | ग्रतः उस दशाण का इस विन्ध्य-पृष्ठवतां दशार्णं से कोई सम्बन्ध नहीं । 

हिरण्यवर्मा अथवा काञ्चनवर्मा- मद्दामारत में दशाणाँ के एक महान्‌ राजा हिरण्यवर्मा का उल्लेख 
है ।६ इसकी कन्या का विवाह यशसेन द्रुपद के पुत्र शिखण्डी से हुआ था ।” नहीं कह सकते, वह किन दशाणों 
का राजा था | भीष्मपर्व ६१।३६ में दशार्णाधिप क्षत्रदेव वर्णित है। 


६. भोज अथवा ङुन्ति-भोज > 

वेश-स्थिति--कुन्ति-मोज देश मालवा के समीप था | समापर्व में लिखा है कि सहदेव पाण्डव कुन्ति- 
भोज देश से होकर चर्मवती के कूल पर आया ।८ यह चर्मण्वती विन्ध्याचल में से निकलती है। इससे ज्ञात होता 
है कि कुन्ति-भोज जनपद चर्मण्वती श्रर्थात्‌ राजपूताना वाले चंबल-नद के समीप था | पुराणों के अनुसार कुन्ति 
देश महाराज कुन्ति का बसाया प्रतीत होता है | -कुन्ति का सम्बन्ध कैशिक और क्रथ से था | श्रतः कुन्ति-भोज 
जनपद विदर्भ जनपद के समीप होगा |* 

ग्रविमारक नाटक में किसी कुन्ति-मोज का उल्लेख है | तदनुसार वैरन्त्य नगर कुन्ति-भोजों की राजधानी 
थी ।१* कामन्दक नीतिशास्त्र ७।५३ में किसी वैरन्त्य का नूपुर से मारा जाना लिखा है । एक वैरन्त्य रन्तिदेव हर्ष- 
चरित में वर्णित है |११ | 

महाभारत में कुन्ति, भोज, कुन्ति और अपर-क्ुन्ति चार जनपद गिने हैं | |* - 

राजवंश -- कुन्ति-मोजो का राजा पुरजितृ बहुत प्रसिद्ध था | वह श्रजुन आदि का मामा था ।१ पुरुजित्‌ 
के बृद्ध पिता वसुदेव (१) कुन्ति-मोज ने शर-कन्या प्रथा को गोद लिया था |१४ तभी से वह प्रथा-कुन्ती कहाती थी । 

एक कुन्तिमोज शतानीक था | वह पाण्डव-पञ्च की ओर से लड़ा था ।१५ संभव है पुरुजित्‌ ओर शता- 
„ भातुः श्य्यान्तर्गतइच पुत्रः कारूशस्‌ । आदि से प्रध्याय २० । 
ˆ सातुः शय्यान्तरे लीनः कारूषच्चोरसः सुतः॥ कामन्दकोय नो० ७।५१॥ 
२. तथा पुत्रेण कारूषो घातितो वर्षणासिना !। भवि० पु० ८५८॥ ३. हषंचरित, षष्ठ उच्छ वास, ए० ६९५ 
४. चैजयन्ती कोश, सुसिकाण्ड, वेशाध्याय, इलोक ३७। ४. सभापव ३०।५०॥ 


~ 


६. उद्योगपर्व १५९।१०,१८,१९॥ ७. उद्योगपर्व १८९।१०। ८. सभापर्व ३२।६,७॥ 
९. मत्त्य इडा १०. ह११॥ ११. षष्ठ उच्छ वास, ए० ६९६ १२. भीष्मपवं ६।४०,४३॥ 
१३. प्रोणपवं २३४७ १४. मत्स्य ४६७,८॥ वायु ९६।१५०,१५१। १५. सीष्सपव.७५।११॥ 
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नीक माई हों । वे दोनों पाएडवों के मामा कहे गए हैं |१ इन दोनों में से एक कुन्ति-मोज अपने पुत्र सहित तडा 
था |” भीम का मामा श्येनजित्‌ कौन था ११ 

७. तोसल--यह जनपद दक्षिणोत्तर दो भागों में विभक्त था । सम्राट्‌ अशोक के धौली शिलालेख # 
तोसली जनपद का नाम है | तोसली के महाराज शम्भुयशा का संवत्‌ २६० का एक ताम्रशासन मिल चुका है | 


८. कोसल 
वेश-स्थिति--दक्षिण-कोसल विन्ध्य-पृष्ठ पर था | ४० ११० पर हम लिख चुके हैं कि अध्यापक प्रधान 
के श्रनुसार ऋतुपर्ण शफालों का राजा था | इस विषय में प्रधानजी ने वौधायन श्रौत का प्रमाण दिया है | हम कह 
चुके हैं कि हम प्रधान जी से सहमत नहीं | ऋतुपर्णं का राज्य उत्तर और दक्षिण दोनों कोसलों पर हो सकता है | 
शफाला = शिफाला--कोसलो के वर्णन में हमें शिफाला नगरी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए | कमी 
यह नगरी बहुत प्रसिद्ध होगी | यद्यपि बौधायन श्रौत के सम्पादक परलोकगत ग्रध्यापक कालेण्ड ने शफाला शब्द 
का कोई पाठान्तर नहीं दिया, तथापि पतञ्जलि वताता है कि संभवतः नगरी का नाम शिफाला था | महाभाष्य का 
वह स्थल अत्यन्त रोचक है, ्रतः नीचे दिया जाता है-- 
अन्येन शुद्धं धौतकं कुवेन्त्यन्येन शेफालिकम्‌ अन्येन साध्यसिकम्‌ ५।३।४४ 
अर्थात्‌ -शिफाला नगर में बनी हुई धोती को श्रन्य पदार्थ से धोते हैँ और मध्यमिका नगरी की धोती 
को अन्य पदार्थ से | इससे प्रतीत होता है कमी शिफाला नगरी प्रसिद्ध व्यापारिक-केन्द्र थी | ' . 
राजबंश--प० १३७ पर मारत-युद्ध में लड़ने वाले एक कोसल-राज का वर्णन इम कर चुके हैं | संभव 
है वह इसी कोसल का राजा हो | 
8. त्रौ पुर 
देश-स्थिति--चेदी देश के समीप एक छोटा सा त्रैपुर जनपद था | इस का संकेत प० १८८ पर हो 
उ | समापवं २८।३८ के अनुसार माहिष्मती से सहदेव त्रैपुर को गया | भीष्म पर्व ८३।६. का पाठ है-मेकलं- 
पुरेश्चेव | 


१०. वैदिश 
देश स्यिति-काशिका वृत्ति ४।२।७० के अनुसार विदिज्ञाया प्रदूरभव॑ नगरं वैदिशम्‌ | शान्तिपर्व 
१५२।२-में बँदि्ञे पुरे पाठ है | 
, वर्तमान मिलसा के चारों ओर का प्रदेश कमी वैदिश जनपद कहाता था | वैदिश-जनपद का 
अधिक वर्णन भारतीय इतिहास के शुङ्गकाल में होगा | 
११. तुहुण्ड 


- बेश-स्थिति-श्रग्निवेश, तुहुएड और मालव विन्ध्य-पृष्ठवर्ती तीन साथ-साथ के जनपद होंगे । 
क्षत्रिय--तुहुण्ड-च्षत्रिय पाण्डव सेना में थे |५ 


१२. तुणिडकेर 
स हैहय के वंशज इन चत्रियों का महाभारत के युद्ध-पवो में उल्लेख मिलता है ।६ इनका गण-राज्य था | 
i २ भीष्मपर्व ४५।७२॥ ३. उद्योगपर्व १४१।२७॥ 
* ] १ ४० २०० ४. भोष्मपर्व ५०।५२॥ ६. व्रोणपर्व १७।१९॥ कर्णपर्वं २५१॥ 
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१३. निपथ 
देश-स्थिति-महामारत के श्रनुसार पयोष्णी नदी के समीप और ्रवन्तियाँ के समीप निषघ देश था | 
राजवंद-- निषधो के नल का उल्लेख ए० ११० और १११ पर हो चुका है | नल-पुत्र इन्द्रसेन था | 
मारत-युद्ध में एक महाबल नेषध लड़ा था ।१ धृष्टयुम्न ने बृहत्वत्र नैपघ को मारा ।* क्या वही नेपध-राज था १ 


पाणिनि ४।१।१७२ के अनुसार निषधो का राजा ्रथवा निंषध-गोत्र का पुत्र नेपथ्य होता है । पर 
नैषध्य प्रयोग श्रमी वाङ्‌ मय में हमें नहीं मिला | 


१४. अवन्ति न 

बेश-स्थिति--काशी, हस्तिनापुर और अयोध्या के समान उच्जैन नाम भी पुरातनकाल से अब तक 
चला आता है | उज्जैन का समीपवर्ती प्रदेश कभी श्रवन्ति कद्दाता था । कातंवीय अजु न के कुल में अवन्ति नाम 
का एक राजकुमार था | उस के कारण इस प्रदेश का नाम श्रवन्ति हुआ |” 

राज-बंश-- एक आवन्त्य भारत-युद्ध में दुर्योधन-पच्त की श्रोर से लड़ा था |” संभवतः इस का विवाह 

शुर-कन्या राजाधिदेवी से हुआ था | इस आवन्त्य का नाम हम नहीं जान सके | संभवतः इसी के पुत्र विन्द और 
श्रनुविन्द थे । चे दुर्योधन-पक्त में थे ।* बे दोनों जयद्रथ-वध वाले दिन अजुन से मारे गये |* 

वायु और ब्रह्माएड मै अत्रन्तियौँ को वीतिहोत्र मी लिखा है । यथा-वीतिहोत्रा ह्यवन्तय:” परन्तु 
मत्स्य में बीतिहोत्रा भ्रवन्तयः एथक-पथक्‌ जनपद लिखे हैं |: यदि दोनों राज्य एक नहीं थे, तो अत्यन्त समीप 
अवश्य थे | 


भारत के उत्तर इतिद्दास में अवन्ति के राजाओं ने कई बार बड़ा ऊँचा स्थान ग्रहण किया है । उनका 
उल्लेख आगे होगा | 


सुश्रुत में-सुश्र॒त सूत्रस्थान, ४५।२१ में पाठ है-प्राच्यावन्त्या ग्रपरावन्त्याइच-स्रर्षा स्युपजनयन्ति | 
विन्ध्यपृष्ठवतीं जनपदों का उल्लेख हो चुका | अब दक्षिणापथ के जनपदों का वर्णन किया जाता है । 


| दक्षिण के जनपद ० 
महाभारत और पुराणों में दक्षिण के प्रधान जनपद निम्नलिखित लिखे हैं* -- 
१. पाण्ड्य प्‌, वनवासी ६. आमीर १३. मूलक 
२. केरल ६. महाराष्ट्र >नवराष्ट्र॒ १०. वेद १४. अश्मक 
३. चोल ७. माहिषक ११. दश्डक १५. कुन्तल 
४. मूषिक ८. कलिङ्ग (श्रनेक) १२. पौनिक १६. आन्त्र 
१. प्रोणपर्व २०।१३॥ २. ब्रोण पर्व ३२६५॥ 
३. मस्त्य ४३४६-४८४ ४. भीष्मपर्व ९२।२३,४०।। द्रोणपर्व ९५।४६। 
| 


« उद्योगपर्व १६।२५,२६॥ भोष्मपर्व १६।१५।। भीष्मपर्व का पाठ योड़ा-सा घणुद्ध है । विन्दानुविन्दौ कँकेयाः के 


स्थान में विन्दानुनिन्दावावन्त्यो चाहिए । पूना संस्करण के भीष्मपर्व १६।३३ में, जो प्रब संवत्‌ २००३ सें 
छपा है, शुद्ध पाठ है। 


६. द्रोणपर्व ९।१८-३०॥। ८ ७. वायु ४५।१३३॥ ब्रह्माण्ड २।१६।६५॥ ८. मत्स्य ११४।५४॥ 
* भीष्मपवं ९।५८-६३॥ वायु ४५।१२४-१२८ा ब्रह्माण्ड २ १६५६--५९॥ मत्स्य ११४।४६--४९॥ 
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१-३, पाण्ड्य, केरल, चोल 

चोर जनपद आयुर्वेदीय काश्यपसंद्विता ए० ३३७ पर उल्लिखित है । श्रशोक के शिलालेख में चोश 
पाठ है। [ 
पाण्ड्य और चोल सेनिक महाभारत में उल्लिखित हैं ।' एक वार उनके साथ केरल भी गिनाए गये 
हैं |* पाण्ड्य-राज का श्रस्पष्ट-सा वर्णन महाभारत में मिलता है | एक स्थान पर उसे पाएडव-पक्त में होने वाला 
लिखा है,” परन्तु दूसरे स्थान पर उसे पाएडवों से मारा गया लिखा दै।* एक पाण्ड्य-राज को श्रीकृष्ण ने मारा था 

महाभारत के मुद्रित संस्करणों में शरन्यत्र भी एक ही व्यक्ति को दोनों पक्षों में भाग लेने वाला लिला 
है | यह भूल भ्रष्ट-ाठौं से हुई है। 

ः मूल स्थान- वायु पुराण ६६।१-६ तथा मत्स्य ४८।४-५ के अनुसार पारड्य, केरल और चोल उत्तर 

देशस्थ तुर्वसु के सन्तान में थे | वे आय॑ क्षत्रिय थे । उत्तर से उनके कई भाग दक्षिण श्रादि में पहुँचे | उत्तर म 
बलोचिस्तान के पार्वत्य-प्रदेश में इस समय एक ब्रहुई क्षेत्र है । वहाँ श्रव तुर्क और ईरानी लोग वास करते हैं | बहु 
शब्द तु-वंसु के वंसु का अपम्रंश प्रतीत होता है | 

रामायण में चोल, पाण्ड्य श्रौर केरल उल्लिखित हैं । रामायण के लाहौर संस्करण के अयोध्या कार्ड 
६२।७ में उदीच्य, प्रतीच्य और दाक्षिणात्य केरल स्मृत हैं | व्याकरण महाभाष्य ४।१।१७५ में भी चोड, कडेर और 
केरल स्मृत हैं | हरिवंश १।३२।१२३ में दुष्यन्त, करुत्थाम, कीड और पाएड्य केरल आदि परम्परा दी है] 

ब्रविड--काश्यपसंहिता ४० ३३७ पर द्रविड नाम मिलता है | अनुशासन पर्व में द्रमिड पाठ है | 


निशीथ चूणि में सुरद्वविसयो (सुराष्ट्र) ग्रंधा (श्ान्भ्र) दमिला (द्रमिड) नाम मिलते हैं |४ इस द्रमिड का अपश्रेश . 


तमिल अथवा तामिल हुआ | 

भाषा--द्रविडो की वर्तमान देश-मापाएँ संस्कृत का विकार मात्र हैं | ? 

पूना सं० सभापर्व २४।२० के अनुसार श्रजुन के उत्तर-विजय के समय पाण्डव सहदेव ने दक्षिण-विजय 
में पारड्य जीते थे |१ पारड्यो की राजधानी मणलूर थी | वहाँ अजुन-पुत्र बधुवाहन अपने नाना मलयध्वज के 
साथ रहता था |९ ग 

कामसूत्र २|७।२७ के अनुसार किंसी चोलराज ने चित्रसेना गणिका को मारा | 


४, मूपिक 
यह जनपद बड़ा प्रसिद्ध रहा है | भीष्मपर्व १०।५७ में बनवासी के जो 
खारवेल के शिलालेख में इस जनपद का नाम है | साथ मूपक जनपद का नाम है। 


५, वनवासी 


महाभारत के युद्ध-पवो में इस स्थान के क्षत्रियों का उल्लेख ५ मे 
नहीं है | हरिवंश विष्एुपव॑३८॥२८ में 
वनवासी जनपद स्मृत है | बौद्धकाल से वनवासी का नाम भारतीय इतिहास में वर्णित होने लगता है | 


१. म्प १०।५१॥ ब्रोणपर्वं ११।१७॥ २. कणंपर्व ।१५॥ 
उद्योगपवं १९॥६॥ १६८।२४॥ द्रोणपर्व २३॥७०-७४॥ ४. कर्रांपवं २३६॥ 
* नागरी भ्रचारिणौ पत्रिका, भाग १०, ६६५ पर मुनि कल्याए-विजय के लेख में उदृष्टत । 


६, सभापर्व ३२। - 
३२।७३॥ ७. सभापवं ३३।२४-३०॥ 
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६, ७, महाराष्ट्र, माहिपक 
इन दोनों जनपदों के सम्बन्ध में भी हम न के तुल्य जानते हैं | काशिकाबत्ति ४।२।१३२ में माहिषिकः 


नाम मिलता है । 
८. कलिङ्ग 


देश-स्थिति--वर्तमान उड़ीसा के दक्षिण में ओर द्वाविडों से ऊपर समुद्र के साथ-साथ पुराना कलिंग 
जनपद था | उड़ीसा का भी कुछ भाग इसी में सम्मिलित था | 

भारत-युद्ध-काल में कलिज्ञों के कई माग होंगे | पुराणों में लिखा है--फलिज्ञाइचेव सर्वदा: | शिला- 
लेखों में त्रिकलिज्ञ पाठ मिलता है ।९ महाभारत में कलिङ्गो का एक दंतकूर नामक नगर उल्लिखित है 12 पु० १६७ 
पर इम लिख चुके हैं कि कलिङ्गो की राजधानी दन्तपुर थी । कलिङ्गो का एक दूसरा नगर राजपुर था ।* कलिन्न- 
विपय में एक शोभावती पुरी थी |^ 

राजवंद्य--कलिंगों का एक राजा थ्रुतायुष या श्रुतायुध* था | वह दुर्योधन की ओर से लड़ता हुआ 
भीम से मारा गया ।5 प्रतीत होता दै उसके दो पुत्र भी उसके साथ युद्ध-क्षेत्र में थे | उनके नाम थे केतुमान और 
शक्रदेव ।१० कलिंग राजा इस्तियुद्ध में बड़े चतुर थे | एक कलिंग-सुत और उसका भाई दुम भीम से मारे गये ।११ 

चित्राङ्गद-कलिंगों के एक पुरातन राजा चित्रांगद का नाम शान्तिपर्व में मिलता है ।१२ 

दुर-दक्षिण-कलिंग जनपद द्राविड-देशों का एक मार्ग है। जव भारत-युद्ध-काल में उत्तर के आयौँ 

* को कलिंग लोगों का ज्ञान था, तो उन्हे दूर-दक्षिण के लोगों का भी अवश्य ज्ञान था । अतः अनेक आधुनिक ऐति- 

दासिका का मत कि आयौं को वूर-दक्षिण का ज्ञान बहुत काल पीछे हुआ, सत्य नहीं | 


8. आभीर 
दक्षिण के श्रामीर सरस्वती-तीर वासी झाद्राभीरों से पृथक थे । नासिक की पाण्इलेना गुफाओं पर इन्हीं 
आभीरों के उत्तरबर्ती आभीर-राजाओं के शिलालेख होंगे । चान्द्र व्याकरण २।३।१५ तथा महाराज भोजक्कत 
सरस्वतीकण्ठाभरण नामक व्याकरण ग्रन्थ का टीकाकार दण्डनाथ नारायण लिखता दै- महाशूद्री भ्राभीरजातिः | 
- काशिकाइत्ति ४।१।४ में-महाशूद्रशब्दो ह्याभीरजातिवचनः लेख है | 


र १०. विदर्भ जनपद 
देश-स्थिति---वतँमान बरार, खानदेश और निज्ञाम राज्य का उत्तर-भाग कमी पुराना विदर्भ जनपद 
था | यह जनपद बड़ा विशाल था | अर्थशास्त्र का टीकाकार मट्टस्वामी लिखता है--सभाराष्ट्रकं वैदर्भेकमु |" 3 
नगर--विदर्भ जनपद के भोजक्रट१४ आर कुण्डिन नगर बहुत प्रसिद्ध थे | राजशेखरकृत काव्य मीमाँसा 


टर र ० लेख है--विवर्भेषु वत्सगुल्मं नाम नगरसु । कामसूत्र ५।५।३३,३४ के अनुसार वत्सगुल्मक और वैदर्भ 
दो देश थे। 


१. वायु ४५।१२५॥ २. ऐ. इ भाग २३, ए० ६६। ३. उद्योगपर्व २४।२४॥ 

४, शान्तिपर्व ४।२,३॥ ५, कथासरित्सागर ए० ४६२। ६. सभापवं ७।१६॥ भीष्मपर्द ५४।७५॥ 
७. भीष्मपर्व १६।१६॥ ८. भीष्मपचं ५४।७५॥ ९. भीष्मपर्व ५४।१२१॥ 

१०. भोष्मपर्व ५४।२४॥ ११. द्रोणपर्व १५६।२३-२७। १२. शान्तिपर्दे ४।२,३॥ 

१३. ए० ३५। र रु १४. सभापवं ३२।१२॥ 
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राजबंश्न--विदर्भ-राज भीम और उसके पुत्र दम का वर्णन हम प्र० ११० पर कर चुके हैं | इस दम 
की भगिनी विख्याता दमयन्ती थी | दम के उत्तरकाल का विदभों का इतिहास इम नहीं जानते | भारत-युद्ध-काल 
से कुछ पहले विदमों का राजा भीष्मक था | वह भोजकुलोसन्न था | भीष्मक श्रपर नाम हिरण्यलोमा इन्द्रसखा तथा 
पाएब्य, क्रथ और केशिकों का विजेता था | युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के समय भीष्मक का पुत्र रुक्मी धनुर्धारी 
प्रसिद्ध हो चुका था ।२ मीष्मक का वंश-वृक्ष निम्नलिखित दै-- 


२०६ ` 


भीष्मक 
| 
| | 
रुक्मिणी + कृष्ण 
| | 
पुत्र र ती प्रुन्न 
dl + अनिरुद्ध 


रुक्मी किंपुरुषसिंह अथवा किंपुरुषाचार्य अर्थात्‌ गन्धमादनवासी महाराज द्रुम का शिष्य था उसे 
आकूतिर्यो का श्रधिपति कहा है।? 

रुक्मी की भगिनी रुक्मिणी के साथ श्रीकृष्ण ने विवाह किया । कृष्ण-पुत्र प्रद्युम्न ने अपने मामा की 
कन्या से विवाह कर लिया | प्रद्युम्न-पुत्र अनिरुद्ध था । अनिरुद्ध ने मी अपने मामा की कन्या रोचना श्रर्थात्‌ 
रुक्मी की पौत्री से विवाह किया | मामा की कन्या से विवाह करने की रीति दाक्षिणात्यां में कमी बहुत प्रचलित 
थी | यह विवाह भारत-युद्ध के पश्चात्‌ हुआ था। ख्क्मी ने भारत-युद्ध में भाग नहीं लिया ।४ अनिरुद्ध के 
विवाह पर रुक्मी और वलराम जी द्यूत-क्रीडा करने लगे। उस दूत में कुपित हो कर बलराम जो ने रकमी को 
मार दिया ।* 
विदर्भो के कृत्ते-जेमिनीय ब्राह्मण का निम्नलिखित वचन द्रष्टव्य दै-- 

ते हैते विदर्भेषु माचालास्सारमेया अपि हृ शादू ल॑ मारयन्ति ।२।४४२॥। 
श्रर्थातू--विदर्भो में माचाल [जाति के] कुत्ते शादू'ल को मी मार देते हैं । 

११. दण्डक- अनुशासन पर्व २५८।११ का पाठ है-दण्डकानां महद्राज्यं ब्राह्मणेन विनाशितम्‌ । 
भारतयुद्ध से पूर्वकालिक इस घटना का संकेत श्र्थशास्त्र अ० ६ में है-दाण्डक्यो नाम भोजः ब्राह्मण कन्याम 
ग्रभिमन्यमानः सबन्धुराष्ट्रो विननाश | कामसूत्र अ० २ में भी इसका उल्लेख है । 

१२. पौनिक | र: 

१३ मूलक--यह राज्य अश्मक के साथ था | 


१४, अश्मक 
देश-स्थिति--विदर्भों के साथ वर्तमान महाराष्ट्र का एक भाग श्रश्मक जनपद था | यह जनपद दुसरी 
ओर अवन्तियों तक फैला हुआ था | पाणिनि ने आावन्त्यदमकम्‌ समास बनाया है।६ इस से ज्ञात होता है कि 
१. उद्योगपर्व १४५।१॥ सभापर्व १४।२१-२२। २. सभापर्व १४।६६॥ ३. उद्योगपर्व १५५॥३,७॥ 


४, उद्योगपर्व १५८।३७॥ 
५. विष्णु ५।२८।२३॥ कामन्दक्कीय नीतिसार १४।५१॥ ६. गणपाठ २।२।३१॥६।२।३७॥ 
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काशिकोसल और कुरुपाञ्चाल के समान श्रवन्ति और अश्मक साथ-साथ थे | अश्मक जनपद के बसाने वाले ' 
ऐच्वाक भ्रश्मक का वृत्तान्त ए० ११३ पर लिखा जा चुका दै । अश्मका की राजधानी कभी पोतन थी | अतः पूर्व 
पृ० १८६ पर उद्धृत डल्दण का लेख चिन्त्य है । 

निजामावाद ज़िला में पोदन अथवा वतमान बोधन है । जर्नल ऑफ श्रोरिएएटल रिसर्च मद्रास 
सितम्बर १६४८, भाग १८, खण्ड १ में इसे सपावलक्षं क्षेत्र लिखा है| 

राजबंश--एक अश्मकेश्वर भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष की ओर से लड़ा था | वह अभिमन्यु से मारा 
गया ।१ ्श्मकबंश नाम का एक इतिद्दास-ग्रन्थ था । (देखो प्रथम भाग ए० २२) 

शरभ--हर्षचरित षष्ठ उच्छवास में वाण लिखता है --प्रियतस्त्रीवाद्यस्य श्रलाबुवीणाम्पन्तरशुषिर- 
निहितनिशिततरवारयो गान्धंच्छात्रछद्ममानः चिच्छिदुः भ्रइमकेदवरस्य वारभस्य शिरो रिपुपुरुषाः । 

१५. कुन्तल--एक कुन्तल मध्यभारत में था और एक दक्षिण मारत में | हेमचन्द्रकृत अभिधान 

चिन्तामणि ४।२७ के अनुसार कुन्तला उपहालकाः अर्थात्‌ हाला नदी पर थे | 

१६. ग्राक्--शआम्भ्र लोग मारत-युद्ध के समय विद्यमान थे ।* जैनेन्द्र व्याकरण २।२।६६ में पाठ 
है—तक्रपायिणोऽन्धराः | 


अपरान्त अर्थात्‌ पश्चिम के जनपद 


अपरान्त का सीधा अ्रथ दै दूसरा अन्त | थ्रत एव अपरान्त देश का अर्थ है जहां भारत-भूमि समाप्त 
हो जाती है | पुराणों में ग्रन्य भारतीय जनपदों का वर्णन करके अन्त में पश्चिम के देश गिनाए हैं, अतः यहां 
अपरान्त का श्रर्थ पश्चिम दै | वायुपुराण का पाठ यहां भ्रष्ट हो गया है |” मुद्रित पाठ में घ्रपरांस्ताच्निबोघत 
छुपा है | वस्तुतः भ्रपरान्तान्निबोधत पाठ चाहिए | ब्रह्माण्ड में भी यही भूल हुई है । श्रलवेरूनी के काल में भी 
यह पाठ श्रशुद्ध हो चुका था ।* मत्स्य का पाठ यहां कुछ हटा दै, पर मत्स्य के इस विषय के श्रन्तिम श्लोक से 
सब स्पष्ट हो जाता है ।' अपरान्त शब्द के हमारे वताए अर्थ में यादवप्रकाश का प्रमाण दै श्रपरान्तास्तु 
पाइचात्यास्ते च सूर्पारकावयः।१ श्रष्टाङ्गद्ृदय का टीकाकार श्ररुणदत्त लिखता है--श्रपरान्ता: कोकुणा: ।* 

पुराणों मे जो श्रपरान्त जनपद गिने गए हैं, उनमें से निम्नलिखित मुख्य है-- 

१, शूपकार --सूर्पारक २. कारस्कर (अनेक) ३. नासिक आदि ४, भरुकच्छु 


५. माहेय ६. सारस्वत ७. काच्छीय ८. सुराष्ट्र 
६. श्रानतं * १०, ग्रबुंद 


१. सूर्पारक--पूना संस्करण के समापर्व २८४३ में श्रनेक कोशों से प्रमाणित पाठ शूप-+-झाकर 
है | शान्ति पर्वं ४८।६८ में शूर्पाकर पाठ है। यूर्पारक अथवा शूर्पारक पश्चिम का एक प्रसिद्ध स्थान था । मंखक 
के श्रीकण्ठचरित में शूर्पारक कोंकण का देश है | यवन-अन्यकार इसे सौपर लिखते हैं ।* वर्तमान काल में इसे 
सोपर कहते हैं | मुम्बई से ३७ मील उत्तर की ओर थाना ज़िला में यह स्थान है। इसके संमीप अशोक का एक 
शिलालेख मिला था | श्यामिलककृत पादताडितक का पाठ द्रष्टव्य है--सौपरस्तौण्डिकोकि: सूर्यनाग: । यहां 
तौण्डिकेरि पाठ अधिक शुद्ध है. | वायुपुराण ४५।१३४ के अनुसार तुणिडकेर जनपद विन्च्यपृष्ठ में है ।. 

______ दिव्यावदान में अवदान २ के अनुसार बुद्ध के काल में -सूर्पारकस्य नगरस्य-अ्रष्टादश द्वाराशि ये । 


१. प्रोणपवं ३७।२१-२४॥ २. उद्योगपर्व १३८।२५।। . ३. यायु ४५।१२८ा 
४, अंग्रेजी अनुवाद भाग प्रथम, ए० ३००, पंक्ति ४। ५. मत्स्य ११४।५१॥ ६. देजयन्ती कोश, सूमिकाण्ड, 
देशाध्याय, इलोक ३५। ७. १।५।१२॥। ८, २५।११०॥ ९. टाल्मो का भारत, ए० ४० | 
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२१० ०9२०१/ 51०५१हर्वबै"की”हुह्‌ इतिहास? 


-  शपरिक में-जमदग्नि की बेदी थी- बेदी शूर्पारके तात जमबस्नेमहात्मनः ।१. वहां जामद्य्य परशुसम 

रहते थे ।* व्य RT 

२. कारस्कर--मदाभारत में लिखा है कि कारस्कर हीन लोग थे ।* बौधायन औत में मी कारवर 
जनपद के वासियों को श्राय॑-क्रियाहीन लिखा है ।* पुराणों के अनुसार श्रपरान्त के कारस्कर . अनेक थे | बायु मे 
लिखा है- सर्व चेव कारस्कराः ।* 

३. नासिकय--नासिक्यं नगरं महाभाष्य ६।१।६२ में मिलता है । वर्तमान नासिक वही नगर है । 
नासिक से जो राज-मार्ग मुम्बई को जाता है, उस पर नासिक से ५ मील दूर सुप्रसिद्ध पाण्डु-लेना गुफाएं हैं| 
वे त्रिरश्मि-शैल पर हैं । वहां ञ्चा, क्षत्रपों श्रौर आभीरों के शिलालेख अब भी पढे जा सकते. हैं । 

४. भरकच्छु--इसे मगुकच्छ भी कहते थे | वर्तमान भरोच वही स्थान है। यवन-लेखक इसे बरिगज़ 
लिख गए हैं |* महाभारत में लिखा है कि कार्पासिक-निवासियों की सेकड़ों दासियों के साथ मारुकच्छु-राज 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के लिए बलि लाया था |? मुम्बई गेजेटियर के अनुसार मियागाम का समीपवतां 
वर्तमान कार्वाश पुराना कार्पासिक था । यह लक्कुलीश पाशुपता का केन्द्र था |” भरोच में विदेश के पदार्थ 
समुद्र-मार्ग से आते थे | प्रभावकचरित ५।१४३ में इसे लारदेशान्तर्गंत लिखा है| 

५. माहेय --यह जनपद मही श्रोर नर्मदा नदियों के मध्य में था | महाभारत में इस जनपद का नाम 
लिखा है।* माहेय ऋषि वैदिक वाङमय में वर्णित हैं ।'* उनके नाम थे अ्रच॑नाना, श्यावाश्व, तरन्त और पुरुमीढ | 
प्रसिद्ध जमंदभि माहेयों का पुरोहित था |' १ बह परशुराम का पिता था | ब्राह्मण-ग्रन्थ के इस. प्रकरणके अन्त में उसे 
भगु कहा है । इस धारणा को एक और बात भी प्रमाणित करती है | भरुकच्छ का दूसरा नाम भगुकच्छु था | 
इसे भ॒युक्षेत्र भी कहते थे | यह स्थान माहेय जनपद के समीप है | श्रतः ब्राह्मण-ग्रन्थ का जमदग्नि-भागंच परशुराम 
का पिता था | 

६. सुराष्ट्र-गुजरात का पुराना नाम सुराष्ट्र था | यवन-लेखक इसे सिरस्ट्र लिखते थे |" * सहदेव-पाण्डव 
सुराष्ट्र मै पहुँचा था |१* सुराष्ट्र स्थित सहदेव ने मोजकटस्थ रुक्मी को दूत भेजे थे |१ ४ 

चरक संहिता, विमानस्थान १।१४ में सौराष्ट्रिका का दूध के साथ सदा लवण खाना उल्लिखित है । 
चान्द्र व्याकरण १।३।११८ में भी इसका संकेत है | 

७, श्रानर्त-मधुरा को त्याग कर बृष्णि-अन्धक लोग श्रानर्त-विषय को चले गए थे | वहीं रैवतक पर्वत 
है | द्वारका भी इसी जनपद में थी | वर्तमान जूनागढ़ = जीर्णंगढ आनतों का पुराना दुर्ग है। गणरक्ष मद्दोदधि 
२।१५० में - पारस्करो नाम देश ग्रानतेंषु पाठ हे । 

काम्यमीमांसा ए० ३३ के अनुसार लाट-निवासी संस्कृतद्वेषी हो गए थे | 

८. अर्बुद _ वतमान आबु-पर्वत पुराना अर्बुद है | 


१. प्रारण्यकपवं ८६।१२॥ २. आरण्यक पर्व ८३।४०।। ३. करांपर्व ३७।५४।। 
४. य झारद्टान्वा गान्धारान्वा सौवीरान्वा कारस्करान्वा कलिङ्कान्या गच्छति । स यदि सर्वश एव पापकृन्मन्येत । 
१८।३॥ ४५. वायु ४५।१२६॥ ६. टाल्मी का भारत, प० ३८। ७. सभापर्व ७५।३५,३६॥ 
` ८. भाग १, पूर्वार्ध, ए० ८३-८५ । ९. भीष्मपर्व ९४८ 


१०. जेमिनीय ब्राह्मण १।१५१॥। बृहहेवता ५।६२॥ ऋक्‌ सर्वानुक्रमरी ५।६१॥। शाट्यायन ब्रा०, ऋग्वेद ६1५८1३ 
के सापणभाष्य में उदृत । तथा सायण ऋग्भाष्य ५।६१॥ 


११. जमदग्नि वे माहेयानां पुरोहित प्रास । जे० ब्रा० १।१५२॥ १२. टाहमो का भारत, प० ३७। 
१३. सभापव ३२।६४॥ २१४, सभापर्व ३२।६५॥ 
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भारत-पुद-काल का भारतवर्ष २११ 


जैन ग्रन्थकार वादिदेव सूरि ने स्याद्वादरक्षाकर ५।८ में निम्नलिखित रोक उद्धुत किया दै-- 
प्राग्मागो यः सुराष्ट्राणां मालवानां स दक्षिण: | प्राग्भागः पुनुरेतेषां ते षा मुत्तर तः रिथंतः ॥इत। 
इसका पूर्वार्ध वादिदेव से पूर्वका लिक्र जयन्तकृत न्यायमञ्जरी ए० १२८ पर उद्धृत दै । 
जे० ब्रा० के चार जनपद--महात्रष ३।१८३, रजः तथा रजीयान्‌ ३।२०० तथा उदन्यूनां राजा 
२।२६६ श्रन्वेष्टव्य है । 
इस संच्षि वर्णन के साथ मारत-युद्ध काल के जनपदों का उल्लेख समाप्त किया जाता है | इसको सममे 
विना उस काल के मारत की घटनाएँ स्वप्न-मात्र दिखाई देती हैं ।- भौगोलिक परिस्थितियां को न जानकर सैकड़ों 
पठित लोग भी महाभारत के पाठ का थानन्द नहीं उठा सकते । वे इस अनुपम इतिहास को कल्पना मानने लगते 
हैं | महाभारत का लेखक सारे मारत का चित्र खींच रहा था । उसने भौगोलिक-स्यितियों का पूरा शान रख कर 
उस काल के भारत का उल्लेख किया है | सहा वर्ष तक समस्त संस्कृत विद्वान्‌ उन सब घटनाओं को ठीक मानते 
- रहे हैं । पुरातन विद्वान्‌ अपने-श्रपने जनपदों के पुरातन बृत्तों को याथातथ्य से जानते थे। यदि कृष्ण-दैपायन 
व्यास ने कल्पना-मात्र से महाभारत लिखा होता, अथवा उनके उत्तरकालीन विभिन्न लेखकों ने इस ग्रन्थ में मौलिक 
प्रक्षेप किए होते तो वे विद्वान्‌ ग्रन्थकार इसे इतिहास कदापि न मानते । धर्मकीर्ति सदश महावोद्ध विद्वान्‌ मी इसे 
व्यास की कृति मानते थे | हम समभे हैं कि वर्तमान पाश्चात्य-लेखकों ने महाभारत ऐसे इतिहास के विरुद्ध लिख 
कर भारतीय जाति का वड़ा अनिष्ट किया दै श्रौर अपने ईसाई पक्षपात का सजीव परिचय दिया है | 
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द्वात्रिशत अध्याय 


भारत-युद्ध का काल 
(३०८९१ वर्ष विक्रम से पूर्व) 
इस विषय पर इम प्रथम भाग ए० १५८,१५६ तथा १६२ पर युक्त रूप से लिख चुके हैं । उसका कश्च 
श्रधिक विवेचन यहाँ किया जाता है । 
भारतीय मत--(१) चालुक्य कुल के महाराज सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय का रविकीतिं द्वारा संख 
में रचित एक शिलालेख दक्षिण के कलाग्दी अर्थात्‌ बीजापुर विषयान्तगंत ऐदोल स्थान के मेगुटी नामक एक जैन 
मन्दिर पर मिला है । श्रच्तर इसके दाक्षिणात्य हैं। उस पर उत्कीर्ण है-- . 
त्रिंशत्सु त्रिसइस्तेपु भारतादाइवादितः । सप्ताब्दशतयुक्त पु श(ग) तेष्वव्देपु पञ्चसु ॥३३॥ 
पंचाशत्सु कलो काले षट्सु पञ्चशतासु च । समासु समतीतासु शकानामपि भूसुजाम ॥३४॥।१ 
कीलहान का अर्थ--इन 'छोकों का ग्रथ कीलहान॑ करता है--“भारत-युद्ध से २७३५ वर्ष वीत जाने 
पर जग्र कलि में शका के ५५६ वर्ष व्यतीत हुए थे |” 
हमें इस अर्थ में सन्देह है। कीलहानं ने लेख का पाठ बदल कर अपना इष्ट अर्थ निकाला है | यह 
विद्वत्ता पर कालुष्य-लेप है | 
स्पष्ट ग्र्थ--इसके विपरीत इसके सरल ग्रथ दो हो सकते हैं | पहला श्रर्थ, ३०-{-३०००--१०७ जी. 
५००--५० = ३६८७ वर्ष कलि के बीतने पर जब शक भूमुजों के ५०६ वर्ष व्यतीत हुए ।२ दूसरा अर्थ, ३०-- 


१०००+-१०७+५००=३६३७ वर्ष भारत-युद्ध से चले जाने पर जत्र कलि में शक-भूभुजों के ५५६ वर्ष व्यतीत 


हो गए | 

इस दूसरे शर्थ से पता लगता है कि कलि में शक-भूभुजों के ५५६ वर्ष बीतने पर मारत-युद्ध को ३६३७ 
वर्ष व्यतीत हुए थे | अथवा शको से ३६३७--५४६--३०८१ वर्प पूर्व मारत-युद्ध हुआ था । भारत-युद्ध के कुछ 
मास पश्चात्‌ युधिष्ठिर का राज्यामिप्रेक हुआ । युधिष्ठिर राज्य लगभग ३६ वर्ष और कुछ मास रहा | तब कलि 
आरम्भ हुआ | श्रतः शक-राजाओं से ३०८१--३७--३०४४ वर्ष पूर्व कलियुग आरम्भ हुआ | आश्चर्य है कि 
सम्पूण भारतीय गणना में विक्रम संवत्‌ से २०४४ वर्ष पूर्व कलि का श्रारम्भ माना गया है। 

अब प्रश्न होता है, क्या विक्रम संवत्‌ का शक-भूभुजों से सम्बन्ध था | इस प्रसंग में यह निर्विवाद है 
कि बहुत पहले विक्रम संवत्‌ मी शंक कहाता था |* 

श्रतः इस दूसरे अर्थ को त्याग कर अन्य कल्पना करना बृथा है | पर इस प्रश्न के साथ सत्याश्रय पुल" 

.केशी, भी हर्ष ओर हा.न्सांग के काल का सम्बन्ध है | इस सारी समस्या का विवेचन श्री हर्ष के काल के निर्णय- 

१. ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, ए० ७। २. देखो, बै० वा० का इतिहास, प्रथम भाग, (द्वि० सं०) ए० १०० | 
३. देखो सत्यश्चवाक्कत, $ 10 17019, 9. 36. नु 


२१२ 
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भारत-युद्ध फा फाल २१३ 


समय किया जाएगा | 
(२) एक त्रुटित ताम्रपत्र का प्रथमांश सन्‌ १६१२ में निधानपुर में मिला था ।१ कुछ काल पश्चात्‌ 
उसका नष्ट अंश भी मिल गया था ।२ उसके प्रथम अंश में लिखा है-- 
धात्रीसुबिक्षिप्तोरम्बुनिधेः कपटकोलरूपस्य । चक्रश्नतः सूनुरभूत्पार्यिवबृन्दारको नरकः ॥४॥ 
तस्माददृष्टचरकादजनिष्ट नृपतिरिन्द्रसखः |? भगदत्तः ख्यातजयं विजयं युधि यः समा ह्यत ।।४|। 
तस्यात्मजः क्षतारेवेजगतिवेजदत्तनामाभूत्‌ | शतमखमखण्डबलगतिरतोषयत्यः सदा संख्ये || 
वंश्येषु तस्य नृपतिषु वर्ष सदद्जत्रयं पदमवाप्य | यातेषु देवभूयं क्षितीश्वरः पुष्यवम्मोमृत्‌ 1७ 
श्रर्थात्‌-नरकासुर का पुत्र भगदत्त और भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त* था | उससे ३००० वर्ष व्यतीत 
होने पर राजा पुष्यवर्मा हुआ । ; 
ताम्रपत्र के अगले -छोको में पुष्यवर्मा के उत्तरवर्ती १२ राजाओं के नाम लिखे हैं । उनमें से पुष्यवमा 
से आठव राजा भूतिवर्मा के बरगङ्गा-शिलालेख पर २३४ झथवा २४४ वत्सर पाठ पढ़ा गया है। इन बारह 
राजाओं में ग्रन्तिम राजा भास्करवर्मा अपरनाम कुमारवर्मा है| इस मास्करवमा का उल्लेख हर्पचरित* और हा न- 
सांग के यात्राबृत्तान्त में मिलता है | यह ताम्रपत्र भास्करवर्मा के काल में दोबारा लिखा गया | मूल ताम्रशासन 
भास्करवर्मा से लगभग ८० वर्ष पहले लिखा गया था । इन बारह राजाओं का काल न्यून-से-न्यून ३०० वर्ष का 
होगा । पाश्चात्य लेखकों की गणना के अनुसार हा नसांग लगभग सन्‌ ६३०-४० तक मारत में रहा | तमी वह 
महाराज भास्करवर्मा से मिला होगा । 
भास्करवर्मा के इस दानपत्र में वञ्जदत्त का राज्य काल नहीं लिखा । श्रतः स्थूल-रूप के गिन कर ज्ञात 
होता है कि कामरूप के सन्‌ ५५० के राजकीय ऐतिहासिकों के अनुसार भारत-युद्ध ईसा से. लगभग २७०० वर्ष 
पहले हुआ होगा । 
पूव-लिखित दोनों प्राचीन लेख भारत की पश्चिम-दक्तिण और पूर्वे सीमाओं से. मिले हैं | दोनों लेख 
अपने-अपने राज्यों के ऐतिहासिका की देख-रेख में लिखे गए थे | अतः हम निःसंकोच कह सकते हैं कि सन्‌ ६०० 
के समीप भारत के दूर-दूर देशों में भारत-युद्ध का काल विक्रम से लगभग २६५० अथवा ३०४४ वर्ष पहले का 
माना जाता था | 
(३) श्रीमान विद्वदर राजगुरु पं० हेमराज शर्मा जी के पास एक ग्रन्थ सुमतितन्त्र था । वह ग्रन्थ सन्‌ 
५७६ के समीप लिखा गया था । उसकी एक प्रति बृटिश म्यूज़ित्रम मै भी है। नेपाल की प्रति बारहवीं शताब्दी 
की लिपि में है। उसमें लिखा है कि--युधिष्ठिर राज्याब्द २०००, नन्द्राज्यान्द ८००, चन्द्रगुप्त राज्याब्द १३२, 
शृद्रकदेव राज्याब्द २४७ वर्ष, शकराज्याब्द ४६९८ । 
युधिष्ठिरो महाराजो दुर्योधनस्तथा5पि वा | उभौ राजौ सहने हे वर्षन्तु सम्प्रवत्तति । 
नन्दराज्यं शताष्टं वाश्चन्द्रगुप्तास्ततो परम्‌। राख्यङ्करोति तेनापि द्वात्रिंराच्चाधिकं शतम्‌ । 
१. ऐपिग्राफिया इण्डिका सान्‌ १७१३-१४, ए० ६५-७९ । २. ऐपिग्राफिया इष्डिका, भाग १९, घृ० ११५-१२८। 
३. प्रोणपवं २९।४४ में इस भगदत्त को सुरद्विष और २९।५ में सखायमिन्द्रस्य, तथा ३०1१ से -प्रियभिम्परस्य 
सततं सवायं--लिखा है । 
४. महाभारत, झाइवमेषिकपवं ७५।२ में इसका नाम यज्ञदत्त लिखा है । प्रतीत होता है, कुम्भघोरा-संस्करर 
के पाठ में भूल हुई हे । नीलकण्ठ टीका सहित मुम्बई-संस्करण में वस्त्रदत्त पाठ हो है। 
५. हर्षचरित ५० ७८६ पर भगदत्त-पुष्पदत्त-बजत्रवत्त पाठ है । प्रतीत होता है पुष्पदत्त भी भारत-युद्ध सें मारा गया । 
६. नेपाल का कालक्रम, बिहार उड़ीसा रीसचं सोपायदी का जर्नेल, भाग २२, अंश ३, ए० १९१-१६५ । 
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राजा शूद्रकदेवश्च वर्ष सप्ताव्धि चाश्विनौ | शकराजा ततो पश्चाइसुरन्भक्ृतं तथा ।१ 
इस लेख का एक ही अभिप्राय हमारी समझ में श्राया है | तदनुसार युधिष्ठिर शक २००० वर्ष तक 
प्रचलित रहा । नन्द शक ८०० वर्ष तक, चन्द्रगुस शक १३२ वर्ष तक और शाद्रक शक २४७ वर्ष तक | है 
शक राज्य ४६८ वर्ष रहा | इस लेख का दूसरा अर्थ बनता नहीं | यदि यह भाव सत्य है, तो हम कह सकते हैं कि 
भारत-युद्ध विक्रम से २००० वर्ष से कहीं पहले हुआ होगा । परन्तु इस लेख से कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती | . 
(४) विक्रम से २६०० सौ वर्ष से पूर्व वृद्धगर्ग ने लिखा था-- 
कलिद्वापरसंधौ तु स्थितास्ते पितृदेवतम्‌ | सुनयो धर्मनिरता: प्रजानां पालने रताः ॥९ 
अर्थात्‌--कलि-द्वापर की संधि में मुनि अथवा सप्तर्षि पितुदेवता वाले अर्थात मघा नचत्र में थे | 
(५) यही मत सब पुराणों का है | उन में लिखा है-- 
सप्तषेयो मघायुक्ताः काले पारिक्षिते शतम्‌। वायु ६६।४२३॥ 
सप्तर्षयस्तदा प्राप्ताः पित्र्ये पारिज्षिते शतम्‌ | ब्रह्माण्ड ३।७४।२३०॥ 
ते तु पारिक्षिते काले मघास्वासन्‌ द्विजोत्तम | विष्णु ४।३४।३४॥ 
अर्थात--परिक्षित्‌ के काल में सप्तषिं मधा-नचुत्र में थे । 


२१५ 


परिक्षित्‌ काल भारतयुद्ध के ३६ वर्ष के पश्चात्‌ रम्भ हुआ था । अतः कलिद्वापर की संधि परि- 


चित्‌ के काल के आस-पास हुई थी | 
(६) बृद्धगर्ग के श्रनुसार वराहमिहिर लिखता है-- 
येश्चारमहं तेषां कथयिष्ये वृद्धगर्गमतात्‌ ॥२॥ 
आसन्‌ मघासु सुनयः शासति प्रथ्वीं युधिष्ठिरे नृपती । 
षड द्विकपञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य राज्ञश्च ॥२३॥ 
श्रर्थात्‌-मह्दाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में सक्ति मधा नक्षत्र में थे तथा युधिष्ठिर से लेकर आगे 
२५२६ वर्ष जोड़ने से शककाल का आरम्भ होता दै । 
भारतीय इतिहास में ज़्ककाल दो बे-एक शकराज्य के श्रारम्भ से श्रौर दूसरा जो श्रति प्रसिद्ध है, 
शकराज्य के अन्त से | वराहमिहिर का श्रभिप्राय प्रथम शककाल से प्रतीत होता दै । 
महाभारत का साक्ष्य इन सब से अधिक महाभारत का प्रमाण है | उसके भिन्न-भिन्न पवा के आठ 
श्लोक प्रथम भाग ए० १५८ पर उद्धत किए गए हैं | र 
उनसे प्रकट होता है कि भारतयुद्ध कलि श्रौर द्वापर की सन्धि में हुआ । दूसरे प्रमाण में वीर हनुमान्‌ 
कौरव भीम से भारतयुद्ध से कुछ वर्ष पूर्व कह रहा है कि कलियुग शीघ्र प्रदत्त होने वाला है । 
यही मत गर्ग श्रादि प्राचीन ज्योतिषियों का भी है | इस विषय में इंगलेएडदेशोसन्न फ्लीट और प्रबोध 
चन्द्रसेन युत श्रादि लोगों ने कई निस्सार कल्पनाएं की हैं। उनका खण्डन हम अपने वैदिकवाङ्सय का इति- 
हास भाग प्रथम में कर चुके हैं |४ बृद्ध गर युधिष्ठिर के काल में था | वह भी कलि-गणना मानता था | श्रतः 
इस गणना को विक्रम की तीसरी-चौथी शती के ज्योतिषियों की कल्पना मानना उपहासःजनक है | 
____ ___ वृद्ध गर्ग और पुराख-गराना--विष्णु, वायु और ब्रह्माएड पुराणों के मूलरूप भारत-युद्ध के लगभग ३०० 
१. बृटिश स्यूखियम की प्रति के प्रनुसार शूद्रक राज्य २२७ वर्ष श्रौर शकराज्य ४१८ वर्ष रहा । देखो बृटिश 
म्यूजियम में संस्कृत हस्तलखों का सूचीपत्र, संसिल बैण्डल द्वारा सम्पादित, १६०२, ए० १९३, १९४, संख्या 
३ ५६४ । २. वराहमिहिर-रचित बृहत्संहिता, सप्तषिचाराध्याय, भट्ठोत्पली टीका में उद्रत । 
३. बृहतूसं हिता १३। ४. पृ० ६-१३ | द्वि० सं० पू० १ ००-१०८ । 
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वर्ष पश्चात्‌ सुनाए गए | उनमें काल-गणना परिक्षित्‌ से है । बृद्ध गग उससे पहले ्रपनी संहिता रच चुका था | 
संमवतः बह स्वयं कलि-द्वापर सन्धि के ्रारम्भ मै था | अतः उसने कलि-द्वापर सन्धि से गणना की | सप्तिं चार्‌ 
१०० वर्ष तक एक नक्षत्र के साथ रहता है । वह चार सन्धिकाल से परिक्षित्‌ के काल तक समान रहा | अतः 
कलि-द्वापर की सन्धि से परिक्षित्‌ तक श्रमी १०० वर्ष पूरे नहीं हुए थे | पुराणां में बुद्ध गर्ग के लेख की 
प्रतिध्त्रनि दै । 
ग्रलबेरूनी फा मत --कलि संवत्‌ और भारत-युद्ध काल के विषय में श्रलवेरूनी लिखता है-- 
“ब्रह्मगुप्त श्रौर पुलिष के अनुसार संवत्‌ १०८८ तक कलियुग के ४१३२ वर्ष बीत गए हैं श्रौर संवत्‌ 
१०८८ तक मारतयुद्ध के ३४७६ वर्ष बीते हैं |”? 
इससे निश्चित होता है कि अलबेरूनी के काल के कतिपय लोगों के विचारों के अनुसार मारत-युद्ध 
विक्रम से लगभग २३६१ वर्ष पहले अथवा कलिसंवत्‌ ६५३ में हुआ था | 
अलवेरूनी की भूल का कारण- श्रलबेरूनी ने वराहमिहिर के शक को न समझ कर भूल की दै । 
पण्डित कल्हण काश्मीरी लिखता है किं कलि के ६५३ वर्ष वीतने पर कुरु-पाणडव हुए थे |! इसका 
श्रमिप्राथ यह है कि विक्रम से लगभग २३६.१ वर्ष पूर्व कुरु-पाण्डव हुए | पण्डित कल्इण वराहमिहिर का पूर्वोद्धत 
श्लोक भी उद्धृत करता है | श्रलवेरूनी के समान वह निश्चित समभता है कि वराहमिहिर संवत्‌ १३५ विक्रम से 
आरम्भ होने वाले शालिवाहन शक-काल का संकेत करता है | 
सघा-नक्षत्र से काल गणना- पूर्व लेख से ज्ञात होता है कि कल्हण और ्रलवेरूनी मघानच्तत्रस्थ 
सत्तपियों से की गई गणना को पूरा नहीं समझे । उन्होंने शक शब्द देख कर सारी भूल की । वराहमिहिर इस 
दूसरे शककाल से पूर्व हो चुका था | अपना काल वह स्वयं कुतूहल मञ्जरी में लिखता है-- 
स्वस्ति श्री जृपसूर्येसूतुजशके शाके ढविवेदाम्बरत्रे ३०४२ मानाब्दमिते त्वनेहसि जये वर्षे वसन्तादिके | 
चेत्रे रवेतदले शुभे वसुतिथावादित्यदासादभूह्वेदाङ्गी निपुणो बराह्मिहरो विप्रो रवेः आशीभिः ॥ 
अर्थात्‌-आ दित्यदास का पुत्र ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर विक्रम संवत्‌ से दो वर्ष पहले ज़न्मा। 


महाभारत का आन्तरिक साक्ष्य 


(१) अध्यापक प्रवो धचन्द्र सेन गुप्त ने महाभारत के उन शेकं पर प्रकाश डाला है जिन से मारत- 
युद्ध का काल स्पष्ट होता है ।* उनमें से दो श्वोक नीचे दिए जाते हैं 
(क) सप्तमाच्चापि दिवसाद्‌ आमावास्या भविष्यत | संग्रामे युब्यतां तरयां तां ह्याहुः शक्रदेवताम ॥? 
(ख) आलच प्रभया हीनां पौर्णमासीं च कार्तिकीम | चन्ट्रोऽभूदग्निवर्णेश्च पडावर्णो नमःस्थले ||* 


शेप छोक हैं-द्रोणपर्व .१८५।१५,१६, २७,४६,५६,५७।|१८७।१॥ शल्यपं ३४।६॥ अनुशासनपर्व 
१६७।५,६,२६--२८|| 


इन सब प्रमाणों से श्रध्यापक सेनगुप्त ने निश्चय किया है कि भारत-युद्ध ईसा से २४४६ वर्ष पूर्व 
हुआ था | यही मत अलबेरूनी ओर कल्हण पण्डित का है | अध्यापक सेनगुप्त ने वराहमिहिर-निर्दिष्ट शक को 
शालिवाहन शक मान कर सारी गणना की है | यह उनकी भूल है | . 


१. राजतरंगिणी १।४६-५६॥ 
२. जनल भ्राफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी श्राफ बंगाल, लेट्स, भाग ३, १६३७, मुद्रण सन्‌ १६३६, पृ» 


१०१-११६ | तथा देखो वह जर्नेल, भाग ४, ११३८, संख्या ३, प्र ३६३-४१३ । क्रोनालोजि, पए० ३,४। 
३. उद्योगपवं १४२।१८॥ - ४. भीष्मपवं २।२३॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


२ १ ६ Digitized By ऽ।०५hन्धरिधिविषि ऽक्षः शदे इतिहीसि 


(२) श्रध्यापक बी० बी० श्रथाबले ने भीष्मपर्व श्र० ३ के निम्न श्लोकों से गणना की है. 
चित्रास्वात्यन्तरे चैव धिष्ठितः पुरुषो ग्रहः | रोहिणीं पीडयत्येवमुभौ शाशिभारकरौ ॥१६॥। 
चतुदेशीं पञ्चदशीं भूतपूर्वा च षोडशीम्‌ । इमां तु नाभिजानामि अमावास्यां त्रयोद्शीम्‌ र्चा 
चन्द्रसूर्यावुभी मस्तावेकमासे त्रयोदशीम्‌ | अपर्वीण अद्दावेतौ प्रजाः संत्षपयिष्यतः ॥२६॥| 

इन श्लोकों से उन्होंने भारतयुद्ध की घटना २६५६ विक्रमपूर्व॑ में मानी है |* 

इस भकार इन सब मतों को ध्यान में रख कर हम कह सकते हैं कि ३०८०-८१ विक्रम भारत 

युद्ध का काल था । श्रधिक सामग्री मिलने पर इसके अधिक प्रमाण मिलेंगे | कई लेखक भारत-युद्ध का काल 
ईसा से लगमग ६५० वर्ष पूर्व का?, दूसरे लगभग १४२४ वर्ष पूर्व का* और तीसरे लगभग १६०० वर्ष पूव का 
मानते हैं | उनकी गणनाएं भ्रम-पूर्ण और कल्मना-ग्रधान हैं, अतः हम ने उनका यहां उल्लेख नहीं किया | 
भी बी० बी० लाल का सत--ग्रंम्रेजी दैनिक पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स, रविवार, २७ फरवरी १६४३ 
के अङ्क में भारतीय पुरातत्त्व-विभाग के श्री वी० बी० लाल ने हमारे किसी लेख का उत्तर दिए विना हस्तिनापुर 
की खुदाईयों के विषय में कई कल्पनाएं की हैं | उन्हने-Dark Age between the early historical times 
870 the HarapPa ०10८ का मत मान कर लेख लिखा है | यह मत इतिहास-सिद्ध नहीं, श्रतः हम ने उनके 
लेखकी उपेक्षा की है | हमारे इतिहास को ध्यान से पढ़ने वाले के लिए 2871: 88० का मत कल्पनामात्र रह जाता है। 

प्राजापत्य वस्तुझों का साहाय्य--श्रीलाल तथा पाश्चात्य गार्डन चाइल्डे और हीलर आदि लेखकों 
ने कुम्हार-सृष्ट वस्तुओं (००८४) का इतिहास-निर्माण में बहुत सहारा लिया है | ये वस्तुएं अधिक नहीं, पर थोड़ा 
सा सहारा वहां देती हैं, जहां इतिहास सर्वथा श्रज्ञात हो | पर वास्तविक इतिहास की विद्यमानता में इनका सहारा 
श्रति गौण होता है | इन पर आश्रित अनुमान प्रमाण-पद प्राप्त नहीं कर सकते | वे प्रतिज्ञा मात्र रहते हैं। 

इस श्रवस्था के बिपरीत भारत का इतिहास स्वतः सिद्ध और प्रामाणिक है | उस इतिहास की सहायता 

से इन वस्तुओं के स्तरों का काल कुछ निश्चित हो सकता है | भ्रीलाल जी ने ऐसा नहीं किया | ग्रतः कुम्हार-सष्ट 
वस्तुओं के आधार पर ही निकाले गए उनके परिणाम महत्त्व नहीं रखते | 

श्रीलाल ने तथागत बुद्ध की सर्वथा ग्रशुद्ध तिथि स्वीकार करके अपनी खोज का मूल्य गिरा दिया है। 

यदि कहो कि योरोप के विद्वान्‌ बुद्ध की यही तिथि मानते हैं, तो भी ठीक नहीं । योरोप के कथित-विद्वान्‌ 

जव हमारे ग्रन्थों का उत्तर देंगे, अथवा सामने ग्राकर वाद करेंगे, तव उनकी विद्वत्ता प्रमाणित होगी, अ्रन्यथा नहीं | 
| रंपसत-मत का खण्डन --अध्यापक रैपसन का मत है कि वैदिक आय ईसा से २५०० वर्ष पूर्व के 
अन्दर ही अन्दर भारत में आए | तमी से मारतीय-आयों का इतिहास आरम्म होता है |* गत पृष्ठो के देखने 
से ज्ञात हो जायगा कि आय लोग ग्रत्यन्त प्राचीन काल से भारत में रह रहे थे । उनके विपय में ऐसे न्त मत 


प्रकाशित करना भारतीय-जाति को असत्य की श्रोर ले जाने का प्रयास है| और जिस भाषाविज्ञान के आधार 


पर ऐसी मिथ्या कल्पनाएँ की जाती हैं उसका खण्डन हम ने अपने भाषा का इतिहास में किया है | 


————— -<+ 3-५७. 


१. भ्रदृभुत सागर ए० ८५,८ ६ पर उद्धृत । इलोक २६ वृहत्संहिता ५१२६ की उत्पल भट्ट की टीका में उद्धृत । 

२. जनल श्वाफ दि गंगानाथ झा रिसचं इंस्टिट्यूट, भाग ३, झंफ १ प> १४-१८] 

३. पाजिटर, ए० इ० हि० ट्रे०, ए० १८२॥ ४. भारतीय इतिहास को रूपरेखा, भाग प्रथम, 
१० २६२। लगभग यहो मत श्री काशीप्रसाद जायसवाल का था। 

१० केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग प्रथम, पु० ७० । इसके खण्डन के लिए देखो हमारा वैदिक वाङमय का 
इतिहास, भाग प्रथम, पु० २। द्वि० सं० पू० ९५, ६६ । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


nhs. क >.” 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्रयस्त्रिशत अध्याय 


भारतयुद्ध-काल के आसपास का वाङ्मय 
समान द्रष्टा और प्रवक्ता? 


वेदिक प्रन्थों का प्रन्तिम प्रवचन--वैदिक अन्य अनेक वार प्रोक्त हुए | उनमें से शाखाओं का पहला 
प्रवचन नेता के श्रारम्म में अपान्तरतमा द्वारा हुआ | अन्तिम प्रवचन कृष्ण-देपायन वेद-व्यास ने मारतयुद्ध से 
लगमग १०० वर्ष पहले किया |* व्यास जी के साथ उनके अनेक शिष्य-पशिष्यों ने भी इस काम में भाग लिया | 
उन स्वनामधन्य ऋषियों में सुमन्तु, जैमिनि, वेशम्पायन और पैल अत्यन्त प्रसिद्ध हुए | उनके साथ और मी 
अनेक ऋषि वैदिक प्रवचन में प्रवृत्त हुए । उनमें से अधिकांश ऋषियों का इतिहास इम “वैदिक वाड्मय का 
इतिहास! में लिख चुके हैं |? इस विषय में अस्मद्‌ निर्दिष्ट ऐतिहासिक तथ्य का अनुसरण, विना ऐसा लिखे, श्री 
जयचन्द्र जी ने किया है ।* जो कोई अन्य विद्वान्‌ भी इस विषय का पन्चपात-रद्दित होकर मनन करेंगे, वे निश्चय 
इस परिणाम पर पहुँचेगे कि कृष्णद्वैपायन और उनके शिष्य प्रशिष्यौ ने मारत-युद्ध-काल में वैदिक-गरन्थो का प्रव 
चन किया | भारत-युद्ध-काल को वे मले ही थोड़ा बहुत इधर उधर करें, पर इस परिणाम में भेद पड़ना सम्भब 
है । मैकडानल प्रमृति ईसाई गुट का पक्षपात रहा है कि वे इष्ण दोपायन श्रथवा वेदव्यास के अस्तित्व का 
स्वीकरण न करे“ Ee 

१. बैदिक-चरण आवि- वेदों के चरणों और उनकी श्रवान्तर संहिताओं का प्रवचन इसी काल में 
हुआ । महिदास का ऐतरेय, कोघोतक का कौषीतकि, याज्ञवल्क्य का शतपथ, ताण्ड्य का पञ्चविंश, जेमिनि का 
जेभिनीय और दूसरे सब ब्राह्मण-ग्रन्य इस युग में प्रोक्त हुए | आरण्यक, उपनिषद, श्रौत, गह, धर्म और शुल्ब 
आदि सूत्र इस काल की रचना हैं ।' स्मरण रहे कि कल्पयूत्रों के प्रोक्‍्ता ही ब्राहमण के प्रवचनकर्ता थे | कल्प 
श्रथवा गह्म-सूत्रों को सम्प्रदाय (०४००) का अन्य कहना भारतीय इतिहास का न जानना है। पाश्चात्य हाग 
ने ऐतरेथब्रा भूमिका ए० ६ में लिखा है कि मैक्समूलर-प्रदशित ब्राह्मण और कल्य के काल का अन्तर युक्त नहीं | 

ज्योतिष का साक्ष्य -शंकर बालकृष्ण दीक्षित और अध्यापक प्रवोधचन्द्र सेनगुप्त ने अनेक वैदिक 
बचनों के आधार पर कुछ ज्यौतिष-गणनाएं की हैं | दीक्षित महोदय का कथन है कि शतपथ ब्राह्मण विक्रम से 

लगभग ३००० वर्ष पहले बना था | सेनगुप्त जी ने बताया है कि वैदिक ग्रन्थों की रचना ३५०० .ईसा पूर्व से 
१. न्याय, वात्स्यायन-भाष्य, २२६७४ १६६२॥ 
२. देखो, वैदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग, पू० ६८ ६९। द्वितीय सं० पु० १७१ 
३. द्वितीयभाग सन्‌ १९२४ । प्रथम भाग सन्‌ १९३५ । सत्‌ १६२४ वाले ग्रत्य में हम इस विषय का विशद वर्णन 
कर चुके थे । ४. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, प्रथम भाग, पु० २१२। 

५. देखो, भा० बृ० इ०, प्रथम भाग, पु० २८४ | 
६. ब्राह्मण कल्पसुत्राणि भाष्यविद्यास्तथेव च ॥मत्त्य १४४।१३॥ 


२१७. 
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लेकर २१२५ ईसा पूर्व तक हुई ।* पुनः ज्ाह्मण-म्रन्था के सम्बन्ध में सेनगुप्त ने ज्योतिष के आधार पर लिखा 
है कि ब्राझण-प्रन्य ३१०२ ईसा पूर्व से २००० ईसा पूर्व तक बने |" सेनयुप्त जी ने ज्योतिष के चेत्र में भी का 
कल्पना करके इतिहास का मूल्य घटाया है । उन्होंने इतिहास श्रनभि्ता के कारण फ्लीट का अनुकरण 
करते हुए कलि को श्रार्यभट आदि ज्योतिपियों की कल्पना माना है द 

२. प्रायुवेंद की मूल-संहिताएँ--आयुवेद की अनेक मूल-संहिताएं या । उनमें से अभिवेश, मेल, जतु- 
कर्ण, कश्यप, आलम्बायन, शाम्वव्य, निमि, कराल, सात्यकि, भोज और नंभजित्‌-दारुवाह आदि की संहिताओं का 
रूप हम उन अनेक उद्धरणों से जान सकते हैं, जो श्राज आयुर्वेदीय टीकाओं में मिलते दै । इनमें से ग्रमिवेश का 
_गहासूत्र मिल गया है । जत॒कर्ण का ग्रह्म कमी बड़ा .प्रसिद्ध था। कश्यप का कल्प भी विख्यात है | आलम्बायन एक 

प्रसिद्ध याजुष-संहिता से सम्बन्ध रखता था | शाम्बब्य का ग्रह्मतृत्न अब मी मिलता है | शाम्बव्य के आयुर्वेद अन्य 
का पता नावनीतक के श्रारम्भ में है । निमि, कराल और गान्धार-नमजित्‌ के सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं | 
इन ग्रन्थकारों का अधिक वृत्तान्त हमारे “वैदिकवाङमय का इतिहास” में देखा जा सकता है | वैदिक ग्रन्थों के अनेक 
प्रवचनकर्ता ही आायुर्वेद-शातत्र के रचयिता थे |” आयुर्वेद-शाज््र की प्रामाणिक संहिताएँ त्रेता के अन्त में और 
उनके प्रति संस्कार मारत-युद्ध-काल के आस-पास किए गए | 

मानव-ग्रायु सौ वर्ष-ब्राह्मण-गरन्थों में बहुधा लिखा मिलता है--शतायुर्वे पुरुष: | अर्थात्‌ मनुष्य का 

झायु सौ वर्ष दै। यही बात चरकसंहिता में लिखी है- वर्षशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मित्‌ काले ।* अर्थात्‌ चरक 
के काल में आयु का परिमाण सौ वर्ष था । चरक से बहुत पूर्व-काल मैं मानव आयु श्रधिक थी । चरकसंहिता 
और ब्राह्मण ग्रन्थों का आयुप्रमाण दोनों के एक काल में रचित होने का संकेत करता है । पुराणों में भी यही मत 
लिखा है ।* 
चरकसंहिता के श्रारम्म में कहा है कि आयुर्वेद का विचार करने वाले क्रषि- ब्रह्मज्ञानस्य निधयः थे | 
इससे भी निश्चित होता दै कि श्रनेक द्रष्टा रौर प्रवक्ता समान थे | 

३. भ्रदवायुवेद--पाण्डव नकुल का ग्रश्वशास्न उसी काल का ग्रन्थ है । 

। ४, महाभारत ग्रौर मूल-पुराण संहिता--उस काल में भगवान्‌ कृष्ण-द्वैपायन ने संसार की सर्वभेष्ठ 
इतिहास-संहिता अर्थात्‌ भारत-संहिता को रचा और उंनके शिष्य-प्रशिष्यो ने उसे महाभारत का रूप दिया | पुरातन 
पुराणों की सहायता से भगवान्‌ ब्यास ने तभी एक पुराण-संहिता बनाई |» वायुपुराण का अधिक भाग उस काल 
क्रा है । 

५, स्मृति-प्रन्थ--धसंसूत्रों के अतिरिक्त कई श्रन्य स्मृतियाँ भी उस काल में बनी थीं । न्यायभाष्यकार 
वात्स्यायन लिखता है कि ब्राह्मणों के प्रवक्ता ही धर्मशाज्रों के रचने वाले थे। मनुस्मृति का वर्तमान रूप अधिकांश 
में उस काल में विद्यमान था | याशवल्क्य स्मृति का अधिकांश भाग उस काल का दै | 

६. बास्रव्य गालव--बाभ्रव्य का विस्तृत उल्लेख वेदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग ए० १६० 
१६२ तथा वेदों के भाष्यकार भाग, ए० १७८-१८० पर हम सप्रमाण कर चुके हैं | बाभ्रव्य मारत-युद्ध से लग- 
* भग २०० वर्ष पूर्वं था । इस बाभ्रव्य ने ऋग्वेद का क्रम पाठ तथा शिक्षा ग्रन्थ रचे | संभवतः वह एक निरुक्त का 
१. जर्नेल, रायल एशियाटिक सोसायटी, लेट्स, भाग ४, सन्‌ १९३८, पु० ४३४। 

. Ageofthe Brahmanpas. Indian Historical Quarterly, Vol, X. 1934 पृ० ५३३-५४० 
श न्यायसूत्र, वात्स्यायन भाष्य २।२।६७॥ 

. शारीरस्थान ६।२९॥ ५. परमायुः शतं त्वेतन्मानुषाणां कलो स्मृतम्‌ । मत्स्य १४५।६॥ 
चरक, सुत्रस्थान, १।१४॥ ७. वायु ६०।१२-१६॥ ८, न्यायसूत्र ४।१।६२॥ 
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भारत-पुद्ध काल के झ्रासपास का वाङ्मय २१९ 


रचयिता मी था । उसी ने काम शास्त्र का सप्ताधिकरण युक्त एक महान्‌ ग्रन्थ रचा ।' उसके कामशास्त्र के 
श्लोक आदि वात्स्यायन कामसूत्र और उसको यशोधरकृता जयमंगला टीका” में मिलते हैं। स्मरण रहे यह 
कामशास्त्र लोकमाघा में है। 

७. वाकोवाक्य--व्याकरण महामाध्यकार पतञ्जलि मुनि ने वाकोबावय नामक वाङ्मय का उल्लेख किया 
है । शतपथ ब्राह्मण ११।५।८६।८ में अनुशासन, विद्या, वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण, गाथां ओर नाराशंसी को 
स्वाध्याय योग्य माना है। वाकोवाक्य के ग्रन्थ लोक भाषा में थे | 

व्यासकृत याकोवाक्य--विष्]ुधर्मात्तर खण्ड १, अ० ७४।२२--में व्यासकृत वाक्रोवाक्य का उल्लेख 
है | वहीं ७५।३१ के अनुसार व्यास ने यह ग्रन्थ सूत को पढ़ाया । व्यासकृत रत्नशास्न रौर धनुर्बेद भी थे | 

८, व्यास्यान, भ्रतुव्याएयान---शतपथ ब्रा० १४।५।१।१० में सूत्रों के व्याख्यानों ओर अ्रनुव्याख्यानों का 
वर्णन है । ये व्याख्यान अथवा भाष्य, बृत्ति आदि रचनाएं अनेक ग्रन्थों पर थीं । भारत-युद्ध से कुछ पूर्वकाल 
के आचार्य आपिशलि के शिक्षा ग्रन्थ के पष्ठ प्रकरण के आरम्भ में पाठ है--एवं व्याख्याने वृत्तिकारा: पठन्ति । 
अतः विक्रम से ३२०० वर्ष पहले भी बृत्ति ग्रन्थ थे | । 


&. तीन प्रसिद्ध अर्थशास्त्र 


ब्रह्म,विशालाक्ष, उशाना, बृहस्पति, इन्द्र और नारद उपनाम पिशुन के श्र्थशाक्र अति प्राचीन काल 
से चले झा रहे ये | . 

१. कौरापदन्त--कई श्रर्थशास्र भारत-युद्ध-काल में भी लिखे गए । उनमें से पहला अर्थशास्र भीष्म का 
था | मीष्म का एक नाम कौणपदन्त था । कुणप शस्त्र से होने वाले दान्ता वाला । माधवयज्व कौटल्य अथंशात्न 
की टीका में कौणपदन्त का पर्याय भीष्म लिखता है |* त्रिकाण्डशेष कोष में मी यही लिखा है |* 

२. भारद्वाज--उन दिनों दूसरा श्रथंशासत्र भारद्वाज ने रचा | भारद्वाज द्रोण का नाम है मद्दामारत 
में भी द्रोण को बहुधा भारद्वाज लिखा है। 

३. वातव्याधि--तीसरां श्रर्थशासत्र वांत-व्याधि या उद्धव का था | उद्धव व्ृष्णि-ञ्नन्धकों के सात मन्त्रि- 
पुंगवों में से एक था ।* मालव-संवत्‌ ५८६ के यशोधर्मा के एक शिलालेख में उद्धव की कीर्ति स्मरण की गई है |? 
महांवुद्धि उद्धव का पारिडत्य उस काल में प्रख्यात हो गया था |" - 

उद्धव वातरोग ग्रस्त रहता था | इसका श्रष्टांग संग्रह से प्रमाण कविराज सूरमचन्द कृत आयुर्वेद शास्त्र 
का इतिहास, प्रथम भाग, प्ृ० ११५ पर देखें | 

ये तीनों ग्रथशास्त्र भीष्म, द्रोण और उद्धव के थे | इसमें सन्देह का स्थान नहीं है। मौयंसचिव कौटल्य " 
इसका प्रमाण है; वही कोटल्य-विष]ुगुत्त जिसके पास अपने से कई सहस वर्ष पहले के ग्रन्थों की विपुल राशि थी, 
जिसके संकेत-मात्र से भारत के कोने-कोने से सारा संस्कृत-बाङमय एकत्र हो सकता था, जो स्वयं मारत-युद्ध से कोई 
सोलह सी वर्ष पश्चात्‌ हुआ, जिसके काल तक आर्यावत॑ में विद्या और ज्ञान की परम्परा अनवच्छिन्न थी और 
` जिसके साथी सहलों विद्वान्‌ ब्राह्षण अपने इतिहास को जिह्वाग्र रखते थे | 

४. वैशम्पायन--वैशम्पायनकृत नीति प्रकाशिका मारत-युद्ध के लगभग ७० वर्ष पश्चात्‌ रची गई | 


« कामसूत्र १।१।१०॥ २. २१४१॥ ३. २।१।६७॥ 
० धू ७४ | ८ 


५. रादा१२। 
» ` सभापवं १४।६३,६४॥ 


७. अन्धकानासिवोद्वः, पलीट के गुप्त-शिला-लेख । 
देवभागसुतश्‍चापि नाम्नासावुद्धवः स्मृतः । पण्डितं प्रथमं प्राहुरवेवश्रव: समुद्धवस्‌ ॥मत्स्य ४६।२३॥ 
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१०, काव्य ग्रन्थ 

भरत का नास्थ-शान्न भारत-युद्धकाल से बहुत पहले की रचना है | भारत- - 
वाङ्मय और उसके समादरकर्ता विद्यमान थे | यथा-- र 7 ता काभ 

१. वसुदेव--पूर्व ए० १८७ पर उद्धृत सुबन्धु के प्रमाणानुसार वसुदेव काव्य का भ्रादर करते थे 

२. बिवुर--सभापव ४६|१० के श्रनुसार विदुर महाकवि था | | 

३. युयुत्सु--उद्योगपव॑ २०।१७ के अनुसार वृन्दारक = युयुत्सु कवि था | 

४, युयुघौन--सात्यकि कवि था | 

५. सास्ब- कृष्ण-पुत्र साम्व का पञ्चाशिका स्तोत्र उसी काल का है | 


११, दार्शनिक छत्र 
भारत-युद्ध-काल के समीप कई दार्शनिक सूत्र भी रचे गए | श्रक्षपाद गौतम और कणाद तथा 
` और वत्स उसी काल के आस-पास हुए थे |" ये सब मुनि कृष्ण-द्ैपायन श्रथवा उनके चचा जातृकण्य के साथ 
थे | जेमिनि और वादरायण मी उसी काल में थे | 
जैमिनि ने अपने मीमांसा सूत्रों की रचना तभी की | 
उलुक--देव के शतशाल्न पर टीका करता हुआ चि-त्साङ (सन्‌ ५४६-६२३) लिखता दे--“उलूक 
का जीवन-समय बुद्ध से ८०० वर्ष पुर्व या ।”* स्मरण रहे चीनी ग्रन्थकार बुद्ध का काल विक्रम से १०००-१ ३५० 
वर्ष पूर्व मानते हैं | फिर युवन च्वाङ्ग का शिष्य कब्हाई-त्रि लिखता है--“उलूक पञ्चशिख को अपनी कुरी में ते 
गया 122 चिरजीवी पञ्चशिख भारत-युद्ध-काल में भी था, श्रतः उल्लूक भी उसी काल का ्राचायं था। जैन 
आचाय सिद्धसेन दिवाकर ३।४६ में लिखता है--शौग्रं सत्यम उल्लुएण । श्रर्थात्‌-म्रणीतं शास्रम्‌ उलूकेण । 
| पञ्चशिख के सांख्य शरोर वेदान्त के ग्रन्थ उन दिनों रचे जा चुके थे ।४ पञ्चशिख के शिष्य थे-मार्गव 
उलूक, वाल्मीकि, हारीत, देवल श्रादि |* अतः चीनी ग्रन्थकार ठीक लिखते हैं कि उलूक पञ्चरिख को पनी 
ले गया । उद्योगपर्व १७७।२५ के अनुसार अम्बा उलूक के आश्रम में गई थी | उलूक भारत-युद्ध-काल का 
व्यक्ति था | £ 
१२, ज्योतिष संहिताएँ--काश्यप श्रौर पराशर नामक ज्योतिष की संद्विताएँ तत्र बन चुकी थीं | 
बृद्धगग संहिता भारत-युद्ध के पश्चात्‌ युधिष्टिर-राज्य-काल में रची गई | 
१३. बास्तु ज्ञास्त्र--नमजित्‌ आदि के वास्तुशास्त्र तभी रचे गए | नग्नजित्‌ का चित्रलक्षण भी था | 
१४. भीम-- पाण्डव भीम ने सूदशास्न तमी रचा था | 
उस काल क वाङ्मय का हमने श्रत्यन्त संज्षित दिग्दर्शन यहाँ कराया है। पाश्‍चात्य ने इस 
सम्बन्ध में श्रनेक आन्तियाँ फेला रखी हैं | उनका खण्डन प्रथम भाग में है| हाँ 420 को स्मरण र बाह 
कि इसा से २००० बर्ष पहले मी पूर्वोक्त सब लेखक लगभग कालिदास ऐसी संस्कृत ही लिखते थे | | 
न्न 5 ans सामने पक्षपाती पारचांतयों की बथा कल्मनाएँ कैसे ठहर सकती हैं| उनका कल्पित 
१. वायु २३।२१६॥ २. दि वैशेषिक फिलास्फो, दश्पदार्थशासत्रानुसार, लेखक हकुजु उई, सनू १९१७ 
५० ३-५। ३. टिप्पण २ का प्रन्य, ए० ७। ४, देखो प्रकाण्ड विद्वातू पं० ईइवरचर्तर का मुद्रभमाणं 
प्न्य, वेदार्थ श्रोर ग्रयुरवेदादिकेबर्ा रौर प्रवक्ताओं का अभेद । यह ग्रन्थ पाकिस्तान बनते समय नष्ट हो गया। .. 
५. सांल्यसप्तति की माठरवृत्ति का चोखम्बा संस्करण, पु० ८४। [| 


~ 
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चतुस्त्रिशत अध्याय 
भारत-युद्ध के पश्चात्‌ से आष॑-काल के अन्त तक 
समय--लगभग ३०० वर्षे 


प्रास्ताविक 


सामग्री का अभाव--भारत-युद्ध तक के भारतीय इतिहास की सामग्री कुछ-न-कुछ सुरक्षित रही | इसका 
एक कारण है | भारत-युद्ध तक अनेक ऋषि, मुनि हुए | आयं लोग अपने ऋषियों का बड़ा आदर करते थे | 
उनका इतिहास सारे भारत के दायमाग में आया | श्रतः भारतोत्तर-काल के लेखक उनका नामोल्लेख करते रहे 
ओर जन-साधारण में भी उनके ग्रन्थों का मान वना रहा | रामायण, महाभारत, और पुराणों को कथावाचकों ने 
जीवित रखा । . वैदिक परम्परा को ब्राह्मण कण्ठस्थ करते रहे | इस प्रकार भारत-युद्ध तक का भारतीय इतिहास 
थोड़ा बहुत सुरक्षित रहा । 
भारत-युद्ध-काल के कुछ ही पश्चात्‌ श्रार्ष-काल समाप्त हो गया । शत्र प्रसिद्ध राजाओं का वर्णन राज- 
कीय पण्डित ही कहीं-कहीं अपने नाटकों में कर देते थे | राजाओं के इतिहास भी लिखे जाते थे, पर उनके लेखक 
वाल्मीकि आर व्यास के पद को प्राप्त न कर सके | फलतः ये ग्रन्थ सारे भारत की सम्पत्ति नहीं बने | जन-साधारण 
भी उनके साथ अपना पूर्ण मेत्री-सम्बन्ध नहीं जोड़ सके | इनकी प्रतिलिपियाँ थोड़ी होती रहीं | फिर भारत में दुःख 
के दिन आए, अन्धकार का एक युगारम्म हुआ | मुसलमानी-राज्य के दिनों में वाङ्मय का अत्यधिक विनाश 
हुआ । लोगों ने इतिहास का विस्मरण-सा कर दिया | ग्रल्प प्रचलित ग्रन्थ अधिक नष्ट हुए | श्रनेक राजाओं के 
सरस्वती भाण्डार नष्ट कर दिये गए | 
_ पुराण सामग्री--इस अवस्था में मारतोत्तर-काल के इतिहास का श्राधार पुराण रह गए हैं | साम्प्रदायिक 
भाग छोड़कर पुराण-गत ऐतिहासिक सामग्री कुछ अल्प प्रामाणिक नहीं है | हम अगले अध्यायों में बताएँगे कि 
पुराण-सामप्री बहुत विश्वसनीय है । कई लेखकों ने पुराणों के ऐतिहासिक तथ्यों को न समक कर बृथा इनके विरुद्ध 
लिखा है | प्रतीत होता है पुराणा में कमी अनेक जनपदों की वंशावलियाँ थीं | वायु और मत्स्य में स्पष्ट लिखा है-- 
तान्सर्वान्‌ कोतेयिष्प्रामि भविष्ये पठितान्‌ नृपान्‌। तेभ्यः परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः 1२६७ 
चृत्राः पारशवाः शुद्रास्तथा ये च द्विजातयः। अन्त्राः शकाः पुलिन्दाश्च तूलिका यवसैः सह ॥२६८॥। 
कवर्ताभोरशबरा ये चान्ये म्हेच्छजातय: । वर्षाम्रत: प्रवक््याभि नामतश्चैव तान्‌ नृपान्‌ ॥२६६॥१ 
इन शोका से ज्ञात होता है कि अनेक चत्र, पारशव, शद्ग और ब्राह्मण आदि राजाओं के नाम इस 
समय पुराणों से छुप्त हो गए हैं। जग्र उनके नाम नहीं रहे, तो उनके वर्षों की संख्या के सम्बन्ध में कोई क्या 
_केहे । ऋषियों ने सूत से पूछा -र्वाग्रतोऽपिपरब्ूहि* अर्थात्‌ राजाओं का वर्षप्रमाण भी कहो | परन्तु यह वर्ष 
१. वायु, अध्याय ९९ । मत्स्य ५०।७४-७६॥ २. वायु १९।२६१॥ ; 


२२१ 
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प्रमाण अब लुप्त है | पुराणों में मगध, कोसल और हस्तिनापुर के वंशा के राजाओं का नामोल्लेख ही 
गया है | मगध के राजाओं का राज्य-काल तो लिखा है, पर शेष दो वंशो का राज्य-काल नहीं है | 

हस्तिनापुर के पौरव-वंशीय राजाओं के नाम और राज्य-बर्ष अथवा श्रायु-बर्ष अन्य ग्रन्थों में भी मिलते 
हैं | उन सब ग्रन्थों का वणन आगे किया जाता है-- 

१. आईने अकबरी | यह अब्दुल फजुल की कृति है। मापा इसकी फारसी है। इसकी रचना 
१६०० से पहले हुई थी | इसमें सूया देहली का वर्णन करते हुए इस्तिनापुर के कुछ राजाओं का उल्लेख 
किया गया है ।* 

२. खुलासतुत्‌ तवारीख | यह भी. फारसी मापा में है | इसमें देहली साम्राज्य का इतिहास है | इसका 
कर्ता पञ्जाबान्तर्गत बटाला-नगर-वासी मंशी सुजानराय था । इसका रचना-काल था सन्‌ १६६५ | ग्रन्यकता ने 
शआईने-अकत्ररी की सहायता ली थी | 

३, स्वामी दयानन्द सरस्वतीकृत सत्यार्थप्रकाश में इन्द्रपस्थ के राजाओं की वंशावली | इसका मूल 
विक्रम संवत्‌ १७८२ श्रथवा सन्‌ १७२५ का था ।* 

४. कर्नल टाड-रचित राजस्थान । इसमें पण्डित विद्याधर और पंडित रघुनाथ? रचित राजतरंगिणी 
के .आधार पर पौरव-वंश के भारतोत्तर-काल के राजाओं के नाम लिखे हैं | कर्नेल टाड का कथन है कि यह 
तरंगिणी सन्‌ १७४० में एकत्र की गई थी | 

५. संस्कृत मापा में एक राजावलि थी | उसकी बंगला मापा में छाया संवत्‌ १८६५ में छुपी थी | 
उसमें इन्द्रप्रस्थ के राजाओं के नाम हैं | हरगोरीसंवाद में भी इन्द्रप्रस्थ के वंश का उल्लेख है |* 

“६, इनके अतिरिक्त हमारे पास एक पुरातन-पत्र है । वह हमारे मित्र श्री पण्डित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु 
ने बनारस से हमारे पास भेजा था | उस पर भी पुराणस्थ वंशावली, उन राजाओं के प्रचलित नाम और उनके 
राज्य के वर्ष लिसे हैं | यह पत्र ५० वर्ष पुराना होगा। 

इस प्रकार पुराणस्थ वंशावली के राजाओं के काल का सब से पहला उपलब्ध-वर्शन मंशी सुजानराय 
का है | संभव है उसकी आईने-अकवरी की प्रति में यह वर्णन हो, परन्तु मुद्रित आईने-अकवरी में यह नहीं है| 
इन राजाओं के काल-मान का मूल खोत क्या था, यह हम नहीं जान सके | 

जीवन-काल, राज्यकाल नहीं-- क्षेमक अन्तिम पीरव राजा था | युधिष्ठिर से चेमक तक १५०० वर्ष काल 
बीता था | सुजानराय, स्वामी दयानन्द-सरस्वती, टाड, और हमारे पत्र के अनुसार इस काल की अवधि १७०० 
वर्ष के लगभग है | स्वामी दयानन्द सरस्वती ने परिक्षित्‌ का राज्य-काल ६० वर्ष लिखा है | यह वस्तुतः परित्तित्‌ 

का जीवन-काल था । अतः हम कह सकते हैं कि इन वंशावलियों में प्रारम्भ के कई राजाओं का राज्य-काल 
या उनका जोवन-काल दिया दै। संस्कृत राजावलि के अनुसार महाराज चेमक तक कलि के १८१२ वर्ष 
ब | 


१. हमने इसका उल्लेख इस लिए किया है कि संख्या २ के लेखक का यह मूलाधार है । 


२. एकादश समुल्लास का प्रन्त । 

३. भ्राइचरय हे सनु १६६५ में लिखने वाला मु ० सुजानराय भी पंडित रघुनाथ की राजतरंगिणी का उल्तेल 
करता है । देखो, खुलासतुत्‌ तवारीख ए० ७। क्या कर्नल टाड ने भूल से उसका काल सनू १७४० लिला 
हैं, या सुजानराय हो सनु १६६५ के बहुत पदचातु हुग्ना । 

४. इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्ट रली, सितम्बर १९४२, पु० २४८, २४६। 
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भारत-युद्ध के पदचातू से ग्रार्द-काल के ग्रम्त तक २२३ 
- “नीजे-हम इन भिन्न मिन्न अन्थो के अनुसार पौरव-वंशीय राजाओं के नाम लिखते हैं-- 
-: पुराण खुलास० - ` सत्यार्थप्रकाश टाड 
१; युधिष्ठिर - - युधिष्टिर - युधिष्ठिर बेक. 
२. परिक्षित्‌ परिचित परिचित्‌ परिखित 
३. जनमेजय जनमेजग्र जनमेजय जनमेजय 
४. शतानीक ०००३० २ - 7735. ताला याक 
५, सहख्चानीक्र१ नाहक 7-7 SEE 
६. श्रश्वमेधदत्त श्रस्मुन्द अश्वमेघ अस्मुन्द 
७. अधिसीमकृष्ण अधन द्वितीय राम अधुन 
८. निचन्नु महाजसी छुत्रमल महजुन 
NERS नम ०००० ०० ढ०« ०००० 
१०. चित्ररथ जसरथ चित्ररथ जेसरित 
११. शुचिद्रध . दश्तवान दुष्टशैल्य देहतवन 
१२. दृष्णिमानर उग्रसेन ` उग्रसेन उग्रसेन 
१३. सुपेण सुरसेन शूरसेन >» की 
१४, सुनीथ सुसतसेन भुवनपति सुचुशम 
१५. रुच रस्मी रणजीत ` रेश्मराज 
१६. नुचन्नु बुच्छुल ऋक बचिल 
१७, सुंखिवल सोनपाल . सुखदेव सुतपाल 
१८. परिप्लव नरदरदेव नरहरिदेव नरहरदेव 
EF सुजुत * सुचिरथ? - जेसरित 
0. NE भूप शूरसेन दूसरा * भूपट* 
१६. सुनय सूचन पर्वतसेन शेववंश 
२०. मेधावी __ मेघावी मेधावी मेदावी 
२१. नृपञ्जय खबनचित्र सोनचीर ___ श्रवण 
२२. दुवै मीकम मीमदेव कीकन 
२३. तिग्मात्मा टर रहरिदेव भ; 
२४. बृहद्रथ पधारत पूर्णमल पुद्धरत 
२५. वसुदान बसदान करद्वी दस्सुनुम 
२६. शतानीक ° Es SR ्रलंमिक र 
२७. उदयन ऊनी उद्यपाल अदेलिक 
२८. वहीनर एनीपर =नरवान ! दुवनमल हुन्तवशुः 
१. पाजिटर के पाठ में यह नाम नहीं है। भागवतपुराण, हमारे बनारस के पत्र म्रौर कथासरित्सागर में यह नाम 
मिलता है । २. उग्रसेन वृष्णि था । 


३. थे नाम भूल से दोहराए गए हैं। तुलना करो संख्या १०, ११ झौर १३ । 
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२२४ ` भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 
२६. दण्डपाणि दणडपाल दमात दुन्दपोल 
दरसाल न्न 
७७०७००७७७० soa दुन्सल 
३०. निरमित्र शम्बाक मीमपाल शेनमल 
३१. चेमक खेम क्षेमक 


इन नामों को तुलना--इन नामों की तुलना से सुजानराय और टाड का एक ही मूल ज्ञात होता है 
सत्यार्थप्रकाश का इनसे थोड़ा सा भेद है | परन्तु अन्त में उन दोनों ओर सत्यार्थप्रकाश का भी एक ही । 
हो जाता दै | यह बात संख्या १८ से श्रागे के प्रच्षिप्त नामों के देखने से विदित हो जायगी। ध्यान रक 
चाहिए कि सुजानराय आदि के अधिकांश नाम पुराणस्थ नामों के श्रपश्रंश हैं | इस प्रकार इन सब वंशावलिगे 
का मूल पुराण-पाठ हैं । 
तीन सो बर्ष का पहला युग--युधिष्ठिर से लेकर श्रधिसीमक्कष्ण तक के इतिद्दास को हम ने एक युग 
- में रखा है | ग्रधिसीमकृष्ण के काल में ऋषि लोग नैमिष में एक दी सत्र कर रहे थे | तव मूल पुराण-ंहिताए 
बनीं और ग्रन्य अनेक ग्रन्थ रचे गए | तमी श्राध-काल का अन्त हुआ । पुराणों में मागध-राजाओं का राज्य-काल्न 
लिखा है | श्रविसीमक्कष्ण के समय में मगध पर सेनाजित्‌ राज्य कर रहा था | भारत-युद्ध से उस तक का काल | 
जब दीघेसत्र हो रहा था, निम्नलिखित क्रम से है-- | 


सोमाधि ५८ वर्ष 
श्रुतश्रवा ६४ ,,. 
अयुतायु २६ ,, 
निरमित्र ४० ,, 
सुक्त है ५६ ,, 
बृढ्कमा २३ ,, 
सेनाजित्‌ ARR 
नेमिष के दीघंसत्र तक २६० वर्ष) 


मत्स्य के पाठ से हम जानते हैं कि सेनाजित्‌ राज्य करता रहा | प्रतीत होता दै श्रार्षकाल धीरे धीर 
लुप्त हो रहा था| मन्त्रद्रश ऋषि मारतयुद्ध तक समाप्त हो गए थे, पर वैदिक-प्रन्थों का संकलन करने बाले 
ऋषि थोड़े बहुत चले आ रहे थे | उनका भी इस दीर्ध-सत्र के पश्चात्‌ अनन्त होता गया | इस विचार से हमने 
इस युग को ्ार्प-काल का अन्त लिखा है | 2 ल 
ऋषि उत्क्रमण- भारत युद्ध से लगभग ५० वर्ष पहले निरुक्त में यास्क लिखता है--ऋषिषु 
- उत्क्रामत्सु । १३॥१२॥ 


१: यह गणना पाजिटर के पाठों के अनुसार है । प्रधिक सामग्री मिलने पर इसमें थोड़ा सा प्रन्तर हो सकता है। 
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पञ्चत्रिशत्‌ अध्याय 
१. सम्राट्‌ युधिष्ठिर = अजातशत्रु 
राज्य-समय ३६ वर्ष 


युधिष्ठिर झभिषेक- श्रजुन, भीम और युयुधान-सात्यकि के बाहुबल से तथा श्रीकृष्ण की अपार नीति 
रौर दूरदर्शिता के कारण पाण्डव-युधिष्ठिर भारतयुद्ध मै बिजयी हुआ | विजय के पश्चात्‌ युधिष्ठिर हस्तिनापुर 
के सिंहासन पर ्रमिषिक्त हुआ | उसका मन उदास था | इतने भारी जन-संहार का प्रभाव हुए विना न रहा । 

व्यास आदि विद्वानों ने श्रश्वमेध की अनुमति दी | 

'परिक्षित्‌-जन्म--युद्ध के कुछ मास पश्चात्‌ परिक्षित्‌ का जन्म हुआ । 

अ्रश्वमेघ--यह अश्वमेघ युद्ध के लगभग दो वर्ष पश्चात्‌ चैत्र में हुआ |) यज्ञिय ग्रश्‍व की रक्षा का मार 
अजुन पर था । श्रजुंन के साथ याशवल्क्य का एक शिष्य भी था ।२ इस अश्वमेध यज्ञ के समय युधिष्ठिर के 
समकालीन निम्नलिखित राजा थे | 


१. त्रिगतं सूर्यवर्मा ६. चेदी शरभ 

२. प्राग्ज्योतिष वज्रदत्त ७. दशाणं चित्राङ्गद 
३, सेन्धव सुरथ ८. निषाद ऐकलव्य-पुत्र 
४, मणलूर पाण्डव बश्नुवाइन ६. द्वारका उग्रसेन 
५. मगध, राजय मेघसन्धि १०. गान्धार शकुनि-पुत्र 


इनमें से मागध मेधसन्धि पुराणों का सोमाधि प्रतीत होता दै | त्रिगतों का सूर्यवर्मा अर्जन से मारा 
गया | संभवतः धृतवर्मा तव त्रिगते-राज बना |* क 

राज्य प्रबन्य--युधिष्ठिर के १८ मुख्याध्यक्ष थे | वे कर्मस्थानी भी कहाते थे |* इनका थोड़ा 
सा उंल्लेख महाभारत में है ।« महाबुद्धि बिदुर युधिष्ठिर का प्रधान मन्त्री और षाड्गुण्य का चिन्तक आ | 

घतराष्टू प्रस्थान--युधिष्ठिर को राज्य करते १५ वर्ष हो गए थे | धृतराष्ट्र का मन बहुधा उद्विग्न हो 
जाता था | अन्त को इसी पन्द्रहवें वर्ष के अन्त में धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ होने का दृढ़ संकल्प कर लिया |९ 

` भर्थवास्त्रवित्‌ बह वुच झाम्बव्प--कुरुजाडूल राज्य में धृतराष्ट्र और गान्धारी के प्रस्थान की घोषणा कर. 

दी गई | तब प्रीतमना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध राजधानी में एकत्र हुए | उन सब का आगमन सुन कर धृत- 
राष्ट्र अपने प्रासाद से बाहर श्राया | सब प्रजा-वर्ग के सामने धृतराट्र ने एक अत्यन्त करुणाजनक और गम्भीर 


१. आइवमेधिकपबं ८२।२३॥८३।२८॥ २. ग्राइवमेघिकपर्वं ७३।१७॥ 

३. ग्राइवमेधिकपर्व ७४।१७--२६॥ ४. राजतरंगिरशी १।१२०॥ 

५. शान्तिपर्व ग्रध्याय ४० । ६. अाभ्रमवासिकपर्वं ३।१३--४०॥ 
२२५ 
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वक्‍तृता दी |* 'सार भर के इतिहास में ऐसी वक्तृताएं श्राय राजाओं ने ही कमी की हैं। वर्तमान संसार उस 
भाव को समभने में भी कुछ देर लगाएगा | 
अब प्रजा-गण ने उत्तर देना था | उत्तर का भार ग्रथैशास्त्रविशारद बह बच शाम्बव्य पर डाला गया ।* 
उस ने यथार्थ रूप से अपने कर्तव्य का पालन किया | यह शाम्बब्य बहुवच चरण के श्रौत और गर्म का प्रोक्ता 
था| इस का एक वेद्यक ग्रन्थ भी था। . 

; शेष इक्कीस वर्ष--इस के पश्चात्‌ इक्कीस वर्ष तक युधिष्टिर ने धमंपूर्वक प्रजा-पालन किया | तब कृष्ण 

का देहावसान और यादवों का नाश सुन कर युधिष्टिर ने भी महाप्रस्थान का विचार ृद़ कर लिया | तव निम्न- 
लिखित राजकुमार भिन्न भिन्न जनपदों के राजा त्रनाए गए। | 


१, हार्दिक्य--कतवर्मा कां पुत्र मृत्तिकावत में 

२. अश्वपति खाणडवारण्य में 

३. कृष्ण-पौत्र वज्र==वञ्जनाभ* इन्द्रप्रस्थ तथा मथुरा में 
४, परिक्षित्‌ हस्तिनापुर में 


कृष्ण-पौत्र वञ्-विष्वक्सेन-क्ष्ण और सत्यभामा के नौ पुत्र और चार कन्याएं थीं |€ इन में से 
एक पुत्र श्रश्‍व था | इस अश्व का युधिष्ठिर-कन्या सुतनु से विवाह हुआ ।% अश्व आर सुतनु का पुत्र वज था [६ 
इन का और. बंशकर पाणडव श्रजुंन का वंशइक्ष नीचे लिखा जाता है-- 


१. कृष्ण | अर्जुन 
२. अश्व अभिमन्यु 
३. वज्र परिक्षित्‌ 
४, प्रतिबाहु जनमेजय 
५. सुचारु 


बज्न के समकालिक--वज् के मित्र-राजाश्रों के नाम विष्णुधर्मोत्तर प्रथम खण्ड, १ ।२-७ में हैं । 


२. परिचित्‌ द्वितीय--राज्य २४ वर्षे, कलि संवत्‌ १-२४ | 
बाल्य काल-भारत-युद्ध के कुछ मास पश्चात्‌ परिक्षित्‌ का जन्म हुश्रा | कृपाचाय श्रमी जीवित थे | 
उन्हीं से परिक्षित्‌ ने धनुविद्या सीखी ।” 
विवाह--परिक्षित्‌ का विवाह माद्रवती नाम की किसी राजकुमारी से हुआ ।= परिक्षित्‌ ्रौर माद्रवती 
का पुत्र जनमेजय तृतीय या | इसके अतिरिक्त उसके तीन और पुत्र थे |* 

2 राज्य-काल--महामारत में एक स्थान पर परिक्षित्‌ को ६० वर्ष तक प्रजापालन करने वाला लिखा 
है ।१* इससे कुछ “ठोक आगे लिखा है कि मृत्यु-समय परिक्षित्‌ का वय ६० वर्ष का था,११ और बह जरान्वित 
था | यहाँ जराखित पाठ खटकता है। उन दिनों ६० वर्ष में लोग वृद्ध नहीं होते थे । इससे पहले लिखा है कि 

_बाल-जनमेजय ही राजा बना था |" | 
१. प्राअमवासिकपर्वं ६॥१४-१०१६॥ २. ग्राश्रमवासिकपर्वं ११। १०-१२॥ 
३. देखो हमारा, वेदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग, ए० १११ । हि० सं० ए० २१७-२१६ । 
४. स्कन्व, विष्णुखण्ड, भागवत माहात्म्य, ग्र १ । ५. वायु ६।२३८-२४०॥ 
६. वायु ६६२५०, २५१ ७. आदिपर्वे ४५।११॥ . ६. श्रादिपब ३)१॥ 
६, प्रादिपर्दं ९०।९३॥ १०. झादिपर्बे ४५।१५॥ ११. झ्रादिपवं ४५।२३॥ १२. स्रादिपर्व ४५।१६॥ 
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विष्णधर्मोत्तर--वि० ध० उत्तर० अ० ८०५-१४ शोको के अनुसार कलि के १०-५० अर्थात्‌ ६० 
वर्ष बीतने पर परिक्षित्‌ दिवंगत हुआ | यथा-- 
` संवत्सराणां दशकं तथा कलियुगादू गतम्‌ | 
वञ्च उवाच 
कियत्कालपरीमाणं मया शास्या वसुन्धरा । 
परीक्षिता च धर्मज्ञ तन्मे त्र हि भ्रगृत्तम | 
माकण्डेय उवाच-- 
अद्यप्रृति राजेन्द्र समा पञ्चाशके गते ॥१०॥ 
परिक्षित महाराजे दिवं प्राप्त कुर्दै । 
मथुरायां तथा भावी तव पुत्रो ऽचलो नृपः ॥१३॥ 
अर्थात्‌ - कलियुग के एक दशक (दस वर्ष) बीतने पर वज्र ने प्रश्न किया | उसका उत्तर मार्कण्डैय ने 
दिया | आज से ५० वर्ष बीतने पर महाराज परिक्षित्‌ दिवंगत होगा | 
इस प्रकार कलिगत ६०बें वर्ष पर परिक्षित्‌ दिवंगत हुआ | 
यह समस्या भविष्य में सुलमेगी | ; हु | 
विष्ख-पुरार-निर्माण--विष्]ु-पुराण नाम के कमी कई ग्रन्थ थे | “वर्तमान विष्पु-पुराण में लिखा है 
कि एक विष्णु-पुराण परिक्षित्‌ के काल में बना था | 
मृत्यु- परिक्षित्‌ को मृगया का स्वभाव हो गया । उसके राज्य का भार मन्त्रियों पर रहता या |२ २४ 
अथवा ६० वर्ष राज्य पालन करके परिक्षित्‌ परलोक सिधारा | 


३, जनमेजय तृतीय अमित्रघात 

राज्याभिषेक परित्तित्‌ की मृत्यु के समय जनमेजय लगभग १५ या १६ वर्ष का होगा |२ महामुनि 
व्यास लिखता है कि उस समय वह बाल या शिशु था |? इस छोटे बय में ही उसका अभिषेक हुआ । 

बिवाहु--मन्त्रि मण्डल की सम्मति रो जनमेजय का विवाह वुष्टमा से हुआ ।४ वह काशिराज सुवर्ण- 
वर्मा की कन्या थी ।* उस समय जनमेजय का वय बीस से पच्चीस वर्ष के मध्य में होगा । प्रतीत होता है कि 
जनमेजय की एक ही पत्नी थी | 

कुरक्षेत्र का दीर्घ-सन्न--जनमेजय के तीन भाई थे । नाम थे उनके श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन i 
उनके साथ जनमेजय ने कुरुक्षेत्र में दीर्ष-सत्र किया | 

' हस्तिनापुर को प्रत्यागनन-दीर्घ-सत्र की समाप्ति पर महाराज हस्तिनापुर को लौटा ।६ | 


पुरोहित--महाराज के राज्य में एक ऋषि श्रुतश्रवा नाम का रहता था | जनमेजय ने उसके पुत्र सोम- 
श्रवा को अ्रपना पुरोहित बनाया ।७ ~> 


ऽयं साः २. प्रादिपवं०५।२०॥ 
३. नृपं शिशु तस्य सुत प्रचक्रिरे समेत्य सर्वे पुरवासिनो जनाः । 
नृपं यमाहुस्तम्‌ भ्रमित्रधातिनं कुरुप्रवीरं जनमेजयं जनाः । ।६॥ 
स बाल एवार्यमतिनृं पोत्तम:””” ॥७॥ प्रादिपवं, अध्याय ४० । 
बाल एवाभिजातोःसि स्ंभूतानुपालकः ॥१६॥ ग्रादिप्ं, ग्रध्याय ४५। 
४. झादिपर्व ४०८॥ ५. झादिपर्द ३।१॥ ६, ग्रादिपर्व ३।१०॥ ७. भ्रादिपवं ११३-१६॥ 
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तक्षशिला-प्राक्मणा- अपने भाइयों को सोमभवा का आशाकारी रहने का आदेश करके जनमेजय ने 
तक्षशिला पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया । तक्षशिला पहुँचकर उसने अपने शत्रुओं को पराजित किया और 
प्रभित्रघात पद पाया | तक्षशिला का प्रदेश कौरव-राज्य में सम्मिलित हुआ । 

तक्षक-नाग को मारते फी प्रेरणा--जिस समय महाराज तक्षशिला को गया, उस समय की एक वार्ता 
हे । धौम्य आयोद नामक ऋषि के तीन शिष्य थे | नाम थे उनके उपमन्यु, भ्ाइरि आर वेद ।' दीर्ष-काल तक 
गुरुगह-वास करके वेद ग्रहस्थ हुआ |* अब वेद उपाध्याय कार्य करने लगा । उसके तीन शिष्य हुए ।? उनमें से 
एक उत्तङ्क था । इस वेद ब्राह्मण को महाराज जनमेजय और राजा पौष्य ने अपना उपाध्याय वरा ।* जव उत्तङ्क 
विद्या पढ़ चुका, तो गुरुमार्या ने पौष्य की स्त्री के कुएडल लाने के लिए उसे कद्दा ।* रानी ने कहा कि नागराज 
तक्षक मी इन्हें चाहता है । ६ जब उत्तङ्क कुण्डल ला रहा था तो तक्षक ने कुण्डल लेने का यत्न किया । परन्तु 
कुएडल लेकर उत्तङ्क गुरुकुल मै श्रा दी पहुँचा । 

उत्तङ्क हस्तिनापुर प्राया-तक्षक के इस कर्म से उत्तङ्क कुड हुआ | गुरुभार्यां को कुण्डल देकर गुरु 
चेद की अनुमति से उत्तङ्क हस्तिनापुर श्राया ।” जनमेजय तक्षशिला को विजय करके वहाँ से लौट आया था ।" 
सम्भव है उसे लौटे कई वर्ष हो गये हों । 

उत्तङ्क ने मन्त्रि-मण्डल के सामने राजा को कहा-“आप तक्षुक-नाग को दण्ड दें, उसने आपके पिता 
को मारा था | वह मेरा भी अप्रिय करना चाहता था । आप उसके वध के लिए सर्प-सत्र करें |* 

तक्षज्षिला में सर्ष-सत्र- महाराज ने उत्तङ्क की बात मान ली। तक्षशिला में सप॑-सत्र के करने का 
निश्चय हुआ । तक्षशिला इस कायं के लिए उपयुक्त स्थान था । १० सर्प-सत्र में नाना जनपदों के राजा आये 
थे ।११ थे नागों के विरुद्ध किए गए युद्धों मै जनमेजय के सहायक हुए थे। 

भारत धावण--इस सर्प-सत्र के समय महाभारत की कथा सर्वप्रथम सुनाई गई |. भारत सुनाने की 
आज्ञा व्यास ने की और वैशम्पायन ने कथा सुनाई ।१* 

सर्ष-सत्र का भ्रन्त--श्स्तीक ने यह नाग-यश समाष्त कराया | ° नाग-लोग इस संहार से भयभीत हो 
रहे थे । आस्तीक की माता नाग-कन्या थी | इस कारण आस्तीक ने अपने मातृ-कुल का कल्याण किया | नागराज 
वासुकि का कुल ही उसका मातृकुल था । वहाँ से राजा हस्तिनापुर को श्रा गया ।१४ 

तर्प-सत्र का काल--यह यज्ञ जनमेजय के विवाह के लगभग १६,१७ वर्ष पश्चात्‌ हुआ होगा । आदि- 
पर्व ४०१ अन्तर्गत एतस्मिन्नेब काले--का यही अर्थ है कि आस्तीक-पिता जरत्कार ने जनमेजय के विवाह के 
पश्चात्‌ विवाह किया । सर्प-सत्र के समय आस्तीक बाल था ।१“ उसका वय तब १५,१६ वर्ष का होगा । 

सर्ष-सत्र के ऋत्विज प्रौर सदस्य--उस यज्ञ में होता का काम चण्डमार्गव ने किया। वह वेद जानने 
वालों में श्रेष्ठ था | सामग उद्गाता बृद्ध जैमिनि था । यही जैमिनि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ओर कल्पसूत का 
प्रोक्ता तथा मीमांसा सूत्रों का कर्ता था | अध्वर्यु बोधि-पिङ्गल था | शाङ्ग'रव ब्रह्मा था । व्यास भी अपने पुत्र शुक 
के साथ वहीं विराजमान था |" * 

चण्ड-भार्गव भ्रौर अविसारक--जिस चणड-मार्गव ने जनमेजय के सर्प-सत्र मै होता का काम किया, 


२. आदिप्बे ३।१९॥ २. भ्राविपवं ३।८१॥ ३. ग्ादिपर्व ३।५३॥ 

४. शादिपर्व ३।८४॥ ५. झाविपर्व ३।१००॥ ६. थापिपर्व ।११९॥ ७. प्रादिपर्व ३ १७७॥ 
८. झाविपव ११७७॥ ९. प्रादिपवं ३।१८९-१९४॥ १०. स्वर्गारोहण पर्व ५।३२॥ 
११. आदिपर्व ५४।६॥ १२. प्रादिपवं, प्रध्याय ५४ । १३. आविपर्वे, श्रष्पाय ४९ । 
१४. हरिवंश, भविष्यपर्व ५।९॥ १५. प्रादिपर्व ४४।४६॥ १६. ग्ादिपवं ४८।५-७॥ 
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बही चण्ड-मार्गव अविमारक-नाटक में सौवीर-राज को शाप देने वाला प्रतीत होता है | इस बात का संकेत हम 
पृ० १६८ पर कर चुके हैं | अविमारक आख्यान कमी श्ति प्रसिद्ध या | शाकटायन व्याकरण की लघुदृत्ति १० ३०९ 
पर आख्यान का - ग्रविमारकिकः उदाहरण है । 

शौनक का बारह वर्ष का सत्र--सर्प-सत्र के समय नैमिपारण्य में भागंवकुल का शौनक बारह वर्ष का 
दीध सत्र कर रहा था ।१ लोमहषैण का पुत्र उग्रश्रवा सुत सर्प-सत्र के समासत होने के पश्चात्‌ इस यज्ञ में आया |* 

कुलपति शौनक और दूसरे ऋषियों से मिला । 

सूत द्वारा भारत-धावश--यहीं पर सूत ने वैशम्पायन द्वारा सुनाई गई भारत कथा को फिर सुनाया | 
तभी भारत ने महाभारत का रूप धारण किया । 

दो अइवमेध-यज्ञ -पुराणों में लिखा दै कि महाराज जनमेजय ने दो श्रश्वमेध यज्ञ किए ।* महाभारत 
श्रौर हरिवंश में एक अश्वमेध का कथन है | प्रतीत होता दै महाभारत और हरिवंश बनने के पश्चात्‌ दूसरा श्रश्वमेघ 
हुआ । परन्तु हरिवंश में दूसरे श्रश्वमेध की. कथा का आमास मिलता है | 

त्रिखर्वी जनमेजय-वायु-पुराण में लिखा दै कि जनमेजय त्रिखवां था |“ एक खव अश्मकमुख्यों का 
एक खर्ब अज्ञ-निवासियों का और एक खर्व मध्य देश वालों का था | क्या इसका यह श्रमिप्राय है कि जनमेजय 
की वार्षिक आय तीन खव थी १ 

युधिष्टिर के राजसूय-यज्ञ में एक त्रिखब-राजा भी उपस्थित था |* समापर्व के एक दूसरे स्थान से 
निश्चित होता है त्रिखव का एक मान है । यह त्रिखर्व शब्द वहाँ बलि का विशेषण दै ।६ वेद की एक त्रिखव॑ 
शाखा तायञ्घ-त्राझण २।८।३ में वर्णित दै । 

सन्तान--महाभारत के श्रनुसार जनमेजय के दो पुत्र थे, शतानीक और शंकु अथवा शंकुकण ।० 
हरिश में जनमेजय के पुत्रों के नाम चन्द्रापीड रपति और सूर्यापीड-मोच्चुवित्‌ लिखे हैं ।5 और यदि कथासरित्सागर 
की एक कथा में ञ्रणुमात्र भी सत्य है तो जनमेजय की परपुष्टा नाम की एक कन्या भी थी |६ उसका विवाह 
मद्रान्तर्गंत शाकल-राजधानी में रहने वाले सूर्य-प्रम से हुआ था | 

चन्व्रापीड वंश--किफेल ४० ५५६ के पुराण-पाठ के अनुसार चन्द्रापीड, सत्यकर्ण, श्वेतकण और 
अजपाश्व उत्तरोत्तर हुए | 

रेमक शाला तथा कौशिक सुत्न--अजपाश्वे के काल में आथर्वण कौशिक सूत्र बना । पैप्पलादि और 
कौशिक दोनों माई रेमक ग्रथवा वेमक शाला में थे | 

ब्राह्मणों से कलह - प्रतीत होता है कृष्ण-यजुवेदीय ब्राह्मणों से राजा का कलइ हो गया। जनमेजय ने 
पहली वार वाजसनेय ब्राह्मणों को अपना पुरोहित बनाया | इस पर कृष्ण-यजुर्वेदीय वैशंपायन से उसका वैमनस्य 
हो गया । कौटल्य ने भी इस घटना का संकेत किया है 1१ ° 

मृत्यु -वायुपुराण के अनुसार इस कलह के फलस्वरूप राजा क्षय को प्रात हुआ ।११ मत्स्य मे लिखा 
है कि राजा वन को चला गया ।१२ प्रतीत होता है ये दोनों ही वणन ठीक हैं | यज्ञ के पश्चात्‌ खिन्न-सना राजा 
वन को गया ओर वहाँ पञ्चत्व को प्राप्त हुआ | गागां-संहिता में भी हरिवंश-प्रदर्शित घटना का और राजा के खिन्न 


१. ग्रादिपर्वं १।१।४।१॥ २. आदिपवं १॥२॥ 

३. द्विरशवमेघमाहृत्य--वायु ६६।२५४॥ मत्स्य ५०।६३॥ ४. ९९।२५५॥ 

४. सभापवं ७८।७॥ ६. सभापर्व ७६।३४॥। - ७. श्रादिपवं ६०।९४॥ 

८. भविष्यपर्वं १।३॥ ६. ८।१॥ पृ० २०४,२०६। 
१०. अर्थशास्त्र, प्रावि से अध्याय ६। ११. वायु ९९।२५५॥ १२. मत्स्य ५०।६४॥ 
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होकर मरने का उल्लेख है ।१ हरिवंश भविष्यपर्व पष्ठ अध्याय के अनुसार वह सुखपूर्वक प्रजा का पालन करता 
रहा । इससे भी ज्ञात होता है कि हरिवंश में एक अश्वमेध का मूल में उल्लेख था । दूसरे अश्वमेध की घटनाओं का 
आमास पीछे से मिला है । 
जनमेजय के ताञ्रपत्र--मैसूर रियासत में से महाराज जनमेजय के तीन ताम्रपत्र मिले थे । उनकी 
भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है | बी० लीविस राईस के अनुसार ये ताम्रपत्र बारहवीं शताब्दी ईसा के हैं | ताम्र- 
पत्रों पर लिखा है कि ये पत्र पाण्डव-कुल और सोमवंशीय महाराज परिक्षित्‌-पुत्र जनमेजय के हैं | एक अन्य ताम्र- 
पत्र ८९ युधिष्ठिर शक का है | इन ताम्रपत्र के सम्बन्ध में देर तक विवाद होता रहा | कई लेखकों का मत है कि 
ये ताम्रपत्र कल्पित हैं |* 
ये पत्र मूल तास्रपत्रॉ की प्रतिलिपि हैं--यह हम भी नहीं मानते कि ये ताम्रपत्र महाराज जनमेजय के 
उत्कीर्ण कराये हुए हैं, परन्तु ये पत्र मूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि हो सकते हैं ।” यदि ऐसी जात हो तो कहना पडेगा 
क्रि या तो दान-प्रतिग्रहीता जनमेजय के यज में गए थे, अथवा यह दान उन्हे अश्मकों द्वारा पहुँचा था | अश्मकों 
का जनमेजय के साथ सम्बन्ध था, यह पहले ४० २२६ पर लिखा जा चुका है । 
बुखानन ने वनवासी अन्तर्गत मधुकेश्वर मन्दिर का एक पुरातन लेख वर्णित किया है । उस पर युधिष्टिर 
शक १६८ है ।* 
प्रायु -सत्यार्थप्रकाश की वंशावली के अनुसार जनमेजय का आयु ८४ वर्ष ७ मास और २३ दिनि 
था | हमारे बनारस वाले पत्र के अनुसार वह ८४ वर्ष ३ मास और १३ दिन का था | सुजानराय ने ४४ वष 
लिखे हैं | यह राज्यकाल हो सकता है । 


४. शतानीक प्रथम _ 


राज्य-प्राप्ति--जनमेजय ने देर तक राज्य किया | उसका राज्यकाल ६५-७० वर्ष के मध्य में होगा । 
इससे ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के समय शतानीक बड़े वय का होगा | जनमेजय के तक्षशिला-वास और भारत- 
अवण के समय शतानीक ७,८ वर्ष का होगा | वह कहता है--“प्रिता की गोद में बैठकर मैंने भारत सुना था ।”४ 
अनुमान किया जा सकता है कि वह अभिषेक के समय लगभग ५५ वर्ष का हो । 

शिक्षा--विधूएुपुराण में लिखा है कि शतानीक ने कृपाचार्य से अविद्या सीखी ओर याज्ञवल्क्य से 
वेद पढ़ा | ये दोनों मुनि तब जीते थे । जनमेजय के प्रकरण में हम लिख चुके हैं कि जनमेजय ने कृष्ण-यजुर्वेदीय 
ब्राह्मणों से कलह कर लिया | अतः शुक्क-यजुवेंदीय याज्ञवल्क्य का उसके पुत्र को पढाना असंगत नहीं है। शतानीक 


१. क्षरविप्रकृताम्ष: कालस्य वशमागतः ।७। गार्गीसहिता, बिहार छड़ोसा रोसचं जर्नल, सत्‌ १६२८, छू० ४०० | 
२. Mysore, A Gazetteer compiled for Government, by 3. Lewis Rice, Vol. 1. सनू १८६७। 
देखो ए० २८५, २८६ । 
३. केम्ब्रिज हिस्ट्री श्रॉफ इण्डिया, भाग प्रथम, पु० ६७ पर एक पुरातन ईरानी लेख का बरन है। युनानी भाषा 
_ में उसकी एक उत्तरकालीन प्रतिलिपिमात्र अरब मिलती है । उस लेख को सत्यता में अध्यापक इ. जे. रेपसत 
को कोई सन्देह नहीं हुआ । फिर भारतीय इतिहास में ठीक वसी वातों के सम्बन्ध में सन्बेह किए आएं, यह 
बुराग्रहमात्र है । ४ 
४. आान्त्र हिस्टारिकल क्रार्टरलि, सन्‌ १६५४, भाग बीस, पृ० ६१ पर जनि थू, मैसुर से उद्दत । 
५. भारतं तु भुतं विप्र तातस्याङ्कगतेन तु । भविष्यपुराण । १।१।६७॥ ६. विष्णु ४।२१।४॥ 


~ 
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पदेश लिया या ।' शतानीक अत्यन्त पवित्र चरित्र का व्यक्ति था | 
ने हत शौनक ने ही उसे ययातिचरित सुनाया था ।* यह चरित सुन कर शतानीक ने उसे 
घन दिया | टॅ 

क प भारत संहिता अन्तर्गत है । जब वैशम्पायन ने जनमेजय को भारत संहिता सुनाई, तो लोम- 
दर्पण भी उसे सुन रहा था । लोमहर्षण ने यह कथा शौनक को सुनाई । शौनक ने पुनः शतानीक को सुनाई । 

विवाह--महाभारत के अनुसार शतानीक का विवाह एक वेदेदी से हुआ।* मास के स्वप्नवासवदत्ता 
नाटक में शतानीक द्वितीय की पक्षी को भी वैदेही लिखा है | यहद त्रात कुछ खटकती है । 

सत्यार्थप्रकाश आदि की सब वंशावलियों में शतानीक नाम नहीं है । 


५, सहस्रानीक 


सहखानीक को थोड़े ही दिन राज्य करने का अवसर मिला होगा । इसलिए भागवत के अतिरिक्त दूसरे 
पुराणों में उसका नाम नहीं मिलता । कथासरित्सागर में सहलानीक का नाम मिलता है। 


| ६. अश्वमेघदत् 
यह नाम वास्तविक नाम हो सकता है और नहीं भी । जनमेजय के प्रथम या द्वितीय श्वमेध-यश के 
कुछ दिन पश्चात्‌ इसका जन्म हुआ होगा । इस कारण इसका नाम या श्रपरनाम अश्वमेघदत्त हुआ | अश्वमेध ै 
का राज्य लम्बा हुआ होगा । सत्यार्थप्रकाश में इसके ८२ वर्ष ८ मास और २२ दिन लिखे हैं। सुजानराय ने दद 
वर्ष और दो मास लिखे हैं | इन दोनों का भेद मूल के २ और ८ के अंकों के उलटा पढ़े जाने केकारण हुआ दै । 


७. अधिसीमकृष्ण 

झभिषेक--अश्वमेधदत्त ने लम्बा राज्य किया | उसके पश्चात्‌ श्रधिसीमकृष्ण राजा हुश्रा। . 

नैमिषारण्य वालों का दी्ध-सत्र -इसके राज्य-काल में नैमिषारण्य-वासी ऋषियों ने एक दीघ-सत्र 
आरम्भ किया |५ यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में इृषद्दती के तट पर हुआ |“ उस यज्ञ में राजा भी सम्मिलित थे ।६ अनेक 
ब्रह्मवादी भी वहाँ थे ।* इसके पश्चात्‌ शनेः शनेः ऋषियों का अभाव हो गया | काशिका वृत्ति ७।३।१ तथा चान्द्र 
व्याकरण ६।१।१२ में दीघंसत्रे भवं वार्घेसत्रस्‌ लेख दै | पाणिनि इस काल के समीप था । 

गृहपति शौनक--इस यज्ञ में शहपति शौनक उपस्थित था । वह सर्वशाज विशारद था |८ 

महाभारत, आदिपव १|४,५ तथा हरिवंश में उसे कुलपति लिखा है । 

ऋ्‌-प्रातिशाब्य-निर्माश--णहपति शौनक दीघ्र-जीवी क्रषि था । वइ शतानीक का गुरु था। शतानीक- 
पिता जनमेजय के काल में भी वह जीवित था । इस सत्र के समय उसका वय लगभग २०० वर्ष का होगा | बहुत 
संभव है उस स्ंशास्र-विशारद शौनक ने इसी काल में ऋकप्रातिशाख्य का उपदेश किया हो । विष्णुमित्र प्राति- 
शाख्य वृत्ति में परम्परागत एक पुरातन लोक उद्धत करता है-- 

शौनको गृहपति नेमिषीयैस्तु दीक्षित:। दीक्षासु चोदितः प्राह सते तु द्वादशा दिके ॥ 
अर्थात्‌ ऋक्‌ पाषंद का यही शाज्ञावतार है ।६ उन्हं दिनों इस ग्रहपति शौनक ने बृहद्देवता आदि ग्रन्थ 

१. विष्णु ४२२४॥ २. मत्स्य २५।४,९ा . ३. मत्स्य ४३।१,२। ४. झादिपव ६०।६५॥ 
५. वायु १।१३-१५। ६. ब्रह्माण्ड १।१।२०॥ ७. वायु १२७॥ ६. वायु २२३॥ 
९. विष्णुमित्र की वृत्ति, ऋग्वेद प्रातिशास्य, डा० मंगलदेव का संस्करण, ए० २। 
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२३२ भारतवर्ष फा बृहद्‌ इतिहास 


लिखे और लिखवाए | यास्क मारत युद्ध से पहले अपना निरुक्त रच शुका था | शोनक अपने प्रातिशाख्य में 
उसका-स्मरण करता दै ।१ शौनक की श्रनुक्रमणियाँ तब बन चुकी थीं । 

ग्राइवलायन--शौनक शिष्य ग्राश्रलायन ने ऐतरेय श्रारएयक का अन्तिम अंश आर श्रौत तथा ग्रह्य 
इसी काल में कहे | इसी हेतु उसने गह्य में मारत श्रौर महामारत का स्मरण किया | 

कात्पायन--शौनक-शिष्य कात्यायन ने उन्हीं दिनों में ऋक सर्वानुक्रमणि लिखी । कात्यायन श्रौत 
भी तभी प्रोक्त हुआ । यजुर्वेद के श्रष्टादश परिशिष्ट तमी रचे गए | लड 

कर्मप्रदीषिका-कर्मप्रदीदिका अथवा छुन्दोग परिशिष्ट मी बना । स्वयं कात्यायन इसका स्मरण अपने 
चरण व्यूह परिशिष्ट खण्ड २ में करता है | - 

हर कात्यायन का काल -भारतीय इतिहास में इस कात्यायन का काल निश्चित है । इस यथार्थ इतिहास 

से श्रनमिज्ञ होने के कारण श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे ने घर्मशाल्न इतिहास, भाग १, ए० २१८ पर कात्यायन का 
सर्य इसा की चतुर्थ से षष्ठ शती के मध्य में कल्पित किया है | ऐसा लेख उपहास योग्य हे |* 

बौधायन--कात्यायन प्रावरिकासूत्र छोक-काड में बौधायन का स्मरण करता है | तब बोधायनकल्प 


प्रोक्त हो चुका था | 
र काव्मकार--वामनकृत काव्यालक्लारसूत्र वृत्ति १।१ पर गोपेन्द्र तिप्प भूपाल वोधायन महर्षि को काव्य- 


प्रणेता मानता है । 3 
पुराण-संकलन--श्रधिसीमकृष्ण के राज्य में पुराण-संकलन हुआ। इङ सत लोमहपण कुरुकेत् में 
पहुँचा | तब उसने ऋषियों को बंश सुनाए । वे वंश पीछे पुराणरूप में संकलित हुए | दीधे-सत्र के पाँचवें वर्ष में 


मत्स्य सुनाया जा रहा था ।? ड | 
अधिसीमकृष्ण के उत्तरवर्ती राजाओं के नाम मत्स्य ने प्राचीन भविष्य-पुराण से लिए | अतः मत्स्य का 


संकलन इसी काल में हुआ । १ 

कृष्ण हेपायन व्यास तब यह नइवर शरीर त्याग चुका था--इस दीर्घसत्र के समय भगवान्‌ व्यास इस 
लोक में नहीं था | ऋषि सुत को कहते हैं | कि “हे यूत श्रापने व्यास को प्रत्यक्ष देखा है ।”* इससे ज्ञात होता दै 
कि उनसे पहले ही व्यास जी देह त्याग चुके थे | प्रतीत होता दै जनमेजय के काल की समाप्ति पर व्यास जी ने देह 
त्याग 
हु. चरित्र" -श्रधिसीमक्कष्ण महायशा, विक्रान्त, अनुपम शरीर वाला और धमपूर्वक प्रजापालक था ।* 
वायु ६६॥२५.७ के अंनुसार वह परपुरक्षय था | 


१. ऋक्प्रा० १७।४२॥ २. अधिक देखो, वेद वाणी, कातिक-मार्गे० २०१४, ए० २२-२६ पर हमारा लेख । 
३. मत्स्य ५०।६६,६७॥ ४ वायु ४।१॥ ब्रह्माण्ड १।१।३३॥ ५. सत्त्य ५०।६६॥ वायु १।१२॥ 
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षट्त्रिशत्‌ अध्याय 
इच्याकु-चश॒ 


चौबीस इच्वाङु-राजा^ 

१. बृहत्क्षत्र--बृहत्क्षय--कोसल-राज बृहद्बल भारत-युद्ध में मारा गया था | उसका एक पुत्र सुक्तत्र 
मी भारत-युद्ध में लड़ा था ।* भारत-युद्ध के पश्चात्‌ बृहत्क्षत्र अथवा बृहत्लय अयोध्या के राजसिंहासन पर बैठा । 
पार्जियर के एकत्र किये पाठान्तरं में विष्णु का एक पाठ बृहत्वेत्र है । उससे हमने बृहत्क्षत्र पाठ का अनुमान किया 
है। सुक्षत्र नाम भी इस पाठ का संकेत करता है | 

२. उरक्षय--उरुक्षय बृहत्तृय का पुत्र था | 

३. बत्सव्यूहु--उरुक्षय-पुत्र वत्सव्यूह था | 

४, प्रतिब्योम--वत्सव्यूह के पश्चात्‌ प्रतिव्योम राजा हुआ | 

४. विवाकर--प्रतिव्योम का पुत्र दिवाकर था | 

प्रयोध्या-राजधानो--दिवाकर के विषय में पुराणों में लिखा है कि वह मध्यदेशान्तर्गत श्रयोध्या नगरी 
में रहता था |? १ 

शञावस्तो और अयोध्या की समस्या--गौतम-बुद्ध का समकालीन इच्चाकु राजा प्रसेनजित्‌ था । बौद्ध- 
ग्रन्थों और कथासरित्सागर मै उसे श्रावस्ती-राजधानी में रहने वाला लिखा है | प्रसेनजित्‌ दिवाकर के कुल में था। 
दिवाकर के कुलवालों ने कब अपनी राजधानी बदली, यह जानने योग्य है। 

शाधिसीमक्कष्ण भ्रौर दिवाकर--दिवाकर अधिसीमकृष्ण का समकालीन था । दिवाकर के काल में 
शौनक आदि का दीर्घ-सत्र हो रहा था । भारत-युद्ध के पश्चात्‌ दिवाकर पाँचवाँ राजा लिखा गया है | हमारा 
अनुमान है कि इस वर्णन की एक पंक्ति सम्भवतः नष्ट हो चुकी है | टी० एस० नारायण शास्त्री भी लिखता है कि 
बृहदूबल से दिवाकर आठवाँ राजा था ।* इससे ज्ञात होता है कि उनके मत्स्य अथवा कलियुगराजब्त्तान्त में ऐसा 
कथन होगा । 

मगध का बृहद्रथ-वंश 
१, सोमाधिः-५८ वर्ष 

सहदेव-बंदज सोमाधि-जरासन्ध का पुत्र सहदेव भारत-युद्ध में मारा गया | वह गिरित्रज में राजा 

था ।६ सहृदेव के पश्चात्‌ सोमाधि अथवा सोमापि गिरित्रज के राज सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ । मत्स्य में सोमाधि 
१. वायु ९६।३२३॥ २. ब्रोणपवे २४।५८॥ ३. वायु ९९।२८२॥ 
४. Age of Sankara, The Kings of Magadha, छo १० । 
५. श्रवन्तिसुन्दरी कथासार के तृतीय परिच्छेद सें इलोक २४ से २७ तक सोमापि से रिपुझजय तक का बंश 
लिखा है। ६. राजा ऽभूत्स गिरित्रज । मत्स्य २७१।१९॥ 


२३३ 
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२१४ , भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 
को सहदेव का दायाद लिखा है ।१ बायु में उसे सहदेव का पुत्र लिखा है ।* वायु के कुछ इस्तलेखों में उसे रार्जाव 
लिखा है.। 

प्रधान राजाप्रों का उल्लेख- वायु में स्पष्ट लिखा है कि इस बंश के राजा प्राधान्य-रूप से लिखे गए 
हैं|? मत्स्य में यह पंक्ति इट गई है | इसका यह शर्थ प्रतीत होता है कि बहुत थोड़ा काल अर्थात्‌ कुछ मास आदि 
राज्य करने वाले राजा नहीं लिखे गए । 

२. श्रुतक्षवा-सोमाधि का पुत्र श्रुतश्रवा था | उसका राज्यकाल ६४ वर्ष था | 

३. श्रयुतायु--इसके नाम का एक पाठान्तर अ्रप्रतीपी भी है। इसने २६ अथवा कदाचित्‌ ३६ वर्ष 
राज्य किया | यह नाम अवन्तिसुन्दरी कथासार में नहीं है | त्र० सु० क० में इस नाम का भ्रष्ट पाठ है। 

४. निरमित्र-इसने ४० वर्ष मगधों का पालन किया | 

५. सुक्षत्र--इसका राज्य ५६ अथवा ५८ वर्ष तक रहा | इसके नाम के अनेक पाठान्तर हैं | 

६. बृह॒त्कर्मा--इसने केवल २३ वर्ष राज्य किया । 

७, सेनाजितु, सेनजित्‌ *- ने मिष-ऋषियों के कुरुचेत्र वाले दीर्ष-सत्र के समय जब पुराण सुने जा रहे 
थे, इसे राज्य करते २३ वर्ष हो गए थे। . 

इस प्रकार भारतीय इतिहास का यह अन्तिम आर्ष-काल समासि पर आया | मारत-युद्ध से इस समय 
तक न्यून-से-न्यून २९० वर्ष श्रवश्य व्यतीत हो चुके थे | 

पौरव ्रधिसीमक्कष्ण, कौसल्य दिवाकर और मागध सेनाजित्‌ समकालीन थे | 

पुराण संकलन- भारत-युद्ध के अन्त से इस समय तक इन मागध राजाओं ने २६० वर्ष राज्य किया | 
यथा-५८+-६४+ २६+ ४० + ५६ + २३ + २३= २६.० । इनमें से मारत-युद्ध से कलि-आरम्म तक यदि ३७ 
वर्ष घटा दिए जाएँ, तो कह सकते हैं कि कलि-संवत्‌ २५३ में पुराण-संकलन हुआ । 

* मत्स्य के श्रनुसार सेनाजित्‌ ने इसके पश्चात्‌ भी २७ वर्ष तक राज्य किया । उसका शासनकाल ५० 

वर्षे था |` 


१. मत्स्य २७१॥१९॥ २. वायु €९।२९६॥ 3. वाप्र ९९।२९५॥ 
४. झ० तु० क०, ० १४९। ५. वायु ६६।३००॥ ६. मत्स्य २७१॥१३॥ 
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सत्तत्रिशूत्‌ अध्याय 
दीर्घ-सत्र से गौतम बुद्ध तक- समय लगभग ६४० वर्ष 


पौरव निचक्षु से उदयन पर्यन्त 


८. निचक्षु -इस राजा के काल में हस्तिनापुर राजधानी गङ्गा से बहाई गई । तब निचचु ने कोश्ञाम्वी 
को श्रपनी राजधानी बनाया । उसके महात्रल-पराक्रम आठ पुत्र थे | भूरि अथवा उष्ण उन सब में ज्येष्ठ था | 
९. भुरि = उष्ण--इसका नाममात्र ग्रवशिष्ट है | 
वैलुगु पुस्तक रामराजीयमु में परीक्षित्‌ से आठवां राजा नन्द नामक है | यही बात तिरुमल प्रथम के 
शकवस्सर १४६३ के ताम्रशासन में मी दै | तस्मात्परिक्षिततः।५। नंदस्तस्याष्टमोऽभुतू | * 
१०. चित्ररय--उष्ण के पश्चात्‌ चित्ररथ राजा हुआ | 
११. शुचित्रथ--चित्ररथ के पश्चात्‌ शुचिद्रथ राजा बना | 
१२. धृष्णिमातू--इस को सत्यार्थपकाशादि की वंशावलियों में उग्रसेन लिखा है | 
-१३..सुषेण--यह राजा महावीर्यं और महायशा था ।* यह वड़ा पवित्र था ।९ इन विशेषणो से प्रतीत 
होता है कमी इसकी बड़ी ख्याति रही होगी | 
१४, सुनोथ--वायु में प्रायः सुतीर्थ पाठ है | 
१५. रुच--सुनीथ के पश्चात्‌ रुच हुआ | 
१६. नृचक्षु-मत्स्य में इसे सुमहायशा लिखा है ।१ 
१७. सुखिबल--रचक्षु का दायाद सुखिबल था | 
१८. परिष्लव--यह सुखिबल-पुत्र था । पूर्वोक्त ताम्रशासन के अनुसार इस का नाम चिलिक्क था | 
१९. सुनय--सुनय परिप्लव का पुत्र था । 
२०, मेघावी--सुनय-दायाद मेधावी था | 
२१. नृपअ्षय--इस नामके पाठान्तर पुरंजय और रिपुञ्जय हैं | 
२२. दुर्ब--डुव॑, उवै या मृदु र॒पज्ञय का उत्तरवर्ती था | 
२३. तिग्मात्मा--दुवोत्मज तिग्मात्मा था । 
______ २४ बृहद्रय- तिग्म'पुत्र बृहद्रथ था | 
१. गङ्गयापहृते तस्मिन्नगरे नागसाह्वये । त्यक्त्वा निचक्षुनंगरं कौशाम्ब्यां स निवत्स्यति ॥ वायु ९९॥२७१ ॥ 
.यो गद्भयापहते हस्तिनापुरे कौशाम्ब्याँ निवत्स्यति । विष्णु ४।२१।३॥ 
२. ए० इ०, भाग १६, ए २५४ ३. तथेव, प० २४७। 
४. वायु ९९॥२७३॥ ५. मत्स्य ५०८१॥ ६. मत्स्य ५०।८२॥ 


२३५ 
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२३६ भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास 


२५. वसुदान--बृहद्रथ के पश्चात्‌ वसुदान राजा बना | प्रतिज्ञा यौगन्धरायण के श्रनुसार इसका नाम 
सहलानीक था | 
२६. शतानीक द्वितीय--बसुदान का पुत्र शतानीक द्वितीय था। यह शतानीक गौतम बुद्ध का सम- 
कालीन था | 1 
कोसल का इच्चाकु-वंश 
६. सहदेव -श्रयोध्या राजधानी में राज करने वाले दिवाकर के पश्चात्‌ महायशा सहदेव राजा हुआ । 
पुराणों के वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिवाकर अ्रयोध्या-नगरी में रहता था । हम पहले ४० ११६, १३४ और 
१३८ पर लिख चुके हैं कि कोसल-राज्य राम के पश्चात्‌ न्यून से न्यून दो मागों में बैट गया था | एक भाग की 
राजधानी अयोध्या थी और दूसरे माग की राजधानी थी श्रावस्ती । 
कोतल-बंशावली में भेव--पुराणों की वंशावलियों में गौतम बुद्ध के काल में कोसल-राज प्रसेनजित्‌ 
था | वह था श्रावस्ती राजधानी में रहने वाला | दिवाकर और प्रसेनजित्‌ के मध्य में लगभग ६५० वर्ष का अन्तर 
है | इस काल में कोसल में एक ही वंश रहा अथवा दो, और अयोध्या से श्रावस्ती में राजधानी-परिवर्तन केसे 
हुआ, यह हम नहीं जान सके | संभव है पुराणों की कोसल-वंशावली में भेद पड़ गया हो । उस भेद को मिटाने के 
लिए और कोसल-राजाशों की 'ख्या पूरी करने के लिए शाक्य, शुद्धोदन, सिद्धार्थ और राहुल नाम भी इस वंशा- 
वली में जोडे गए हैं। । 
७, ब्रृहदश्व ८. भानुरथ ९. प्रतोताइव 
१०. सुप्रतीक ११. मददेव १२. सुनक्षत्र 
कथासरित्सागर का १२वां लम्बक शशाङ्कवती-लम्बक नाम से प्रसिद्ध है | उसमें अयोध्यापति श्रमरदत्त 
और उसके पुत्र मृगाङ्कदत्त की कथा का वर्णन है। शशाङ्कवती उज्जयिनी के राजा कर्मसेन की कन्या और सुषेण 
की भगिनी थी | क्या भविष्यत की खोज अमरदत्त का सम्बन्ध मरुदेव से बता सकेगी ? यदि मरुदेव अ्रमरदत्त हौ तो 
सुनक्षत्र मृगांक श्रथवा चन्द्र हो सकता है | 
१३. किन्नराइव = परंतप--पुष्कर--सुनक्षत्र के पश्चात्‌ किन्तराश्व राजा था | 
कौटल्य थौर परंतप--श्रर्थशास्त्र गे कणिक भारद्वाज का उल्लेख है । टीकाकार उसका सम्बन्ध कोसल 
परंतप से जोडते हैं-- 
कोसलेषु किल परंतपस्य राज्ञो$तुजीवी कणिङ्को नामार्थशाख्विचक्षण आसीत्‌ । 
यदि टीका का मत सत्य है तो कोसलराज परंतप यही किन्नराश्‍व होगा | 
हर्षचरित का अगला पाठ मी ध्यान देने योग्य है-- 
व्याजजनितकन्दर्षदर्पी च दुर्पणेन छुरधारार्पितान्तेन अयोध्यापतिं परन्तपं रत्नवती जारूथम | 5 
यहां परन्तप जारूथ का विशेषण है । 
१४. भ्रम्तरिक्ष--इस को महान्‌ अथवा महामना लिखा है । 
१५. सुषेण  सुपणं-श्रन्तरिक्ष के पश्चात्‌ सुघेण अथवा सुपर्ण राजा हुआ । 
१६. अ्रभित्रजितृ--इस स्थान पर पुराण-पाठ अधिक बिगड़े है | १७. ढृहद्श्राज -बृहद्राज 
१८. धर्मो १९ .कृतक्षब २०. रणअय . 
२१. सअय--यह राजा वीर था |? बौद्ध ग्रन्थों का महाकोसल यही होगा । 
सञ्जय से अगले शाक्य, शुद्धोदन, सिद्धार्थ और राहुल आदि चार नाम यहां मचत दी हैं 


१. आदि से प्रघ्याय ६५ । २. ए० ६६७,६८ ।. ३. मत्स्य २७१॥११॥ 
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२२. प्रसेनजित्‌--सञ्जय-पुत्र प्रसेनजित्‌ प्रतीत होता है । यह भी संभव है कि संजय और प्रसेनजित्‌ के 
मध्य के कई नाम लुप्त हों । प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ बुद्ध का समकालीन और उन से उपदेश ग्रहण करनेवाला था । 
विनयपिटक में प्रसेनजित्‌ के पिता का नाम ब्रह्मदत्त लिखा है । 

हा.न्त्सांग और प्रसेनजितु--चीनी यात्री के लेख का अंग्रेज़ी अनुबाद है-- 

Within the old precincts of the royal city are some ancient foundations; these are 
the remains of the palace of Prasenjit,' 


अर्थात्‌ --राजधानी में ग्रसेनजित्‌ के प्रासाद के अवशेष हैं । 
ह्य नसांग प्रसेनजित्‌ के प्रधान श्रमात्य का नाम अनाथ पिण्ड सुदत्त लिखता है । 


मागध वृद्दद्रथ वंश 

८. भु तक्षय*--महावल, महाबाहु, महाबुद्धि-पराक्रम शुतक्षय ४० वर्ष तक राज्य करता रहा | 

९. विभु--इस ने ३५. या २८ वर्ष राज्य किया | 

१०. शुचि--५८ वर्ष तक राजा रहा | 

११. क्षेम--अ० सु० क०, ए० १४६ तथा सार ३।२५ में क्षेम्य है। २८ वर्ष प्रजापालन करता रहा | 

१२. सुबत--बली सुब्रत का शासन-काल ६४ वर्ष था | अ० सु० क? में सुत्त तथा सार में सुबृत्र | 

१३. घर्मतेत्र--सुनेत्र--इस का राज्य ३५ वर्ष रहा । 

१४. निवृ' ति == शम--दइस का राज्य-काल ४८ वर्ष था । अवन्ति० में सुप | 

१५. िनेत्र -- सुभवा--सुश्रम-- सुब्रत ३-३८ वषं तक राज्य करता रहा । 

१६. हृढ़सेन = महासेन=द्युमत्सेन--इस का राज्य ५८ वर्ष रहा । 

१७. महिनेत्र सुमति--इस का शासन-काल ३३ वर्ष था । अवन्ति में नयन और सुमति दो नाम हैं | 

१८. सुचल = सुबल--यह राजा २२, ३२ या ४० वर्ष प्रजा-पालक रहा | इस का शासन-काल ३२ 
वर्ष अधिक ठीक प्रतीत होता है | 

१९. सुनेत्र-सुनीथ--इस का राज्य-काल ४० वर्ष था । 

२०. सत्यजित्‌--इस का राज्य-काल ८३ वर्ष लिखा है | किसी बढे युद्ध में इस का पिता छोरी आयु 
नही मर गया होगा | संभवतः उस का राउ्य-काल लिखा नहीं गया । उस समय सत्यजित्‌ चार,पांच वर्ष का 
होगा | तब मन्त्रिमण्डल ने उस का राज्य चलाया होगा । इस कारण सत्यजित्‌ का राज्य दीर्घ-काल तक रहा | 

२१. वीरजितू = विइवजितृ-इस का राज्य ३५ या २५ वर्ष तक रहा । 

२२. रिपु्जय = भरिज्षय - इस का राज्य-काल ५० वर्ष था । श्रविन्त० मै इस के गुणों की प्रशंसा 
है । यह रिपुञ्जय अपने सचिव पुलिक या सुनिक से मारा गया । 

बाईस बाहँद्रथ राजार- सहदेव भारत युद्ध में मारा गया | उस के पुत्र सोमाधि से लेकर रिपुक्षय तक 
सारे बाईस राजा हुए | सातवां राजा सेनजित्‌ शौनक के द्वितीय दीध-सत्र के समय जीवित था | वह पुराण-अवण 
के पश्चात्‌ भी जीवित रहा | उस से गिनकर रिपुज्ञय तक कुल १६ राजा हुए । पुराण-भवण के पश्चात्‌ से गिन 

_कर इन १६ राजाओं का काल लगभग ७०० वर्ष का था | कहीँ ७२३ कहा है । इस की गणना निम्नलिखित 
१. बोल का भ्रनुवाब, भाग २, ६, ए० २1 

२. प्र. सु. क० सार, रिपुजय, ३।२५॥ ३. अवन्तिसु० सुश्रुत, ए० १४९ तया सार में भी । 

४. द्वाविदाचच नृपा ह्येते भवितारो बृहद्रथा: । पुणा वर्ष सहस्र वै तेषां राज्यं भविष्यति । 
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२३८ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 
प्रकार से हो सकती है-- 
७, २७ ११, २८ १५. ३८ १६. ¥o 
द. ¥o १२. ६४ . १६. पद २०. ८३ 
६. ३५ १३. ३५ १७. ३३ २१. २५ 
१०, ५८ १४, ५८ १८. ३२ २२. ४.० 


योग ७०४ वर्ष 
भारत युद्ध से लेकर पुराण-श्रवण तक लगभग ३०० वर्ष बीते थे | अतः भारत-युद्ध से वृहद्रथ वंश के 
शन्ते तक लगभग १००० वर्ष हुए | यह बात सब पुराणों में लिखी है । । 
एक ऐतिहासिक घटना--जिस समय बृद्दद्रथ वंश का अन्त हुआ, उस समय हैहय-बंश के वीतिहोत्र 
आर अवन्ति-कुल का मी अन्त हुआ |" 


मगध का बालक-प्रयोत-वंश--कलि संवत्‌ लगभग १००० से 
समय १३८ वर्ष 

झमात्य पुलिक--पुलिक या पुलक ्रथवा सुनिक या शुनक ने श्रपने राजा रिपुक्षय को मार दिया । 
उसका पुत्र बालक था | इस बालक का दूसरा नाम प्रद्योत था | पुलक ने बालक को मगध-राज वना दिया । 

१, बालक प्रद्योत--वालक ने २३ वर्ष राज्य किया | इस के प्रद्योत नाम के कारण यह बंश भद्योत- 
बंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ | यह बालक अवन्ति के चण्ड प्रद्योत अथवा महासेन के पुत्र पालक से सर्वथा 
मिन्न दै । र 

प्राधुनिक ऐतिहासिको की भूल--अनेक आधुनिक ऐतिहासिक मगध के इस प्रद्योत वंश का अस्तित्व 
नहीं मानते | वे इसे श्रविन्त का प्द्योतबंश सममते हैं | केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया में अध्यापक रेपसन लिखता 
है--पुराणों का (मागध) प्रद्योत और उज्जैन का प्रद्योत एक थे, इस विषय में सन्देह नहीं हो सकता |* 

यह पत्त सर्वथा मिथ्या है | इस के खण्डन में श्रगले ६ प्रमाण दै-- 

(क) कौटल्य प्रौर वालक--विधुणुगुप्त अपने अर्थशास्त्र के समयाचारिक प्रकरण में लिखता है-- 
तृणमिति दीर्घश्चारायणः |” इस पर टीकाकार ने लिखा है कि मगध में पहले बाल नाम का एक राजा था | उस 
का आचार्य दीर्धचारायण था |* हमारा विचार है कि यह मागध बाल प्रद्योत वंश का चलाने वाला बालक था | 
इस दीघ॑चारायण का प्रसेनजित्‌ कोसल-राज के मन्त्री दीघंकारायण से भेद ध्यान में रखना चाहिए ।* दीर्घचारा- 
यण महाराज बालक के पिता का प्रिय मित्र था | संभव है चारायण ने राज्य इस्तगत करने में पुलक की सहायता 
की हो । बालक ने अपने आचार्य को अपमानित करने का विचार किया | विद्वान्‌ दीर्घ राजमाता का संकेत पाकर 
मगध छोड़ गया | बालक की ऐसी निकृष्ट बातों के कारण पुराणों में उसे नयवजित कहा है |* । 

(ख) अवन्ति का कोई प्रद्योत-बंश नहीं था । भारतीय राजवंश कुल के प्रारम्भकर्ता के नाम पर चलते 

रहे हैं | यथा--इच्ताकु वंश, ऐल वंश, पौरव वंश, बृहृद्रथवंश, मौय॑-वंश, गुसत-वंश इत्यादि | अवन्ति का चण्ड- 
१, वायु ९६1३० ९॥ मत्स्य २७२।१॥ २. भाग प्रथम, ए० ३१०, ३११ 
३. अर्थशास्त्र, आवि से अध्याय ६५ । 
४. चान्द्र व्याकरण २।२।१८ तथा कातन्त्र की दुर्गसह वृत्ति २।५।५ में-दीर्घश्चारायणः पाठ है । 
५. मज्मिम निकाय २।४,९॥ हिन्दी अनुवाद, ए० ३६४ । 
६. स वे प्रणतसामन्तो भविष्यो नयवजितः। पुराणपाठ में ग्रर्थशास्त्रस्थ घटना का संकेत है । 


CC-0. Prof. 5893-५9 Shastri Collection. 


>सेई सत्र से नौतम आयक Gyaan Kosha २ ३६ 
प्रद्योत अपने कुल में पहला राजा अथवा वंशकर नहीं था | वह तो किसी कुल के मध्य में था | उसके कारण 
ग्रवन्ति का कोई प्रद्योत-वंश नहीं हुआ | इसका विस्तार उज्जयन के अध्याय में आगे किया जाएगा | 

(ग) मगध के प्रद्योतवंश मे पांच राजा थे । अवन्ति में प्रद्योत-पुत्र पालक के पश्चात्‌ राज्यध्वंस हो गया 
था । तिलोय पण्णत्ति आदि पुरातन जैन ग्रन्थों के अनुसार पालक के पश्चात्‌ विजयवंश का राज्य हो गया । अतः 
अवन्ति के पालक का मगध के पालक अथवा बालक से कोई सम्बन्ध नहीं दै | ४ 

(ब) इस समय पुराणों में मागध राजा का ही राज्य-वर्घमान मिलता है | बालक वंश के राजाओं 
का वर्षमान स्पष्ट लिखा है | अतः ये सव मगध के राजा ये | 

(ङ) बालक-अद्योत के पिता का नाम पुलिक, पुलक, सुनिक अथवा शुनक था । बह राजा नहीं था | 
अवन्ति के महासेन चण्ड प्रद्योत का पिता राजा श्रनन्तनेमि था । अतः दोनों विभिन्न व्यक्ति हैं | 

(च) जैन अन्थों के अनुसार वन्त्य पालक का राज्य ६० वर्ष तक रहा । पौराणिक पालक का राज्य 

४वर्ष का था श्रतः दोनों भिन्न र हैं। -  : 

टर इन हेतुश्रो से निश्चित होता है कि -रैपसन और उस के अनुगामियों का पक्ष कल्पित, व्यर्थ और. 
निस्सार दै । भी एल. बी. केनी का मी यही सुझाव है |" 

अबन्ति सुन्दरी कथा में-- का 

तस्मिंश्च [रिपुक्षये] तदवस्थे विशालायाः पतिर्वीतिद्वोत्रै हृत्वा“" “अर्थलोभात्‌ पुत्रमात्मनः 

प्रयोतम अभ्यषेचयत्‌ ।यस्य च सा दुद्दिता””वत्सराज** ` लद्मीबोसवदत्ता ।* 

दरडी के लेख में कथाओं का प्रसंग मिलाने के लिए ऐतहासिक कालक्रम पर ध्यान नहीं दिया गया | 
यह स्वाभाविक था | 


२. पालक = बलाक--यह राजा बालक का पुत्र था । इसने २४ वषे राज्य किया । इसके नाम के 
अनेक पाठान्तर हैं । 


विशाखयूप--उस के पश्चात्‌ ५० वर्ष तक विशाखयूप ने राज़्य किया | 

४, सूर्येक = जक = जनक = राजक--इस का शासन-काल २१ वर्ष था । 

४. नब्दिवर्धन--इस का राज्य काल २० वर्ष था | अवन्ति में अन्तिवधन । 

इन पांच प्रद्योत राजाओं ने २३+ २४+ ५० + २१ + २०= १३८ वर्षे राज्य किया | 


शैशुनाग-वंश--३६० वर्ष, कलि संवत्‌ लगभग ११४० से १५०० 
दश शेशुनाग राजा? - 
१. शिशुनाग--शिशुनाग के कारण पुराणों में इसके वंश को शेशुनाग बंश लिखा है । समस्त पुराण 
इस वंश को शेशुनाग-वंश कहते हैं | इस लिए यही निश्चित होता है कि इस बंश का प्रारम्मकती शिशुनाग था | 
कया शिशुनाग काशी का राजा था--पुराणां में लिखा है कि वाराणसी में श्रपने पुत्र को स्थापित करके 
. वह गिरिज को गया | इससे ज्ञात होता है कि संभवतः वह पहले वाराणसी का राजा था ।* उसने किसी प्रकार 
मगध को विजय किया हो और वहीं गिरत्रज में रहने लगा हो | ऐसा भी संभव हो सकता है कि वह प्रद्योतो का ही 
1. Indian History Congress 6th session, the Pradyotas of Avanti p. 109. 
२. पृ० १७८, १७६ । ३. जञेशुतागा नृपा ददा । 


४. तं [ अन्तिवर्धनं ] च पुनः पृतिकान्वयं निरस्य सूनुः वाराणस्यामध्यास्य स्वयं गिरिव्रजससह्यासत्वः । वन्ति 
सु० का यह पाठ पुराणा-लेख फा समर्थन करता है । 
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कोई वंशज हो और उसने अपने कुल के अधिकारी लोगों को पराजित कर के राज्य संभाला हो | 
बौद्धप्रन्यो की सुल-वौद्ध-ग्रन्थां मै इस वंश के क्रम का सर्वथा नाश कर दिया गया है। उन के 
आधार पर अनेक लेखक शिशुनाग को अजातशत्रु और उदायी श्रादि का उत्तरवर्ती मानते हैं |* यह ठीक नहीं है | 
उदायी के समय से मगध की राजधानी गिरित्रज से इट चुकी थी | उदायी ने ही कुसुमपुर बनवाया था । परन्तु 
पुराणां में स्पष्ट लिखा दै कि शिशुनाग गिरिब्रज में रहने लगा । अतः बौद्ध-अन्थों का इस विषय का राज-क्रम 
विश्वसनीय नहीं दै । 
राज्यकाल-शिशुनाग का राज्य-काल ४० वर्ष था | इस राजा के विषय में काव्यमीमांसा में राजशेखर 
लिखता है 
श्रयते हि मगधेषु शिशुनागो नाम राजा तेन ढुरुच्चा सनष्टी वर्णानपास्य स्वान्तपुर एव प्रवतितो नियम: | 
२. काकवणां=काककर्णं = काष्णिंवमं --शकवर्सा-- शिशुनाग का पुत्र या पौत्र काकवर्ण था | इसका 
राज्य-काल २६ या ३६ वषं था | 
काकवर्ण की मृत्यु का उल्लेख भट्ट बाण ने हर्षचरित षष्ठ उच्छवास, ए० ६६३ पर किया दै-- 
काकवर्णः शेश्ुनागिइच नगरोपकण्ठे कण्ठे निचिक्षते निस्त्रिशेन । 
इस का श्रर्थ है कि शिशुनाग-पुत्र काकवर्ण नगर के समीप कण्ठ में खद्भ-प्रहार से मारा गया । 
३. क्षेमवर्मा= क्षेमधर्मा--काकवणं-पुत्र क्षेमवर्मा था । चेमधमो के स्थान में उसका क्षेमवर्मा नाम 
आधिक ठीक प्रतीत होता है | शैशुनाग कुल के कई राजा वर्मान्त नाम वाले थे | 
राज्यकाल--इसका राज्य २०, २६ या ३६ वर्ष तक रहा । श्रवन्ति० में भी ३६ वर्ष है | 
कोमुदीमहोत्सन ? नाटक फा कल्याणवर्मा- सन्‌ १६२६ में दक्षिण भारतीय ग्रन्थमाला में एक नाटक 
छुपा था | उसके सम्पादक मा० रामकृष्ण कवि ने उसका नाम कोमुदीमहोत्सव अनुमान से लिखा है | उस नाटक 
में पाटिलपुत्र ग्रथवा कुसुमपुर के राजा कल्याणवमा का उल्लेख है । कई लेखक इस नाटक में गुप्तों के पूर्ववताँ 
मौखरियों का संकेत समझते हैं ।* हमारा अनुमान है शेशुनाग क्षेमवर्मा ही इस नाटक का कल्याणवर्मा अथवा, 
कल्याणश्री है | चेम ग्रौर कल्याण शाब्द पर्यायवाची हैं | यदि यह बात सत्य सिद्ध हो जाए, तो मानना पड़ेगा कि 
सुन्दरवर्मा ही काकवर्ण था | काकवणं नाम का एक पाठान्तर काष्णिवर्म है । इससे पता लगता है कि काकवर्ण 
नाम के किसी पर्याय के साथ बर्मा पद अन्त में जुड़ा था | सुन्द्रवमो काकबरणे का मूल नाम होगा । परन्तु किसी 
हीनकर्म के कारण उसका नाम काकवर्ण हो सकता है | 
कौमुदीमहोत्सव का कल्याणवर्मा बहुत प्राचीन काल का था | उसके समय में श्रभी मथुरा अथवा 
शुरसेन जनपद में वृष्णि कुल का राज्य था। उस काल के वृष्णि-कुल के राजा कीर्तिषेण के पास दायाद-रूप में 
अजुन का प्रसिद्ध हार था |? कीतिषेण मध्यम-लोकपालों का अर्थात्‌ मध्य-भारत का राजा था ।४ गुप्तों से पहले 
मधुरा में कुषाणों का राज्य था | उन में कीर्तिषेण नाम का राजा हमें दिखाई नहीं दिया । कुषाण लोग काश्मीर 
तक राज्य करते थे | वे केवल मध्य-लोकपाल नहीं थे | कीतित्रेण यदुनाथ था“ कुषाण नहीं | 
यह नाटक गुप्तकाल से कुछ पहले लिखा गया प्रतीत होता है | यदि हमारी कल्पना सत्य सिद्ध हो, तो 
कहना पड़ेगा कि नाटककार ने दो भूलें की हैं | उदयन^ पाटलीपुत्र, पुष्पपुर" अथवा कुसुमपुर$ का उल्लेख 
१. पो. हि. ए. इ. सनू १९३८, ए० १७७, १७८ । महावंसो ४।६--सुसुनाग । 
२. दि मोलरीस, एडवडं ए. प्राईस रचित, सनु, १६३४ ए० २५-३५। 
३. कौ० म० ५। १६,२०॥ ४, पृ०८। ५. पृ०८। ६. १।११॥ 
७, १।९॥ ५।१३॥ ८. २।१३॥ ६. पुष ३३। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
दौघं 
-सत्र से गोतम बुद्ध तक २४१ 


इस में न होना चाहिए था | सम्भव है, लेखक को इन ऐतिहासिक तथ्यों का पूर्ण ज्ञान न हो | 
एक और बात भी स्मरण रखनी चाहिए । इस नाटक में कुलपति जावालि के आश्रम का उल्लेख 
` ३।१ ऐसे कुलपति बहुत प्राचीन काल में ही हुए हैं | 
हम पहले वाण भट्ट के प्रमाण से लिख चुके हैं कि काकवर्ण अपने नगर के बाहर ही मारा गया | 
सुन्दरवर्मा भी क्रोध में नगर के बाहर निकला और वहीं मारा गया।* वाण के काकवर्ण सम्बन्धी वर्णन में कुछ 
शब्द टूट गए प्रतीत होते हैं | बाण उस प्रकरण में राजाश्रों के मरने का कारण मी बताता दै, परन्तु काकवण के 
सम्बन्ध में कोई ऐसे शब्द मुद्रित संस्करणों में नहीं मिलते | यदि हर्षचरित के किसी पाठ में वस्तुतः कोई ऐसे शब्द 
मिल जाएँ, तो कौमुदीमहोत्सव में उल्लिखित घटना की उनसे तुलना हो सकेगी । 


[ ४, चत्रौजा--४० वर्ष 

इस को चेमजित्‌ श्रथवा देमजित्‌ भी कहा है | इस का राज्य-काल ४० या २४ वर्ष था । गिलगित से 
मिले हुए बिनय-पिटक के इस्तलेख में लिखा दै--बोषिसत्त्वस्य जन्मकालसमये चतुमंहानगरेखु चत्वारो महाराजा 
ग्रभुवनू । तद्यथा राजगृहे महापञ्चस्य पुत्रः। श्रावस्त्यां ब्रह्मदत्तस्य पुत्रः। उज्जयिन्यां राजोऽनम्तनेमेः पुत्रः । 
फौश्ञाम्ब्यां राज्ञः शतानीकस्य पुत्रः । * 

इस से ज्ञात होता दै कि क्षत्रौजा का दूसरा नाम महापद्म था | वह मगध का महापद्म प्रथम था | विनय- 
पिटक में इस से कुछ पंक्ति आगे लिखा है क्रि महापद्म की स्त्री का नाम बिम्बा था । इस कारण उस के पुत्र का 
नाम बिम्विसार हुआ । 

राय चौधरी का सत- राय चौधरी का मत है कि विम्विसार दक्षिण-बिहार के किसी छोटे से राजा 
का पुत्र था |* यह सत्य नहीं | विनयपिटक के पूर्वोक्त प्रमाण से यह खण्डित हो जाती है । पुराण-बंशावली को 
असत्य मान कर राय चौधरी ने यह सङ्गत कल्पना की है | 

भ्रङ्कराज राजाधिराज--इसी पुस्तक में महापञ्च के समकालीन अङ्गराज राजाधिराज का उल्लेख है ।१ 

मगघाक्रमणा--श्रङ्गराज ने मगध पर आक्रमण किया था | कुमार बिम्ब्रिसार ने उससे युद्ध किया । 
अङ्गराज वहीं रणक्षेत्र में मारा गया | तब विम्विसार अज्ञों की राजधानी चम्पा में राज करने लगा | 


महापद्म = क्षत्रौजा की मृत्यु राजग्रह में हुई | तब विम्बिसार का महामिप्रेक हुआ | वह अङ्ग और मगध 
का राजा बना | : 


५. विम्विसार-श्रेएप-श्रेणिक---३८ वर्ष 
विम्बिसार एक प्रतापी राजा था | पुराणों में इस नाम के अनेक पाठान्तर हैं। उन में से बिन्ध्यसेन 
सुविन्दुसार, विदुशानो, विन्दुमानो, बिन्दुनाशो और सुबिन्डु ध्यान रखने योग्य हैं । 
राज्यकाल--इस का राज २८ या ३८ वर्ष तक रहा | अबन्ति० में ३८ वर्ष है| 
_ हयङ्ककुल-अश्वघोषकृत बुद्धचरित ११।२ के श्रनुसार बिम्बिसार इ्यङ्ककुल का था | 
१. १।६।-॥ २. १।१०॥ ३. शाशा 
४. इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टली, जून १६३८, ए० ४१३, पंक्ति १-३ । 
यह बात तिब्बत छे ग्रन्थों में भी लिखी है । 785575 ०० (07३0199, पू १७३ । 
५. Sonofa petty Raja of South Bihar, P. त. A. 1. 1938, page १५७ । 
६. ० ४११, प्रन्तिम दो पंक्तियां। 
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२४२ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


शरेण्य- बौद्ध ग्रन्थकार भदन्त अश्वघोष इसे भेण्य नाम से मी स्मरण करता है ।' मज्मिम निकाय में 
शेरिक बिबसार नाम मिलता है ।* जैन ग्रन्थों में भेश्य नाम बहुत अधिक मिलता दै |” 

त्यु विसार की मत्यु के सम्बन्ध में पुरातन लेखकों में मतभेद रहा दै । कई लेखकों का कथन है 
कि कुणिक-अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया |* पाली विनय पिटक में लिखा है कि अजातशत्रु ने देवदत्त 
के कहने पर बिंबिसार को मारने का प्रयत्न किया, परन्तु पकड़ा गया । तव विंविसार ने उसे स्वयं राज्य दे दिया ।* 


६. अजातशत्र =कुणिक-अशोकचनदरनदेवानांम्रिय 
जैन ग्रन्थकार अजातशत्रु को कुशिक नाम से वहुधा स्मरण करते हैं | श्रौपपत्तिक सुत्र में उसे मिभसार- 
. पुत्र और देवाञ्यप्पिय लिखा दै |६ इस का बहुवचन संस्कृत में देवानांप्रिय है । कथाकोश और विविधतीर्थकल्प 
और आवश्यक चूणि में उस के लिए श्रशोकचन्द्र नाम मी वर्ता गया है |* नहीं कह सकते यह नाम ठीक श्रजात- 
शत्रु का था श्रथवा देवानांप्रिय विशेषण के कारण उत्तरकालीन जैन-ग्रन्थकारों ने उस के साथ जोड़ दिया । 
देश-विस्तार - श्रजातशत्रु का राज्य बहुत विस्तृत हो गया | मञ्जुश्री मूलकल्प में लिखा दै कि- अङ्ग, 
मगध और वाराणसी तक तथा उत्तर में वैशाली तक अजातशत्रु का राज्य था | वैशाली श्रौर वाराणसी के साथ 
अजात के युद्धो का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों में पाया जाता है ।* 
प्रथम बौद्ध सभा 
बोद्ध-शास्त्र लिपिबद्ध हुआ--अ्रजातशत्रु के काल में वोड-शास्त्र प्रथम वार लिपित्रद्ध हुआ 1१" 
राज्य-काल--पुराणो के अनुसार श्रजातशत्रु ने २५ वा २७ वर्ष राज्य किया । मञ्चुश्रीमूलकल्प के अनु- 
सार वह २० वर्ष राजा और ३० वर्ष पिता के साथ रहा ।'' परन्तु यह अर्थ वहां स्पष्ट नहीं दै । 
झजात के भाई--वैशाली के राजा चेटक की कन्या चेल्लण से भी विंविसार ने विवाह किया था । उससे 
उसके दो पुत्र ये, इल्ल और वेहल्ल | श्रजात का एक भाई ग्रमय था । 
मृत्यु-मब्जुभीमूलकल्प के अनुसार २६ दिन तक गोत्रज रोग से दुःखात रह कर अजातशत्रु अर्धरात्र 
के समय मरा ।१२ इस के विपरीति लंका के महाबंसो में लिखा है कि अजातशत्रु के पुत्र उदायिभद्र ने अपने पिता 
का वघ किया |" * मज्जुभ्रीमूलकल्प का मत अधिक सत्य है | महावंसो का यह प्रसंग विकृत विदित होता है | 

१. ब्रुढचरित १०।१६। संस्कृत विनयपिदक में श्रेण्य और भेणिक दोनों नाम हैं। इण्डियन हिस्टारिकल क्कार्टरली 
जून १९३८, ४० ४१५ । २. हिन्दी अनुवाद, ए० ६०, ३१५४ 

३. यत्र श्रीमान्‌ जरासन्धः थेणिकः कूरिको$भय: । मेघ-हल्ल-विहल्ला: श्रीनन्दिषेशोऽपि चाभवन ॥ 
विविषतीर्यान्तर्गत वैभारगिरिकल्प, ए २२ । श्रेणिकस्तु भम्भासारः । भ्रभिघानचिन्तामरिए, ए० २८५। 

४. मञ्जुभीमूलकल्प, इलोक २८५ । पवदानदतक भाग प्रथम; ४० ८३ पर लिखा है-यदा राज्ञा भ्रजातदात्रुणा 
देवदत्तविग्राहितेन पिता घार्मिको धर्मराजो जीबितादू व्यपरोपितः । संस्कृत विनयवस्तु में जीवक वेद्य प्रजात- 
त्रु को सम्बोधन कर के कहता है-रबया पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद व्यपरोपित; । चीवर-वस्तु, 
पु० ४३ । ५. विनयपिटक, चुल्लवग, हिन्दी अनुवाद) पृ० ४८४ । 

६. इ. विण्डिश का संस्करण, लाईपखिग, सतू १८८१, प्रकरण १८, १६ । 

विविधतीर्थकल्प ए० २२, ६५ । ८. सूलकल्प इलोक ३२२ । 

९. तेन खलु समयेन राजा प्रसेनजित्कोशलो राजा चाजातश्ञनुरभावप्येतौ परस्पर विरुद्धो बभूवतुः । 

झववानशतक, भाग १, ९० ५४। १०. संजुशीमूलकल्प इलोक ३२५ । ११. इलोक ३२६ । 
१२. इलोक ३२७, ३२८। १३. चतुर्थ परिच्छेद, इलोक १ । 
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अष्टात्रिशत्‌ अध्याय 
गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी-मारतयुद्ध से १३०० वर्ष पश्चात्‌ 


बुद्ध का काल-पुराण-गणना के अनुसार मागध राज्य में सोमापि से लेकर रिपुज्ञय तक २२ राजा 
थे | उन का काल १००० वर्ष था | पुराणपाठ है-- 

द्वाविशञ्च तृपा ह्येते भवितारो बृहद्रथाः। पुणं वषंसहत्त' बे तेषा राज्यं भविष्यति ॥ 

्रर्ात्‌--कलि में होने वाले २२ बृहद्रथ राजा हैं | उन का काल १००० वर्षे होगा । पार्जिटर ने इस 
पंक्ति का पाठ बहुत विकृत कर दिया है । पूर्व पृष्ठ २३२ के देखने से यह बात स्पष्ट हो जायगी | इन के पश्चात्‌ 
५ प्रद्योत हुए । उन का काल १३८ वर्ष था । तसश्चात्‌ शिशुनाग ने ४० वर्ष, काकवर्ण ने ३६ वष, क्षेमधर्मा 
ने २६ वर्ष, क्षत्रौजा ने ४० वर्ष, और विम्बिसार ने २८ वर्ष राज्य किया | सव मिला कर १३०८ वर्ष बने | ब्रिंबि- 
सार के काल में गौतम बुद्ध प्रचार कर रहा था | अतः मारतयुद्ध से १३०० वर्ष पश्चात्‌ बुद्ध-काल है | 

योरुप के लोगों का मत - कतिपय जर्मन और अंग्रेज लेखको ने वुद्ध-काल विक्रम से लगभग ४५० 
वर्ष पहले का माना है | उन का प्रयत्न रहा है कि भारतीय इतिहास को बहुत पुराना सिद्ध न होने दिया जाए | 
योरुपियन लोगों का लिखा भ्रान्त विचार इस देश के अनेक श्रालसी लोगों ने ग्रपनाया है । उन्हों ने योरुपियन 
'विचार की सत्यता की परीक्षा का यत्न नहीं किया | 

झलबेरूनी का लेख - श्रपनी पुस्तक के आरम्भ में अलबेरूनी लिखता है-- 

“पुराने काल में खुरासां, पर्सिस, इराक, मोसुल, सीरिया की सीमा तक का देश बौद्धमतावलम्बी था | 
तब आधरबैजान से जरथुशतर आगे बढ़ा | उस ने बल्ख में मग ( अर्थात्‌ पारसी ) मत का प्रचार किया | उस का 
सिद्धान्त गुशतास्प को रुचिकर लगा। उस के पुत्र इस्फेन्दियाद ने नये धर्म को पूर्व श्रोर पश्चिम में बल और 
सन्धियों द्वारा फैलाया ।* 

अलबेरूनी ग्रागे अध्याय आठ में लिखता दै-ज्ञोरास्ट्र ने भ्रमणों को अपना शत्रु बना लिया ।२ जरथु- 
श्तर अथवा ज़ोरास्ट्र, गुश्तास्प और इस्फेन्दियाद का काल ५०० ईसा पूर्व से पहले का था। उस समय बौद्ध 
मत इतनी दूर तक फेल गया था | श्रतः बुद्ध का काल उस समय से बहुत पहले था । यह बाहर का साक्ष्य मार- 
तीय मंत को सत्य सिद्ध करता है। 

श्रलबेरूनी के विषय में राय चौधरी की धारणा--कलकत्ता के अध्यापक राय चौधरी को यह बात 
अच्छी नहीं लगी ।* उन की बृत्ति योरुपियन विचारों के अनुकरण की है |* 

बुद्ध-निर्वाश-विषयक चीनी मत-झ.्त्सांग के यात्रा-विवरण के एक पाठ का निम्न-उद्धत अंग्रेज़ी 
अनुवाद द्रष्टव्य है-- 

१. अंग्रेजी अनुवाद, भाग १ ५० २१। २. ए० ९१ । 


३. पो० हि० ए० इ० ए० ५२० । ४. बुद्ध-निर्वारण के विषय पर पूर्व प्रथम साग, पू १२१ देखें । 
२४३ 
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२४४ : भारतवर्ष का बृहदु इतिहास 


According tothe general tradition, Tathagat was eighty years old when, on the 
15th day of the second half of the month of Vaifgkhal he entered Nirvana. This corres- 
ponds to the 15th day of the 370 month with us. But Sarvastivgdins ay that he died on 
the 8७ day of the second half of the month Kartika, which is the same as the 8th day of 
Sth month with us. The different schools calculate variously from the death of Budha. 
Some say it is 1200 years and more since then, Others say, 1300 and more. Others say 
1500 and more. Others say that 900 years have passed and not 1 000 since the Nirvana.) 


अथौतू- हा.न्त्सांग से ६०० से १५०० वर्ष पूर्व तक बुद्ध-निवीण की विभिन्न तिथियां मानी जा रही हैं । 
अव झा नसांग का काल सन्‌ ६२० के समीप माना जा रहा है। हमने इस पच्छ की सत्यता की अभी 
परीक्षा नहीं की । अतः हम इस विषय में पूरा नहीं लिख सकते | इतना निर्विवाद है कि बुद्ध की पौराणिक-तिथि 
के सम्सुख इन परस्पर बहु-विरोधी मतों का कोई मूल्य नहीं । 
महावोर-काल-जैन और. बौद्ध ग्रन्थ गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की समकालिकता में सहमत हैं | 
दिगम्बर जैन ग्रन्थ तिलोय पएणति में महावीर-निर्वाण और गुतराज्य के आरम्भ में ७२७ वर्षे का अन्तर माना 
है | इस प्रन्थ में वीर-निर्वाण और कल्की का अन्तर १००० वर्ष का माना है । श्वेताम्बर अन्य तित्थोगाली में यह 
अन्तर १६२८ वर्ष का है | तित्थोगालो के लेखक के पास कोई अधिक पुरानी परम्परा थी । जैन यतियों को जैसे २ 
पुरातन इतिहास विस्मृत हुआ उनका वीर-निर्वाण श्रौर कल्की के काल का अन्तर उतना ही न्यून होता गया । पुरातन 
काल में उनकी तिथि-गणना पुराण-गणना-सद्दश ही थी । वर्तमान इतिहास लेखक गुप्त राज्य का आरम्भ बहुत 
उत्तर काल में मानते हैं । उनका मत कल्पित है| गुप्तकाल का आरम्म विक्रम सम्बत्‌ के श्रारम्भ के समीप था । 
गतः तिलोयपण्णत्ति के अनुसार महावीर का निर्वाण-काल विक्रम सम्वत्‌ से लगभग ७०० वर्ष पूर्व अवश्य था । 
अधिक सामग्री मिलने पर यह काल भी भारत युद्धं से १३०० वर्ष पश्चात्‌ का सिद्ध होगा । 
प्राचीन बोद्धमत में कितो नए सिद्धान्त का भ्रभाव- बुद्ध निदृत्ति-मार्ग का अनुयायी था | वह सनत्कुमार, 
सनन्दन, कपिलादि निवृत्ति-मार्ग पर चलने बाले सन्तो जितना विद्वान्‌ नहीं था । अतः उसने - शब्द-प्रमाण की 
अवहेलना का बीज बोया । पर वह तपस्वी अवश्य था । उसके काल के भारतीय विद्वानों ने उसका विरोधविशेष 
नहीं किया | कुछ साधारण तपस्वी उसका खण्डन करते थे । कालान्तर में बौदमत में अनेक दार्शनिक सम्मिलित 
हुए । उन्होने प्राचीन सांख्य सिद्धान्त का कलेवर बीद्धमत के श्रपण किया । पुराना बौद्ध सिद्धान्त पञ्चशिख आदि 
सांख्य मत के ्चायों के सिद्धान्तो का खण्डित रूपान्तर था |* इसके बहुत काल उपरान्त बौद्धमत में नास्तिकता 
का अधिक प्रवेश हुआ । तब भारतीय विद्वानों ने इसको परास्त करके भारत से बाहर कर दिया | योरुपीय लेखकों 
ने बौद्धमत का इतिहास अति कलुषित कर दिया है। 
वंबिक-मत का बुद्ध पर ऋण--बुद्ध शब्द शान्तिपर्व १६३।६ में ज्ञानी का वाचक है । बोधिसत्त्व 
शब्द शिशुपाल वध १५५८ तथा उस पर वल्लभदेव की रीका में भी कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है । भिक्षु 
शब्द शान्तिपर्व ३२५।२४, २५ में पञ्चशिख मुनि का विशेषण है | गौतम धर्मसून्न ३।२ में भी यह शब्द है। याज- 
वहक्य आदि मुनि मिन्नु थे | भ्रमण शब्द बृ० उप० से लेकर बुद्ध ने वतां । गौतम धमंसून्न में भी भामणक पाठ 
है | निर्वाण शब्द मारत युद्ध से पूर्वकालिक देवल के धर्मसूत में था । मध्यमा प्रतिपत्‌ मार्ग शान्तिपव मै वर्णित 
हे । विनय और बिनयो शब्द मी प्राचीन हैं |” बौद्धो के अष्टादशनिकाय सांख्या के अनुसरण पर बने | ये निकाय 
अशोक सें पहले बौद्धा में प्रचलित थे | भावविवेक में इनका उल्लेख दै । देतु अर्थ में प्रत्यय शब्द योगसूत्र में था | 


. १. यील का झतुवाव, भाग २, ए० ३३। २. देखो, पं० ईशवरचन् कृत “वेदार्थ भोर ग्रायुवंदादि फे दरष्टा 
झर प्रवक्ताथ्यो का प्रभेव ।” ३. लक्ष्मीघर कृत कृत्यकल्पतर, मोक्ष काण्ड, ए० २५५ पर उक्त 1 
४. वायुपुराण, ७९।५६॥ 
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नवत्रिशत्‌ अध्याय 
अवन्ति का राजवंश 


प्रारम्भिक--सहसबाहु श्रजुंन के कुल मै श्रवन्ति और वीतिहोत्र-राज्य देर तक रहे | तथागत बुद्ध से 
सा ३०० वर्ष पहले मगध में बृहद्रथ-वंश का अन्त हुआ | उसी समय अवन्ति के पुरातन-बंश की भी समाति 
हुई | 

कुछ पुरातन राजा--यदि कथासरित्सागर की कथाएँ निरी कल्पना नहीं हैं तो उनमें वर्णित उजयन 
के कुछ राजाओं का इतिहास में कमी थोड़ा बहुत पता लगेगा ही | बे राजा थे -श्रादित्यसेन* » विक्रमसेन १, 
पुण्यसेन”, धर्मध्वज, वीरदेव* और कर्मसेन* तथा उसका पुत्र सुप्रेण* | इनमें से बहुत से राजा सेन नामान्त 
वाले हैं | आगे भी जयसेन और महासेन सेनान्त नाम वाले ही हैं । 

द्रव्यवर्धन--भारद्वाज कृत कोई शकुन शास्त्र था | उस पर आश्रित ग्रन्थ द्रव्यवर्धन ने लिखा-- 

भारद्वाजमतं दृष्टा यच्च श्री द्रव्यवधेनः | आवन्तिक: प्राह नृपो महाराजाधिराजकः ||" 

राजघानी--अवन्ति की राजधानी उजयिनी थी । पद्मावती, भोगवती और हिरण्यबती इसी के पुरातन 
नाम थे |: राजशेखर की काव्यमीमांसा और हेमचन्द्र की अभिधान चिन्तामणि में इसका विशाला नाम मिलता 
है |१* भोजकृत उणादिसूत्र की दण्डनाथ वृत्ति में एकानासि मी इसका नाम लिखा है ।११ प्राचीन कोशकार 
व्याडि के अनुसार उजयिनी में एक पुष्पकरण्डक उद्यान था |* १ 

बृहत्कथा शोक संग्रह ४।८३ के अनुसार अवन्तियों में व्राझण-श्रधिवास कपिष्ठल था | 


चण्ड प्रद्योत=महासेन के पूर्वज - 

तथागत बुद्ध के काल में श्रवन्ति का राजा प्रसिद्ध महासेन था | उसके पूर्वजों का वर्णन कथासरित्सागर 
में मिलता है 13 उसमें सन्देह करने का स्थान नहीं | कथासरित्सागर की वंशावलियाँ सत्य प्रमाणित हो रही हैं | 

१. महेखवमं-कथासरित्सागर में इससे वंशारम्म किया गया है | 

२. जयसेन--यह झदेन्द्रवर्म का पुत्र था । जैन ग्रन्थकार मल्लिषेण ने नागकुमार 

र कुमार चरित नामक एक 

काव्य अन्थ लिखा था | उसमें लिखा है कि अवन्तिदेशान्तर्गत उजयिनी में एक जयसेन नाम का राजा था | उसकी 
खी जयश्री थी । उनकी अप्रतिमरूपा कन्या मेनकी थी |१ क्या दोनों जयसेन एक ही थे १ जेन आचार्य इरिषेण 
१. २॥४६९-१०६॥ २. ६।४।७२॥ ३. ३।१।९७।।१२।१२।९॥ ४. १२।१८।३॥ 


५. १२।१६।७॥ ६. १२।३५।१०॥ ७ बृहत्संहिता 
 १२३६।१४५॥ ८. ब ष्शाराः 
€. कथासरित्सागर १२।१६।६॥ १०. ४।४२॥ तथा झ० सु० क० पृ १४९। 
१, २।१।२३९॥ १२. हेमकृत अभिधानचिन्तामरिण की टीका ए० ३६० पर उद्रत । 
३. २॥३॥३३--॥ १४. के० बी० पाठक कसंमोरेशन चाल्यूम, ए० १११ | 
२४५ 
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२४६ भारतवर्ष का गृहद्‌ इतिहास 
ने बृद्दत्कथाकोश मै चणडप्रद्योत का पिता धृतिघ्रेण लिखा दै । (कथा २२) । 

संस्कृत विनयपिटक के श्रनुसार जयसेन का दूसरा नाम अनन्तनेमि हो सकता है | वहाँ अनन्तनेमि ही 
मासेन का पिता कहा गया है । पूर्व ए० २४१ पर विनयपिटक का प्रमाण उडून है। 


३, चण्डमहासेन--प्रदोत 
यह बडा उग्रकमी राजा था । इसकी प्रधान महिपी अज्ञारवती थी । इन दोनों के दो पुत्र और एक 
कन्या थी | वे थे गोपालक, पालक और वासवदत्ता । 


वीणाबासवदचा और महासेन के समकालीन 
वत्सराजचरित अपरनाम बीणावासवदत्ता (१) नामक नाटक में लिखा है कि महाराज महासेन अपने 
मन्त्रीवर भरतरोहक" से वासवदत्ता के विवाह-विषय मै वार्तालाप करता है। उस समय कई राजाओं के नाम वर- 
निमित्त स्मरण किए जाते हैं । सम्मव है वे सब या उनमें से कई ऐतिहासिक नाम हौं । वे नाम आगे लिखे जाते दै-- 


१, अश्मकराज-सूनु सञ्चय" २. माघुर-राज जयवर्मा 2 
३. काशीपति विष्णुसेन ४, मागध दर्शक 
५, अंगेश्वर जवरथ ६. मत्स्याधिपति शतमन्यु 
७, सिन्धुराज सुबाहु ८. पाञ्चाल-राज श्रारणि 
६, वत्सराज उद्यन | इससे वासवदत्ता व्याही गई । 


इनमें से सञ्चय, दर्शक, अरणि और उदयन निश्चय से ऐतिहासिक व्यक्ति थे । शेष के विषय में मी 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 
- ४, पालक--६० वर्ष 
बड़ा भाई गोपालक प्रायः उदयन के पास रहा करता था । ४ श्र॒तः चण्ड-महासेन की मृत्यु पर पालक 
राजा बना ।* गोपालक ने स्वयं पालक का अभिषेक किया ।* त्रैलोक्यम्रज्ञत्ति पाँचवीं शताब्दी ईसा के ग्रन्तिम भाग 
का ग्रन्थ कद्दा गया है | इससे पश्चात्‌ का नहीं |" उसमें लिखा है कि वीर-निर्वाण के समय पालक राजा वना-- 

ज॑ काले वीरजिणो णिस्सेयस संपदं समावण्णो | तक्काले अभिसित्तो पालय णामो अब॑तिसुदो ॥६४॥ 

यह बात इसके पश्चात्‌ के अनेक जैन ग्रन्थों में लिखी दै ।° 

महादेवी--बू० क० कछलोक० २।२० के अनुसार उसको महिषी वासुकिनि थी । 

आचार्य पिशुन--कौटल्थार्थशासत्र की टीकाओं से ज्ञात होता है कि पालक का नीति-ुर पिशुन नाम 
का आचायै था । बिष्णुणतत उस पिशुन सम्बन्धी एक घटना का उल्लेख करता है ।” इससे आगे वह पिशुन-पुत्र 
का स्मरण करता है । 

१. कथासरित्सागर में भी मन्त्री भरतरोहतक का नाम है । १॥२।२३॥ तथा बू० १० लोक १।७ में भी । 

२. वासवदत्ता च पित्रा संजयाय राज्ञे दत्तमात्मानम्‌ उदयनाय प्रायच्छत्‌-मालतीमाधव २।७ के पश्चातू । 
वत्सराजचरितगत लेख को सत्यता में भवधूति का प्रमाण है । अइमकराजपुत्र संजय ऐतिहासिक व्यक्ति था। 
ललितविस्तर के राजेखलाल मित्र के संस्करण, ए० २४ पर अवन्तिपुत्तो सुबाहु नाम है । 
कथासरित्सागर १६।२।१३। ५, ब्रू० क० इलोक १।८९॥ 
कुटेलाग झाफ संस्कृत मैतुस्मरप्दूस, होरालालकृत, सत्र १९२६, ४० १६, भूमिका । 
इस से पहली टिप्पणी का स्थान देखो । ८. शर्थवास्त्र, प्रावि से प्रध्याय ९५ ` 


SN 
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५. अवन्तिवर्धन-कुमार 
पालक का पुत्र कुमार अवन्तिवर्धन था | बृहकथाश्ोकसंग्रह १।८५ तथा २।८२ में इसे गोपालक का 
लिखा है | हर्षचरित में लिखा दै-- 
ह मद्दाकालमहे च मद्दामांसविक्रयवादवातूलं वेताल: तालजङ्गो जघान जघन्यं प्रद्योतस्य 
किं कुमारं कुमारसेनम्‌। ` 
म यह न पालक का कोई जघन्यज भाई होगा । पूर्व ए० २०८ पर पोनिक जनपद मी लिखा 
ग 
शाकटायन व्याकरण वृत्ति १।३।३ में लेख है--पुणिकस्यापत्यं बृद्ध खी पौणिक्या | 
राज्य--बहुत सम्भव है पालक श्रौर कुमार दोनों का राज्यकाल ६० वर्षं हो । जैन-प्रन्यौ के पाठ से 

प्रतीत होता दै कि पालक के ६० वर्ष के राज्य के पश्चात्‌ यह वंश समाप्त हो गया |" इन ६० वर्षों में कुमार का 
काल भी गिना गया होगा | 
न मृच्छकटिक नाटक का पालक - संस्कृत साहित्य में शू द्रक-रचित मृच्छुकटिक नाटक बहुत प्रसिद्ध है । 
कीथ आदि पाश्चात्य लेखकों का मत है कि यद्यपि इस नाटक का काल निश्चित नहीं हो सकता, तथापि सम्मवतः 
यह कालिदास से पूर्व का है |? हमारा विचार है कि यह नाटक संवत्‌-प्रवर्तक विक्रम से बहुत पहले लिखा गया 
था | मुच्छुकटिक चारुदत्त नाटक का रूपान्तर है| चारुदत्त आदि नाटक किसी राजसिंह राजा के काल में लिखे 
गए ये | सम्भब है, वह राजसिंह नन्दा में से कोई हो । चारुदत्त के कई अंक अमी तक अप्राप्य हैं। मृच्छकटिक मे 
बे अंक मिलते हैं । उन अंकों में पालक नाम के एक राजा का वहुधा उल्लेख मिलता दै ।* वहाँ पालक को दुरा- 
चार* कुनप और बलमन्त्रिहीन” ्रादि लिखा है |` 2 

_ मृच्छुकटिक नाटक में वर्णित पालक दूसरा पालक होगा | मृच्छुकटिक के अनुसार उसके पश्चात्‌ आयक 
राजा हुआ | यह आर्यक शूद्रक प्रतीत होता है । सम्भव है जैन ग्रन्थों में दो पालकों के मध्य के राजा छूट गए हों, 
आर पालक एक रह गया हो | यह भी सम्भव है कि आयक विजया-कुल का पहला राजा हो | > 


विजया कुल 
त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति के अनुसार पालक के पश्चात्‌ बिजया कुल के राजाओं ने १५५ वर्ष तक राज्य किया ।६ 
विविधतीर्थकल्प आदि दूसरे जैन अर्न्यो में नन्दं का राज्य १५५ वर्ष का लिखा है |१० सम्भव है ये 
नन्द उजयिनी के नन्द हों और इनका कुल विजया कुल कहाता हो | 
श्रंशुमान्‌-अर्थशाख्र और उसकी टीकाओं में अवन्तियों के राजा अंशुमान्‌ ओर उसके अनुजीवी घोट- 
मुख श्राचार्यं का उल्लेख है | इम नहीं जानते कि यह अंशुमान्‌ 'चएड-प्रद्रोत से पहले हुआ अथवा पश्चात्‌ |) * 


१. षष्ठ उच्छ वास, ९० ६६४ २. तत्थ सठ्ठो वरीसाशां पालगस्य रज्जं । विविघतोथंकल्प, ० ३८ 
३. संस्कृत ड्रामा, आयर बेरिडेल कोथकृत, सन्‌ १६२४, पू० १३१। 
४. ४1२४ के पझ्चात्‌, ६१ के पश्चात्‌, ६।१६ के पश्चात्‌, ९1५ के पइचात्‌ । 
५. १०१६ के पइचात्‌ । ६. १०४५७॥ ७. १०४द॥ ८. देखो, १०५१, ५२॥ 

` ९. पणवण्ण विजवंस भावा । गाथा ९दा 

१०. पणपण्णं सयं नंदाणं । विविधतोथंकल्प, पु० ३८ ॥ ११. प्रयंशासत्र, प्रादि से अध्याय ६५। 
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चत्वारिंशत्‌ अध्याय 


२७, वत्सराज उदयन--नादसमसुद्र 


नाटक बाङमय--उदयन विषयक श्रनेक नाटक थे । यथा- १, भीमट विरचित मनोरमा वत्सराज । 


२. तापस वत्सराज | ३. स्वप्न नाटक । ४. प्रतिशा- वौगन्धरायण । ५, उदयन चरित । ६. रक्षावलि | ७. प्रिय- 


द्रिका । 


दिव्यावदान के माकन्दिक अवदान, ए० ५१५-५४४ पर उदयन आ 4 
तमिल भाषा की पेरुङ्कुडै = वृहत्कथा में उदयन चरित विस्तार से मिलता है । 
प्रसिद्ध--उदयन संस्कृत वाङ्मय का एक विख्यात व्यक्ति दै । बाण” आर कालिदास, गुणाढय और 


भास तथा विधूु-गुप्त कौटल्य और भीहर्ष द्वारा इसकी कीर्ति गाई गई है। 


मातकुल--स्वप्त-नाटक में उदयन को बैदेही-पुत्र लिखा ।' इस विषय में निम्नलिखित बात विचारणीय 


'शावलियों के अनुसार उदयन के पिता का नाम शतानीक था ।* मज्जुश्रीमूलकल्प का भी 
ळी व्य त Fr में मी ऐसा उल्लेख है ।६ उदयन पिता शतानीक भारत-युद्ध के पश्चात्‌ पौरब 
कुल का शतानीक द्वितीय था । महाभारत आदिपव ६०६५ के अनुसार शतानीक प्रथम ने एक वैदेही से विवाह 
क्रिया था । शतानीक द्वितीय का मी किसी वैदेही से विवाह दोना एक विलक्षण समता है । संभव है इतिद्दासान भिज्ञ 
किसी साधारण पण्डित ने महाभारत के लेख के कारण, शतानीक प्रथम और द्वितीय का मेद जाने विना स्वम्- | 
नाटक की किसी मूल-प्रतिलिपि में कमी ऐसा पाठ कर दिया हो | स्वभ-नाटक का मूल-पाठ वस्तुतः कुछ श्रन्य हो । 


इस अवस्था में उदयन का मातृ-कुल कुछ श्रनिश्चित-सा है। 


परन्तु प्रबन्धकोश के कर्ता का मत है कि शतानीक की पक्षी चेटकराज की कन्या मृगावती थी | उसका 


पुत्र उदयन था |° एक चेटक वेशाली का राजा था | वह तीर्थकर महावीर का उत्कृष्ट अमणोपासक था ।" वैशाली 
प्रदेश विदेह में भी गिना जाता रहा है । इस प्रकार शतानीक द्वितीय का विवाह वैदेही-कन्या से हुआ मानना 


पड़ेगा । 


=e 


१. 


७ ४ ० र न" 


प्रबन्धकोश, ० ८६ । विदवप्रकाशकोश न-वर्ग, १७५ में लिखा--सुयामनो वत्सराजे । 
कृष्णा स्वामी अयज्भर ग्रन्थ, पु० ३५२ । 


, उदयनमिवानन्दितवत्सकुलम्‌ । कादम्बरी पूर्वाद । 


सहदामेतद्‌ बैदेहीपुत्रस्य.। गणपति शाख का संस्करण, सन्‌ १९२४, ४० १२९ । 
ततोष्परदशतानी कः तस्माष्योदयनः । विष्छु ४२१॥१४,१५॥ ५. शलोक ३४६ । 


२४८ 


८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वत्सराज उदयन = नावसमु्र २४९ 


कथासरिर्त्तागर आदि में भूल--कथासरित्सागर* और बृहृत्कथा-मञ्जरी में उदयन को सहल्लानीक 
का पुत्र और शतानीक का पौत्र लिखा है। इन ग्रन्थौ के अनुसार सदस्तानीक का विवाह अ्रयोध्या-नरेश कृतवर्मा 
की कन्या मृगावती से हुआ था । यह बात सत्य हो सकती है कि मृगावती उदयन की माता हो | श्रमी प्रबन्धकोश 
के आधार पर लिखा गया है कि चेटकराज की कन्या मृगावती शतानीक द्वितीय की प्ली थी । परन्तु यह मृगावती 
अयोध्यापति कृतवर्मा की कन्या नहीं हो सकती | कृतवर्मा की कन्या शतानीक-प्रथम-पुत्र सहल्लानीक की पत्नी होगी | 
इत भूल का कारण -बृहत्कथाछोकसंग्रह में उदयन के पिता का नाम शतानीक लिखा है |” कथा- 
सरित्सागर का बृचान्त बहुत खण्डित प्रतीत होता दै | उस वृत्तान्त में शतानीक प्रथम और द्वितीय का भेद न रहने 
से सब गड़बड़ हुई है । सोमदेव और क्षेमेन्द्र ने दोनों शतानीकों को एक कर दिया दै । बृहत्तथाश्ठोकसंग्रह से स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि उदयन के पिता की मृत्यु पर पाञ्चाल-राज आरुणि ने उदयन का बहुत-सा राज्य हस्तगत किया | 
इसके विपरीत कथासरित्सागर के अनुसार सहृखानीक सस्रीक हिमगिरि को चला गया ।* प्रतिज्ञा यौगन्धराथण के 
अनुसार उदयन की माता घर पर रही थी | अतः यह निश्चित है कि दोनों शतानीको का एक मानना इस भ्रम 
का कारण हुआ है । 
प्रतिज्ञा यौगन्धरायण का मत मान कर कहना पड़ेगा कि पुराणों का वसुदान संमवतः प्रतिज्ञा का 
सहखानीक था | ० 
प्राता - महाराज उदयन के तीन भाई थे ।* न * 
मत्स्य की भविष्य वाणी--उदयन और उसके प्रतापी पुत्र के विषय में मत्स्यपुराण में लिखा है कि 
चे दोनों भरतवंश के शन्त में होंगे ।६ यह लेख एक ऐसे स्थान में है जहाँ इसके होने की अत्यल्प संभावना है | 
इसलिए यह वृत्तान्त सत्य है | 
राज्याभिषेक--आ्मि के आक्रमण के पश्चात्‌ उदयन ग्रमिषिक्त हुआ होगा । तव उसका वय २०-२४ 
बर्षे के अन्दर होगा | उस समय वह अविवाहित होगा । 
एक ससस्या- बौद्ध-ग्रन्थौ के अनुसार श्रजातशत्रु के राज्य के श्राठवें वर्ष में गौतम बुद्ध का महा-निर्वाण 
हुआ । अजातशत्रु का राज्यकाल लगभग २८ वर्ष था। तत्पश्चात्‌ दर्शक राजा हुआ । दर्शक के राज्य-काल में 
पद्मावती का विवाह उदयन से हुआ । उधर बौद्ध-अ्न्थों में उदयन को तथागत-बुद्ध का समकालीन लिखा है। 
हा नसांग भी लिखता है कि कौशाम्बी के राजा उदयन ने भगवान्‌ बुद्ध की एक मूर्ति बनवाई थी |° ह्य सांग के 
लेख से स्पष्ट होता है कि बुद्ध की मृत्यु से बहुत पहले वह मूर्ति स्थापित कराई गई थी | 
मज्मिम-निकाय के अनुसार जब कोसल-राज प्रसेनजित्‌ का वय ८० वर्ष का था, तब तथागत बुद्ध का 
वय ८० वर्ष का था |: उन्हीं दिनों बुद्ध का महानिर्वाण हुआ । कथासरित्सागर में लिखा है कि जिस समय प्रसेन- 
जित्‌ जरा से पाण्डु था,* उस समय उदयन का वासवदत्ता और पद्मावती से विवाह हो चुका था ।१” यही नहीं 
अपितु उदयन-पुत्र नरवाहन दत्त भी जन्म चुका था ।१०तब दर्शक मगध का राजा नहीं हो सकता | क्योंकि बुद्धः 
महानिर्वाण के २० वर्ष पश्चात्‌ दर्शक राजा हुआ । तभी पद्मावती का उदयन से विवाह हुआ । 
स्वप्न-नाटक से प्रतीत होता है कि वासवदत्ता के बिवाह के तीन, चार वर्ष पश्चात्‌ उदयन का पद्माबती 
से विवाह हुआ । ऐसी स्थिति में संस्कृत-प्रन्थों का बौद्ध अन्थौं से भारी विरोध पड़ता है | इम अमी नहीं कह सकते 


१. २१।११,२९॥ २५ २।१।१८॥ ३. श८६९,९१॥ ४. २२१७ 

५. सन्ति तस्य त्रयो भातर: । वोणावासववत्ता, प० ४६। ६. ततो भरतवंशास्ते सूत्वा वत्सनुपात्मज: ४।१६॥ 
७. हिन्दी अनुवाद, कौळ्यास्वी-वरांत, ए० २५५ । द. २।४।९॥१्‌० ३९६ । 

€. ६।५।४०॥ पु० १३८। १०. ६५६४-६६, ए० १३६ । 
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ग्रन्थों का साच्य अधिक महत्त्व का है | 
ह प्रारणि का प्राक्रमण--उदयन के राज्य संभालते ही बत्स एक छोटा-सा राज्य स गया 
समीप पाञ्चाल राज्य था । वहाँ का राजा आरुणि था ।* वह उदयन का कोई सम्बन्धी ज्य व्य i 
मृत्यु होते ही उसने उदयन पर आक्रमण किया | वत्स का मन्त्रिमण्डल ओर मह ह 
औष्यदेहिक-क्रिया मैं संलग्न था | सव लोग शोकग्रस्त थे । वे राज्य की रक्षा से कुछु असावधान 
वत्सो का कुछ प्रदेश हस्तगत कर लिया । 42 
१ सिन का मन्त्रिमण्डल बड़ा प्रबल था । राज्य का सारा काम सल बा 
रेख मै होता था । राज्य के गम्मीरतम विषयों में इसकी योजनाएँ अबव्याहत थीं । क दर र 
हर्षरक्षित* अथवा वर्षरक्तित* भी एक मन्त्री था। ऋषभ एक और मन्त्री था ।* प्रसिद्ध स्मण्वान्‌ था 
राजसखा तथा पुरोहित वसन्तक था । | 
यौगन्धरायण का चरित्र--प्रधानामात्य यौगन्धरायण सच्चरित्र, नौति-निपुण, शाखवित्‌ आर शूरवीर 
था । उसकी गति श्रन्तःपुर तक थी | राज्यहित के लिए वह महाराणी तक को अपनी नीति पर ह या Ue 
इन सब के अतिरिक्त छोटा सेनापति कात्यायन था | ९ हंसक उदयन का उपाध्या 
शाम्बी का नगराध्यक्ष था | ° 2 
टु नागवनयात्रा--राजा उदयन गजविद्या में अति निपुण था । उसे हाथी का सना 2. 
अपनी घोषवती वीणा बजाकर उनकी उद्दण्डता दूर करके उन्हें पकड़ लेता था । टया व bss 
बह एक वार यसुनातीरवतीं नागवन में गया | वन-प्रवेश के समय श नामक घोडे हु 
कात्यायन था | थोड़े से सैनिक भी उसके साथ थ । न खि 
याल नि तन उस समय उजयन का महावलशाली महाराज था | उसका प 
भरतरोहक था । भरतरोहक ने अपने सखा मन्त्री शालङ्कायन को नागवन मै भेजकर छल तयच 1 बन्दी कर्‌ 
लिया ।१3 वत्सराज की इस आपत्ति का उल्लेख आचार्य विष्णुगुप्त ने अपने ग्रथेशाख में किया दै । FR 
१ वासवदत्ता से विवाह- वन्दी उदयन उज्जैन लाया गया | महासेन की महाराणी श्रङ्गार' 
__ फा hos र 
, भनाग्जनपद । बृहत्कथाइलोकसंग्रह ४॥१५॥ 
« स दुरात्मा पान्दालहतकः ` प्रारणिः । तापसवत्सराज, अङ्क ६, ४० ७४ । स्वप्ननाटक ५।११ के पइचात्‌ । 


ग्रभिनवगुप्त, सिकल संस्कृत 'लिट्रेचर, एम. छृष्णमाचारियरकृत, सनू १६३७, ° ५५० पर उद्दत 1 

; तापसवत्सराज, ए० ४ । ७. ब्रृहत्कथाइलोकसंग्रह ४1२०॥ ८. क० स० सा? १।२।४३,४४, ए० २५। 

. कौमुदी महोत्सव प्रृ० ४। वीणा० ए० २२। 

, चोणा० ए० ४४। प्रतिज्ञा के प्रथमाङ्क में हंसक नाम मिलता है, पर उसके साथ उपाध्याय विशेषण नहीं है। 

, चीणा० ए० ४५। १२. कौ० म० पृ० ४ । वीणा० ० २१ | 

, ज्ञागवनबिहारशीलश्व मांयामातङ्भात्‌ निर्गता सहासेनसँनिका वत्सर्पात न्यर्यासषुः । हर्षचरित, षष्ठ उच्छ वास 
वृ० ६१। यथोदयनचरिते किलिअहस्तिप्रयोग: । दशरूपक, ए० ६०, तथा नाव्य दर्पण, ४० १५८ । 

, हृष्टा हि जीवता पुनरापत्तिर्यथा सुयात्रोबयनाम्यासु । ग्रादि से प्रध्याय १२८ । 

यव १२। क० स० सा० ए० २३ । धम्मपद इलोक २१-२३ की एक टीका में लिखा है कि--वासुता 
राजा पज्जोद को भगिनी थी । उसने कोसाम्बी के राजा उदेन को विवाहा। बौद्ध ग्रन्यो ने इतिहास को कितना 
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महासेन और अ्रद्भारवती की एक कन्या वासवदत्ता थी । ५ 
उदयन वासवदत्ता का बीणा-शिक्षुक बनाया गया । उदयन आर वासवदत्ता में प्रेम-प्रणय हो गया । 
यौगन्धरायण की बुद्धि के कारण महाराज उदयन वासवदत्ता को ले भागा ।' योगन्धरायण अपने स्वामी और 


>... 


वासवदत्ता के सहित श्रपनी राजधानी में सकुशल पहुँच गया |* कौशाम्बी में ही उदयन और वासवदत्ता का 
विवाह-संस्कार हुआ | महाराज चण्ड प्रद्योत ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र गोपालक को श्रनेक उपहारों के .सहित इस 
विवाहोत्सव में माग लेने को भेज दिया | 

राजमाता--उस समय तक राजमाता अभी जीवित थीं |? 

पद्मावती से विवाह--वासवदत्ता से विवाह हो जाने पर उदयन का पक्ष राजनीतिक दृष्टि से प्रबल होने 
लगा | अत्र चण्ड महासेन उसका पक्षपाती बन गया | यौगन्धरायण इस प्रवलता में अन्य सहयोग भी चाहता था | 
उसने महाराणी वासवदत्ता को एक अश्रुतपूर्व त्याग करने के लिए उद्यत कर लिया । भला कोन साधारण स्त्री मी 
सपक्षी लाना चाहैगी | वासवदत्ता ने अपने राज्यविस्तार के लिए यह स्वीकार किया | 

उन दिनों मगध का शासन महाराज दर्शक के हाथ में था । उसकी एक अत्यन्त रूपवती भगिनी थी | 
नाम था उसका पद्मावती ।* यौगन्धरायण की नीति के कारण पद्मावती का विवाह उदयन से हो गया ।' 

झारणि पर प्राक्रमण--उदयन अपने राज्य का ध्यान न्यून करता था । पाश्चाल-राज आरुणि वत्सा 
का बहुत भाग हथिया चुका था |“ मन्त्रि-मण्डल श्रारुशि से वदला लेना चाहता था | चण्ड प्रद्योत और दर्शक 
उद्यन के सम्वन्धी वन चुके थे | मन्त्रिमण्डल के अनुरोध से उन दोनों ने सेनाएँ भेजों ।' पाञ्चाल पर आक्रमण 
कर दिया गया गया । आरुणि बन्दी हुआ | वत्सां का खोया हुआ प्रदेश ही नहीं प्रत्युत नया प्रदेश मी उनके 
राज्य में मिलाया गया | 

ग्रानन्द का उदयन को उपदेश--पाली विनयपिटक में लिखा है कि आनन्द का उदयन से वार्तालाप 
हुआ था |» उदयन की रानियां ने भी आनन्द से मेंट की थी | यह घटना इस पाञ्चाल श्राक्रमण के शीन पश्चात्‌ 


हुई होगी | तब उदयन की दोनों रानियां विद्यमान होंगी और तथागत बुद्ध के महा-निर्वाण को कई वर्ष हो चुके 


होंगे । 

उदयन-पुत्र बहीनर--उदयन का पुत्र वहीनर था । उसका वर्णन आगे होगा | 

एक भ्रष्ट बंशावली--चालुक्य वंशीय राजराज श्रपरनाम विष्णुवर्धन का एक ताम्रपत्र मिलता है |” 
इस राजा का अभिषेक वर्ष ६४४ था । उस ताम्रपत्र पर लिखा दै 

ततो जनमेजयः ततः क्षेमुकः ततो नरवाहनः ततः रातानीकः तस्मादु उद्यनः। 

इससे ज्ञात होता है कि इस दानपत्र का लिखने वाला कितना असावधान था | 


नष्ट किया है, यह उसका एक उदाहरण है । 
१. प्रद्योतस्य प्रियवृहितरं वत्सराजो ऽत्र जह । कालिदास मेघदूत इलोक ३५ । 
२. उत्तेजयामि सुहूवः परिमोक्षणाय यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः॥ सृच्छकटिक ४।२६॥ 

कान्तां हरति करेण्वा चासवदत्तामिवोदयनः ॥ भ्ार्यं इयामिलककृत पादताडितक भाण, १०७ प० ४० | 
» ब्ृहत्कथाइलोकसंप्रह ५।८६,८९। प्रतिज्ञा प० ३८ 
स्वप्न, ए० १४, ११६ । तापसवत्तराज, भ्रद्धः ३, ए० ३९। 
तापसवत्सराज १।२॥ ६- स्वप्न ए० ११६। 


Indian Antiquary, Vol. XIV, pages 50-55. 
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एकचत्वारिंशत्‌ अध्याय 
तथागत बुद्ध से सम्राट्‌ नन्द पर्यन्त 


उदयन-पुत्र वद्दीनर 


२८. वहीनर--पुराणां मै इसे वीर राजा कहा है। कथासरिस्सागर आदि में इसकी वीरता की श्रनेक 
कथाएँ लिखी हैं । नहीं कह सकते उनमें से कितनी ऐतिहासिक होंगी । व्याकरण महाभाष्य और काशिकावृत्ति में 
एक वार्तिक पढ़ा है । उसके अनुसार बद्दीनर का पुत्र वैहीनरि था ।९ कई वैयाकरण इस विषय में कहते हैं कि 
विहीनर का पुत्र वैदीनरि था । क्या इस वार्तिक में उदयन-पुत्र वहीनर का संकेत हो सकता दै | 

इस वहीनर को कथासरित्सागर में नरवाइन नाम से स्मरण किया है । वहाँ नरवाइन के मन्त्रिमण्डल 
के सदस्यों के नाम मी लिखे हैं |* भामह भी .नरवाहन नाम स्मरण करता है ।* सागरनन्दी नाटकलच्षण्रक्वकोश 
में लिखता है-वत्तराजसुतो नरवाहनः प्रभावतीवेषमास्थाय प्राप्तो मदनमञ्चुकामु ।* धनिक दशरूपक प० ६० पर 
लिखता दै--यथा वृहत्कथायां नरवाहनदत्तस्य मदनमञ्जुबायामनुरागः । 

२६. दण्डपारि--इसका नाममात्र अवशिष्ट है | 

३०. निरामित्र-दणडपाणि के पश्चात्‌ निरामित्र राजा हुआ | 

३१. क्षेसक--श्रजुन ओर अ्रमिमन्यु के बंश में यह अन्तिम राजा था । पुराणों से ज्ञात होता है कि 
इसका श्रन्त सम्राट्‌ नन्द दारा हुआ | सत्यार्थप्रकाश के श्रनुसार चेमक का अनन्त उसके प्रधान विश्रवा द्वारा हुआ। 


कोसल-वंश 
२३. क्षत्रक--बोद्ध ग्रन्थों में लिखा है कि प्रसेनजित्‌ का एक पुत्र विड्रडम था । ह&्य.न्त्साङ्ग में विरूढक 
नाम है | सेनापति दीर्घ चारायण की सहायता से उसने राज्य हस्तगत कर लिया | प्रसेनजित्‌ श्रजातशत्रु से 
सहायता लेने गया और राजगह के बाहर ही परलोक सिधारा | सम्भव है विजडम के हीन कमं के कारण पुराणां में 
उसे चुद्रक लिखा गया हो | । 
२४. कुलक- लुद्रक के पश्चात्‌ कुलक राजा बना | 
२४. सुरथ--इसका नाममात्र मिलता है | 
२६. सुमित्र--भारत-युद्ध में अ्रमिमन्यु से मारे जाने वाले बृहद्बल के वंश में सुमित्र अन्तिम राजा था | 


१. वहोनरस्येहचनम ।७।३।१॥ 

२. मत्स्यपुराण १९५।१९ में भुगुगोत्र में एक वेहीनरि अपरनाम विरूपाक्ष वणित है । 

३. कथासरित्सागर ४।३।५५-५७।।६।८।११४-११६॥ ४. त्वमेव नरवाहनः। ५।५९॥ 

५. पंक्ति १३४०, १३४१। ६. बोल का प्रनुवाद, भाग २, ए० २० । 
२५२ 
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सुमित्र पर इच्चाकु-बंश इस कलियुग में समाप्त हुआ । राजसमुद्र महाकाव्य में भाबगत स्कन्ध ६ के आधार पर मनु 
से सुमित्र तक १२२ राजा लिखे हैं । 


मागध-वंश 
७, दर्शक-सिंहवर्मा--२४ वर्ष (15-10-501-109) 
अजातशत्रु का पुत्र दर्शक था । दर्शक नाम पुराणों और स्वम नाटक श्रादि मे मिलता दै । महावंसों 
में नागदसक है | सिंहवर्मा नाम कथासरित्सागर मैं है | कथासरित्सागर में अन्य दो स्थानों पर इस सिंहवर्मा और 


पद्मावती के पिता का नाम प्रद्योत लिखा है।* सम्भव है, कमी यहाँ प्राद्योत पाठ हो | यदि यह बात सत्य है, तो 
बिम्बिसार या अजातशत्रु का नाम प्रद्योत भी होगा | दर्शक ग्रजातशत्रु का पुत्र या भाई ही या ।* 


८, उदयी=उदायी=उदायिभद्र-३२३ वर्ष 


कुसुमपुर भ्रथवा पाटलिपुत्र नगर का निर्माण--पुराणों में लिखा है कि उदयी ने ग्रपने राज्य के चतुर्थ 
वर्षे में गङ्गा के दक्षिण-कूल पर कुसुम नाम का एक श्रेष्ठ पुर बनवाया | महाभाष्य २।१।१६ में इसे अनुशोरां 
पाटलिपुत्रस्‌ लिखा है। शाश्वतकोश, ४५५ के अनुसार पाटल पद कुसुम अर्थ में है। अ्रतः दोनों नाम पर्याय हैं | 
अतः कुसुमपुर पाटलिपुत्र के नाम से भी विख्यात हुआ । इस पाटलिपुत्र के नाश की एक कहानी गणरक्षमहोदधि 
में मिलती है। वहाँ लिखा है कि पुरगा नाम की किसी राक्षुसी ने इस पुर को खा लिया था |* इस कहानी का 
मूल खोजना चाहिए | पाणिनीयसूत्र ६।३।१.१७ के अनुसार पुरगावणसु पाठ बनता है । : 


8, नन्दिवर्धन--४० वर्ष 


दो साधारण राजा--महावंसो में उदायिमद्दक के पश्चात्‌ अनुरुद्धक और मुण्ड नामक दो राजाओं का 
उल्लेख है ।४ दिव्यावदान में मुण्ड नाम ही है ।* इन दोनों का राज्यकाल वहाँ आठ वर्ष लिखा है | बहुत सम्भव 
है नन्दिवर्धन के चालीस वर्षौं में ये आठ वर्ष सम्मिलित हों । पुराणों में प्रधान राजाओं का ही वर्णन है, अतः 
ह छोड़ दिया गया हो । अ्रंुत्तर मै मी पाटलिपुत्र के मुण्ड राजा की एक कथा लिखी है | उसकी स्री 
भद्दा थी |९ 
नन्दिवर्धन = प्रशोक 5 अथवा प्रशोकमुरुष' --बुद्ध-परिनिर्वाण के पश्चात्‌ १७ वर्ष तक अजातशत्रु ने 
राज्य किया | तदनन्तर दर्शक ने २५ वर्ष और उदायी ने ३३ वर्ष राज्य किया । इन सबके मिलाकर ७५ वर्ष 
` बीते | तब सम्भवतः दो अप्रसिद्ध राजा हुए | उनका राज्य ८ वर्ष का था । उनके पश्चात्‌ नन्दिवधेन राजा हुश्रा । 
मञ्जुभ्रीमूलकल्प का मत है कि बुद्ध परिनिर्वाण के १०० वर्ष पश्चात्‌ कुसुमपुर मै अशोक नाम का राजा था ।१° 
अतः पुराणों का नन्दिवर्धन मूलकल्प का अशोक है | १ 
१. ३।५।५८॥। ए० ७२। २. 


३११९, २०॥ प ४८। तथा ६५॥६६॥ प० १३९ । 
३. 


एक अन्य परम्परा के श्रनुसार दक्षकपुत्र सुबाहु ने ७ वर्ष, उसके पुत्र सुधनु ने २३ वर्ष, उसके पुत्र महेन्द्र ने 


९ वषं, भ्रौर उसके पुत्र चमश ने २२ वर्ष राज्य किया । जर्नल झाफ बिहार झडीसा रिसर्च सोसायटी, 
भाग २६, प्रंक ४, पु० ३५५ । 


४. पुरगा नाम काचिद्‌ राक्षसी तग्रा भक्षितं पाटिल-पुत्रं तस्याः निवासः पौरगीयभित्यम्यः । पू० १७६। 
५, महावंसो ४।३॥ ६. ६० ३६६। ७. अगुत्तर ३।५७-६३॥ 
८. मंजु्ीमूलकल्प इलोक ३५५। ९. संजुभी ४१३। १०, मंजुभोमूलकल्प ३५३-३५४५ । 
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तिब्बतीय भव्रकल्पदुस का लेख- मालव पण्डित भटभद्र के आश्रय पर लिखने वाला तिब्बती लेखक 

कुलाचाय शानभी श्रपने भद्रकल्पद्रुम में लिखता दै- बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ १००वें वर्ष में कुसुम नगर में 

अशोक राजा होगा | बह १५०बे वर्ष तक जीवित रहेगा | अरथौत्‌ उसका राज्य ५० वर्ष का दोगा ।' अशोक के 
विषय में झ.नसांग का भी यही मत है |* यथा -- 

In the 100th year Sakya Ju-lai's nirvana king Asoka great grandson of king Bim- 


bisgra transferred bis capital from Rajagrha to Pataliputra. 
फालाझोक--महावंसो में इसे कालाशोक नाम से स्मरण किया है | वहाँ यह भी लिखा है कि काला- 


शोक राजा के दश वर्ष व्यतीत होने पर बुद्ध-परिनिर्वाण को सौ वर्ष हुआ था | कालाशोक के दशवें वर्ष के अन्त 
से गिनी गई बौद्ध वर्ष गणना चाहे ठीक न हो, पर इतना प्रतीत होता हे कि नन्दिवर्धन ही बौद्ध अर्न्यो का काला- 
शोक था । दिव्यावदान का काकवर्णि यही है | 

नापित पुश्न--आवश्यकसूत्र, ४० ६६० के अनुसार नन्द एक वेश्या और नापित का पुत्र था | वह 
महावीर-निर्वाण के ६० वर्ष पश्चात्‌ राजा बना |" 

हर्षचरित में--भट्ट बाण सतम उच्छ वास में लिखता है--भ्रलसः चण्डकोषो (पाठान्तर--चण्डशोको) 


यो न प्राविक्षत्‌ क्ष्मां जित्वा स्त्री राज्यम्‌ । । र; 
द्वितीय बौद्-सभा-नन्दिवर्धन अ्रथवा अशोक के काल में दूसरी वौद्ध-सभा वैशाली में लगी | 


१०, महानन्दी--४३ वर्ष 
शैशुनाग-बंश का यह अन्तिम राजा था । यदि मज्जुश्रीमूलकल्प के वृत्तान्त को सत्य माना जाए तो 
महानन्दी विशोक होगा ।* परन्तु यह वृत्तान्त पूरा ठीक नहीं कहा जा सकता | मञ्जुश्री के अनुसार ७६ वर्ष की 
आयु में विशोक ज्वर से मरा |* तारानाथ के अ्रनुसार इसका नाम वीतशोक था । अवन्तिसुन्दरीकथासार के 
परिच्छेद ४ के दो तक देखने योग्य हैं-- 
अद्य खल्ववनीभर्ता तपस्यति रिपुञ्जयः | तस्मिन्काले विशालायां बीतिहोत्रादनन्तरम्‌ |१७॥॥ 
प्रद्योतादिष्वतीतेषु क्रमेण नृपतिष्वभूत्‌ | महानन्दोति तद्राज्ये महाचत्तमवतेत ॥ १८] 
इन शोको में कई शोक त्रुटित दिखाई देते हैं । इस परिच्छेद का अगला वर्णन मगध का है । यदि 
महानन्दी का विशाला पर मी राज्य था, तो इस कुल का राज्य बड़ा विस्तृत था । 
महानन्बी-पुत्र महापद्य--महानन्दी की एक शूद्रा जी थी |* उससे इसका मह्दाप् नामक एक पुत्र 
हुआ । महापद्य सवंचत्रान्तकृत्‌ था । उसका वर्णन अगले अध्याय के पश्चात्‌ होगा | 
बद्ध-निर्वाण से महानन्दी के झन्त तक--पुराणों की काल-गणना के अनुसार १७--२५--३३-- 
४०-४३ ८ १५८ वर्ष बीते थे | 


८ ज० बि० झोडोसा रि० सो०, भाग २६, पए० ३५०, ३५१ । 


१ 
२. लीवनवृत्त, ए० १०१) वाटसं, भाग २, पृ० ८८। ३. महावंसो ४।८॥ 
४, इण्डियन कलचर, भाग १।३, संख्या १, ए० २३ पर उद्धत । ५. इलोक ४१३ । 
६. 


इलोक ४१६ । ७. मत्स्य २७०।१८॥ वायु ९६।३२६॥ 
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द्विच्ारिशत्‌ अध्याय 


अन्य प्रसिद्ध राजवंश (कलि संवत्‌ १५०० तक) 


प्रारम्भिक वक्तव्य--सम्राट्‌ नन्द के पूर्ववताँ और भारत-युद्ध के परवर्ती पौरव, ऐच्ताक और मागध- 
वंशों का वर्णन हो चुका | पुराणों में इस काल के दूसरे प्रसिद्ध राजवंशों के राजाओं की गणना मी लिखी दै । वदद 
अत्यन्त उपयोगी दै । उसका वर्णन निम्नलिखित है-- 


१, पाञ्चाल २७ राजा ५, अश्मक २५ राजा 
२. काशेय २४ राजा ६. मैथिल रद राजा 
३. हैहय २८ राजा ७. श्रसेन २३ राजा 
४. कालिङ्ग ३२ राजा ८. वीतिहोत्र २० राजा 
इनका अब क्रमशः वणन किया जाता दै | 

„ र. पाञ्चाल 


पाञ्चाल धृष्टकेतु का वर्णन ए० १८३ पर हो चुका दै । सम्मवतः भारत-युद्ध के पश्चात्‌ वही पाञ्चालो 
का राजा था । पाञ्चाला का अगला इतिहास श्रमी तक अन्धकार मै है । वत्सराज उदयन के काल में आरुणि 
पाञ्जाल-राज था | पाश्चालौ का अधिक वर्णन अभी तक हमें नहीं मिला | 


२. चौबीस काशेय राजा 


१. सुवर्सवर्मा--इसकी कन्या वपुष्टमा पौरव जनमेजय तृतीय की धर्मपत्नी थी |) 

२. जयवर्मा--इसका उल्लेख अविमारक नाटक में दै ।* वह सम्मवतः वपुष्टमा का भाई होगा । अविः 
मारक नाटक की घटना के समय उसका पिता यज्ञ-ब्यापार में तत्पर था ।* जयवमो की माता का नाम सुदशना 
था [९ 
३. झ्रइवसेन--यह राजा तीर्थंकर पाश्वैनाथ का पिता था |* इसका काल तथागत बुद्ध से बहुत पहले 
था। आधुनिक पाश्चात्य ऐतिहासिक इसे बुद्ध से २५० वर्ष पहले मानते हैं। पाश्वंनाथ का समकालीन कलिङ्ग- 
राज करकण्डु था ।६ 

४. विष्णुसेन--यदि वीणावासवदत्ता का कथन सत्य माना जाय तो यह राजा उदयन का समकालीन 
था ।” 

१. देखो पूर्व ४५० २२१॥ २. तीसरा तथा छठा ग्रंक। ३. अविमारक नाटक छठा झंक । 
४. श्रविमारक नाटक, छठा झंक प्रारम्भ तथा ६।१३ के पडचातू । ५. विविधतीथंकल्प, ए० ७२ ॥ 
६. विविषतीर्थकह्प, पृ० ६५ । ७, देखो पुवं ए० २४६॥ 


२५५ 
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५, महातेन--इसका उल्लेख कौटल्य अर्थशास्त्र, ' कामन्दक नीतिशास्त्र* और दर्षचरित* में मिलता है | 

६. जयसेन--इसका स्मरण वात्स्यायन कामसूत्र में किया गया है।* यह अपने श्रश्वाथ्यच से मारा 
गया था ।४ 
वर्तमान भविष्य पुराण में दो काशी-राजाओं की ओर संकेत किया गया है । ये दोनों आनन्दापुर की 
किसी श्री से मारे गए थे ।* संभव है यह संकेत महासेन और जयसेन की ओर हो | जयसेन जिस श्रश्वाध्यच से 
मारा गया था, वह इस स्त्री से मिला हो सकता है । 

पूर्वोक्त राजाओं में वर्मा और सेनान्त वाले नाम हैं | सुवणंवर्मा नाम महाभारत में हैं, अतः उसके साथ 
जयवर्मा के मानने में कोई आपत्ति नहीं । अश्वसेन महासेन और जयसेन नाम भी प्रामाणिक अन्यो के आधार पर 
लिखे गए हैं | इन नामों के सादृश्य से बीणा-वासवदत्ता का विष्णुसेन भी ठीक हो सकता दै | > 

३. हैहयों के अठाईस राजाओं में से श्रमी इम किसी एक का नाम भी नहीं जान सके | 


४. कलिङ्गों के बत्तीस राजा 

भारत-युद्ध-कालीन कालिङ्ग राजाश्रों का वर्णन ० २०७ पर हो चुका है। उनके उत्तरवतीं निम्नलिखित 
राजाओं का बृत्त ज्ञात हो सका है-- 

१. भव्सेन--यह अपने भाई वीरसेन से मारा गया । इसका उल्लेख विष्णुरुत ग्रोर बाण आदि ने 
किया है |६ Hee 
२. बीरसेन--मद्रसेन को मार कर वीरसेन राजा हो गया होगा । 

३. भ्रनङ्ग---यह राजा अपने सामन्तों के बालकों को संताप देता था | इस पर कुपित प्रजां ने इसे 
मार दिया | इसका उल्लेख सोमदेव ने अपने यशस्तिलक में किया है ।४ 
४. दघिबाहुन--महदिषी पद्मावती । जैन तीर्थकर महावीर का समकालीन था । इसकी कन्या चन्दन- 
बाला थी | चन्दनवाला महावीर जी की उपासिका थी | 
१. लानातू मधुनेति विषेण पर्यस्य देवी काशिराजम्‌ । झादि से अध्याय २०। 
२. लाजानु विषेर संयोज्य मधुनेति विलोभ्य तम्‌ । देवी तु काशिराजेन्द्ै निजघान रहोगतमु ॥७॥५२॥ 
३. मधुमोदितं मधुरकसंलिप्तेः लाजे: सुप्रभा पुत्रराज्याथं महासेनं काशिराजं जघान । षष्ठ उच्छ वास पु० ६९७ 
४. काशिराजं जयतेनम्‌ भ्रइवाष्यक्षः जघान इति । कामसूत्र अध्याय २७ । 
५. द्रौ काशिराजो वै वन्दधौ चानन्दापुरयोषिता । 
विषं प्रयुज्य पंचत्वमानीतो पूजितात्मको ॥ भविष्यपुराण ८।५९॥ तुलना करो बृहत्संहिता ७०।१॥ 
६. (क) देवीगृहे लीनो हि आता भब्रतेनं जघान । अर्थशास्त्र, आदि से प्रध्याय २०। इस पर टीका में लिखा 
है—कलिगेशवरस्य भद्रसेनस्य सोदर्य: वीरसेनः । 
(ख) कामन्दक नीतिशाख ७१ १॥ इस पर टीका भी देखिए । 
(ग) खोविइवासिनइच महादेवो गृहगूढभित्तिभाक्‌ भ्राता भद्रसेनस्य भ्रभवनू मृत्यवे कालिङ्गस्य वीरसेन: । 
हषंचरित, पृ० ६९५। 
(च) भ्रात्रा देवीप्रयुक्तेन भद्रसेनो निपातितः । भविष्यपुराण ८।५८॥ 
७. कलिगेषु प्रनद्धो नाम नृपतिः दिवाकीतिसेनाधिपत्येन. सामन्तसन्तानं संतापयनू संभूय प्रकुपितास्यः प्रकृतिभ्यः 
किलेकलोष्टानुरोघं वघमवाप । यशस्तिलक-ग्राइवास ३, दृ० ४३१। 
ह विविधतीर्थकल्प, चस्पापुरीकल्प, प्र» ६५। 
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पू, करकण्डु--दघिवाहन का पुत्र था | क: न 
जैन आचार्य हिमवान्‌ के नाम से छापी गई थेरावली में कलिङ्ग के कई राजाश्रों का उल्लेख है ।१ 
यथा--सुलोचन, शोमनराय आदि ।१ सुलोचन महावीर स्वामी का समकालीन था ।१ दधिवाइन भी महावीर 
स्वामी के काल में था । परन्तु करकण्डु को अन्यत्र पाश्वनाथ का समकालिक लिखा है । इन दोनां में सत्य प्त 


का निर्णय अभी नहीं हो सकता | | 
हिमवान्‌ नाम अन्यत्र महामाप्य.३।२।१ में मी है-हिमयन्तं स्यणोति । 


५. पच्चीस अश्मक राजा 
१. शदमकसुनु सञ्जय--वीणावासवदत्ता तथा मालतीमाधव प्रकरण के अनुसार वह वत्सराज उदयन 


का समकालीन था |^ 
२, शरभ--इसके मारे जाने की वार्ता हर्षचरित में वशित है ।3 


६. अठाईस मैथिल राजा 
१, नशापति--यह कोई विदेहराज था । इसके पुत्र को शत्रुओं ने यच्म-रोगपीड़ित कर दिवा था ।* 


७. तेईस शूरसेन राजा 
१, अचल -विष्णुधमोंत्तर प्रथम खण्ड ८०।१३ के अनुसार वज्-पुत्र अचल मधुरा में राज्य करेगा | 
२. कीतिषेण- -इसका वर्णन कौमुदी महोत्सव नाटक मै मिलता है |* इसकी महिषी राजन्वती थी | 
इस राजा की ऐतिहासिक सत्यता की जाँच अमी अपेक्षित है। - 
३. जयवर्मा - इसका उल्लेख वीणावासबदत्त में है । ' इसकी ऐतिहासिक तथ्यता श्रमी जाँच योग्य है। 
४. कुविन्द - काव्यमीमांसा में राजशेखर लिखता है-- र 
श्रयते च शूरसेनेषु कुविन्दो नाम राजा, तेन परुषसंयोगाक्षरवजमन्तः पुर एव प्रवतितो नियम: ।* 
^ उसके घर की भाषा संस्कृत थी । वह बुद्ध से पूर्वकाल का हो सकता दै | 
इससे श्रागे पुराणों में बीस वीतिहोत्र लिखे हैं । उनके सम्बन्ध में भी हम कुछ नहीं जान सके | 


वि लाट क SC RTT SS ने भा १०७ ला 


>-->>>>>><>>>>>><<>>>>>> 1« 


१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ११, अंक १, पृ० ८६ ॥ 
२. चौर प्र ६। ३. षष्ठ उच्छ वास, ए० ६६२ । ४. हुर्षचरित, ए० ६६५ । 
५, को० स० पृ० ८। ६. देखो पूर्व प्र २४६। ७. ० ५० | 
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त्रिचत्वारिशत्‌ अध्याय 
'नन्द्‌ राज्य--१०० वर्ष (कलिसंबत्‌ १४००-१६००) 
सम्राट्‌ महापद्म-भहानन्दननन्द 


यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः | तदा नन्दात्मश्‍त्येष कलिवृ द्विं गमिष्यति || 

मधा नचुत्र से पूर्वाषाढा तक ११ नचत्र हुए । नच्चत्रों की वकगति गिन कर यद काल लगभग १५०० 
वर्ष बनता दै । 9 
महापक्ष = उप्रसेन-- अन्तिम शैशुनाग-राज महानन्दी की एक शद्रा क्ली थी । उस ल्ली से महानन्दी का 
एक पुत्र हुआ । पुराणों में उसका नाम महापश्च प्रसिद्ध दै । महापद्म का अर्थ दै--श्रत्यन्त धनशाली । यह सत्य 
है कि उसके पास ग्रगाध धन-राशि एकत्र हो गई | इसलिए भागवत में उसे महापदापति भी लिखा है |* विष्णु 
और भागवत में उसे नन्द भी कहा है । कलियुगराजवृत्तान्त में उसे धननन्द लिखा है | संभवतः बहुत धनी होने 
से वह धननन्द कहाया । महाबोधिवंश में अन्तिम नन्द धन नाम वाला था | 

उग्रसेन भी महापञ्च का एक नाम था |? मज्जुश्रीमूलकल्प में महानन्दी ग्रथवा विशोक के पश्चात्‌ 
शरसेन ओर नन्द दो राजाश्रों के नाम हैं | भटभद्र तथा लामा तारानाथ के लेख में भी शरसेन और नन्द 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं | बहुत संभव है मञ्जुश्री का शुरसेन ही उग्रसेन या महापद्म और नन्द श्रन्तिम नन्द हो | महापद्म 
का उग्रसेन नाम युक्त है। एक तो उसकी सेना उम्र होगी । दूसरे, उम्र कहते हैं-- क्षत्रिय द्वारा शद्वा-पुत्र को |* 
पुराणों के अनुसार महापद्म शुद्रा-पुत्र था ही | 

यवन ग्रन्थों में नन्द (०107111) को नापित का पुत्र लिखा है। जैन विविधतीथंकल्प में नापित- 
गरिएकासुत नन्द लिखा है |' परन्तु वह वीरमोच्च से ६० वर्ष पश्चात्‌ था। वह यह नन्द नहीं था | इस लेख के 
अनुसार वह पुराणों का नन्दिवर्धन था । जैन लेखों में उसे ही वीरनिर्वाण के ६० वर्ष पश्चात्‌ लिखा है | पूर्व पृष्ठ 
२५४ पर नापित-पुत्र शीर्षक देखिए | 

महानन्दी भ्रौर महापद्म--महानन्दी का पुत्र महापद्य नन्द था| यह पुराणों का मत दै आज से 
लगभग १३०० वर्ष पूर्वं का आचाय दण्डी भी यही मानता था | उसका समग्र अन्थ अवन्तिसुन्दरी कथा अमी 
नहीं मिला । उस अंथ के सार का प्रारग्मिक भाग अब भी प्राप्त है। उसमें लिखा है महानन्दी का पुत्र मह्ापद्य 


१. महापद्माभिषेकात्तु यावज्जन्म परीक्षित: । मत्स्य २७३॥५०॥ 
महानन्दाभिषेकात्त यावज्जन्म परीक्षित: । ब्रह्माण्ड ३1७४।२४२॥ 
यावत्परिक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेच्चनमु । विष्णु ४।२४।४१॥ 
२. स्कन्द १२२॥७॥ ३. महाबोधिवंश। ४. मुलकल्प इलोक ४१७, ४२२। 
५ उग्रः कुव्रासुते क्षत्रात्‌ । शाइवतकोश्च, इलोक १८४ । विद्ववप्रकाश कोबा, प्र १९९ । ६. ए० १८। 


२५८ 
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हुआ |* यह बात दरडी से बहुत पहले प्रसिद्ध दो चुकी होगी | श्रतः इसकी ऐतिहासिक तथ्यता मान्य है। 
* नन्दो का विपुल धन-- नन्दों की प्रचुर धनराशि का वर्णन कई ग्रन्थों में मिलता है | मुद्राराचस नाटक 
में नन्दा को---नवनवतिज्ञतव्रव्यकोटीइबर लिखा है ।* कथासरित्सागर में नन्द को ६६ कोटि का श्रधीश्वर लिखा 
है । 3 मुद्राराच्चस और क० स० सा० के अंकों से ज्ञात होता है कि नन्द के सम्बन्ध में कमी ये अङ्क अति प्रसिद्ध 
रहे होंगे | £ 
कामन्दकीय नीतिसार का एक पुरातन टीकाकार* जो अपने को आचार्य विष्णुरुत का शिष्य लिखता 
है, यही मत प्रकाशित करता है- नन्द इति नवनवतिकोटीइवरः ।* 
अपने विपुल धन के कारण नन्द सर्वार्थसिद्धि भी कहाया ।' 


सर्व चत्रान्तकृत्‌ 


पुराणों में मददपद्म को दूसरा भार्गव परशुराम लिखा है | जिस प्रकार परशुराम ने चत्रिय-नाश किया 
था, उस प्रकार महापद्म ने पाञ्चाल, शूरसेन, कलिङ्ग आदि राजाओं का नाश किया | वह एकच्छत्र, अतिवल, 
ग्रनुक्लद्षित-शासन सम्राट्‌ था | 

वर्तमान भारतीय मानों का आरम्भ-अनेक वर्तमान भारतीय मान नन्द के काल में पुनः निर्णीत 
हुए थे । काशिका-इत्ति में इस बात का संकेत मिलता है ।० आयुर्वेद के ग्रन्थों में मागध श्रोर कालिङ्ग नाम के दो 
मान अति प्रसिद्ध हैं ।- वायुपुराण १०० । २२० में मागध मान उल्लिखित दै । बहुत संभव दै आयुर्वद का मागघ 
मान नन्द-काल में पुनः निर्णांत हुआ हो । 

Agrammes— Xandrames— यूनानी लेखको के अनुसार सिकन्दर के काल में मगध का सम्राट 
झग्रम्मीस अथवा क्सन्द्रमीस था.। अध्यापक राय चौधरी के अनुसार पहला रूप श्रोग्रसेन्य का एक संभव रूपान्तर 
हो सकता है।* यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार सिकन्दर के काल में एक राजा नन्दुम या नन्द्रुस था |' ° अब 
विचारना चाहिए कि क्या यह समता सत्य है | उसके किए निम्नलिखित नामों पर दृष्टि डालनी चाहिए 

Taxila तक्षशिला । Oxydrakai चुद्रक | Xathroi क्षत्रि | 

इन तीनों नामों में यूनानी % देवनागरी का च है। अतः >£2707०77०७ क्षत्रमित के समीप पहुँचता 
है | इसी प्रकार 48३०१९४ अग्रमित से मिलता है। इन दोनों नामों को उग्रसेन महापझनन्द से मिलाना भूल 
है । अब रहा नन्द्रुम या नन्द्रुस | जस्टिन ने उस के स्थान का निर्देश नहीं किया | नहीं कह सकते वह कहाँ का 
राजा था | 

नव नन्द प्रयोग की प्राचीनता-भागवत और विष्णु में नव-नन्द शब्द प्रयुक्त हुआ दै । मत्स्य, वायु 


१. श्रवन्तिसुन्दरोकथासार ४॥ १७-२० ॥ २. मुद्राराक्षस ३।२७॥ 

३. नवाधिकाया नवते: कोटीनामधिपो हि सः ॥ १।४।९५॥ ४. इसके३।२२ में दण्डो उद्शत है। 

५. केठेलाग आफ अलवर मंनुस्कृप्ट्स, पु० ११० । टीका १॥४॥ 

६. मुद्राराक्षस नाटक की ढुण्डिराजीय टीका का उपोद्घात, इलोक २४। 

७. नन्दोपक्रमाणि मानानि। २।४।२१॥। नग्देन किल प्रथमं मानानि कृतानि। वामनीय लिङ्कानुझासन कारिका ७ 
८. हृढबलमानं सागधं सुश्रुतसानं कालिड्भमिति । चरक पर चक्रपाणि को टीका, कल्पस्यान १२।९७॥ 

९. पो० हि० ए० इ० चतुर्थ संस्करण प० १६०। 


१०. श्रशोक के शिलालेख, सम्पादक इ० हुल्ट्ज्ा, सनू १९२५. भूमिका ए० ३३। यहाँ जस्टिन फा सूल-लेख अनु- 
वाद सहित उद्धत है । - : 
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और ब्रह्माएड में महापद्म और उस के आठ पुत्रों का उल्ले खे दै । मद्दाबंसो.मै नवनन्द अथवा नव भातर प्रयोग 
मिलता है ।* इत प्रयोगों से जाना जाता है कि नन्द नो ही थे | 

नन्द पव का भ्र्थ नौ हो गया--तन्दों के नौ होने का साक्ष्य ज्यौतिष ग्रन्थों में भी मिलता है | उन 
ग्रन्थों में नन्द का अर्थ ही नौ बन गया है | सातवी शताब्दी (५५० शक) थवा उससे पहले होने वाला ब्रहमगुत 
अपने खण्डखाद्यक में नन्द पद से नब-संख्या का ग्रहण करता दै |” मुद्राराचस १।१३ में नन्दा नव प्रयोग है । 
अतः जायसवाल आदि लेखक “नव” शब्द से जो “नया” अर्थ कल्पित करते हैं वह युक्तिसङ्गत नहीं है । केम्त्रिज 
हिस्ट्री ग्राफ इण्डिया में लिखे रेपसनमत* का भी इससे खण्डन जानना चाहिए । 

र क्या भास नन्दकालीन था--महाकवि भास उदयन का उत्तरर्ती था | भास का समना उदयन- 
सम्बन्धी है | वह उद्यन की कई घटनाओं के पश्चात्‌ लिखा गया था । भास शूद्रक का पूर्ववतीं दै । यह सर्व- 
सम्मत है कि शूद्रक का मृच्छकटिक भास के चारुदत्त का रूपान्तर है | शूद्रक विक्रमसंवत्‌ से बहुत पहले आख- 
काल में था |. भास विषूगुप्त-औैटल्य का मी पूर्ववर्ती प्रतीत होता है।९ कौटल्य अपने अर्थशास्त्र में दो श्लोक 
उदूबूत करता है !* इन में से दूसरा श्लोक भास-कृत प्रतिशा यौगन्धरायण-नाटक की उपलब्ध प्रतियों में मिलता 
है ।१ बहुत संभव है पहला श्लोक इस नाटक की संपूर्ण प्रतियों में कमी विद्यमान रद्दा हो । अतः अपने वर्तमान 
ज्ञान से हम कह सकते हैं कि भास कौटल्य का पूर्ववर्ती था | | [ 

भास अपने नाटकों के कई भरत-वाक्यों में लिखता दै कि हिमालय ओर विन्ध्य के मध्य की सागर- 
पर्यन्ता एकातपत्राङ्का भूमि को हमारा राजसिंह शासित करे ।८ उदयन के पश्चात्‌ कौटल्य से पहले इतनी भूमि को 
शासित करने वाला राजा नन्द ही हुआ है । स्मरण रखना चाहिए कि भास के अनुसार राजसिंह एकातपत्राङ्का 
मही का सम्राट्‌ था । पुराणों के अनुसार मद्दापञ्पति नन्द ही एकच्छत्रा एथिवी का अनुल्ल ब्रि शासक था ।६ वही 
एकच्छुत्र सम्राट्‌ था |*" भास ने ठीक पुराण-सहश प्रग्रोग वर्ता है | यह समानता बताती है कि भास नन्द- 
कालीन था । 

वररुचि और नन्व--उभयामिसारिका नामक भाण वररुचिमुनि कृत है। उस में कुसुमपुर और पाटलि- 
पुत्र नाम स्मरण किए गए हैं | उसका मरतवाक्य किसी विशाल राज्य का वणन करता दै । यद्द भाण नन्दकाल का 
प्रतीत होता है | 

मन्दों का राज्य-काल--पुराणों के अनुसार महापद्म नन्द और उस के पुत्र १०० वर्ष तक पृथ्वीको 
भोगते रहे | महापद्य ८८ वर्ष तक प्रथ्वी पर रहा और उस के आठ पुत्र १२ वर्ष तक | यदि यह वात सत्य मान ली 
जाए तो कहना पड़ेगा कि नन्द ने बड़े अल्मवय में राज्य संभाला होगा, अथवा महापञ्म से पहले कुछ और श्रल्प- 
कालीन राजा हुए होंगे | पुराणों में उन का वर्णन नहीं किया गया | संभव है महापद्म का ग्रायु ८८ वर्ष का हो । 
महावंसो में नन्दा की राज्यावधि २२ वर्ष की लिखी है। महावंसो का लेख ठीक प्रतीत-नहीं होता । मञ्जुश्री में शूरसेन 


का राज्य १७ वर्ष ११ और नन्द का आयु ६६ वर्ष! * का लिखा है | 


५।१५॥ २. ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त २४।७॥ 

षडगनन्देः। खण्डलाद्यक भ्रधिकार प्रथम, इलोक ४। इस का अर्थ है -६७६। ४. भाग १, प्‌० ३१३। 
काणे संस्मृति ग्रन्थ में वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितर का लेख। ६. अर्थशास्त्र अधिकरण .१०, अध्याय ३। 
प्रतिज्ञा यौ० ४।२॥ टीकाकार माधवयज्च लिखता है--मनुनौतावपीति मनुगीततया पुरारोऽपीत्यर्थः । 
दुत-वाक्य । स्वप्ननाटक । बालचरित । लगभग ऐसा भरतवाक्य मुनि वररुचि का भी है । 

बिष्णु ४।२।४२२॥ प्रोर भागवत १२॥२॥९--१२ ॥| १०. मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड । 

इलोक ४२१) १२. इलोक ४३६। 
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दण्डी का साच्य--एष खल्विदानीम्‌ अष्टाशीतिम्‌ अब्दानतीत्य निष्ठिते मद्दापदूमे तत्छुत्रा 
(ब ? न) शरावप्यल्ञा भिदैरासिर्वत्सरेः एकेकमुदूधृत्य आर्या काप्यो बा-अपकोपितेन मनस्विना चाणक्येन 
मौर्यचन्द्रुप्रः प्रतिष्ठापितः | ( ९० १८३ ) 
इससे निश्चित होता है कि दण्डी के काल से दो-तीन सौ वर्ष पहले भी नन्द का आयु ८८ वर्ष का 
माना जाता था | 
` इस सम्बन्ध में खारवेल का शिलालेख--खारबेल के शिलालेख में लिखा है कि नन्द के ३०० या 
१०३ वर्ष पश्चात्‌ खारवेल के राज्य का पांचवां वर्ष था | खारवेल ने अपने राज्य के १२ वें वर्ष में मगघराज 
बृहस्पतिमित्र को नीचा दिखाया ।* अर्थात्‌ नन्द के ३०७ या ११० वर्ष पश्चात्‌ मगध का राजा बृहस्पतिमित्र 
था | हम आगे चल कर मौय॑-प्रकरण में बताएंगे कि नन्दां का २२ वर्ष का राज्य मानने से ३०० या १०३ के 
दोनों अंक शुद्ध हो जाते हैं । अतः यह निश्चित दै कि नन्द-राज्य २२ से बहुत अधिक वर्ष तक रहा । 
महापद्म की सन्तति--पुराणों में नन्द के एक ही पुत्र का नाम लिखा गया है । वह पुत्र था सुमाल्य 
या सुकल्प । शेष सात पुत्रों के नाम पुराणों में नहीं हँ | महावोधिवंश में नन्द के आठौं पुत्रों के नाम दिए हैं। 
वे नाम हैं--परडुक, पण्डुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशांक, दशासिद्धक, केवत और धन । इन में से राष्ट्रपाल 
नाम बौद्ध वाड्मय मैं बडा प्रसिद्ध दै । किसी राष्ट्रपाल पर अश्वघोष ने एक नाटक लिखा था ।* नहीं कह सकते 
राष्ट्रपाल कितने थे | अनन्त रचित मुद्ाराचसपूर्वसंकथा मैं नौ पुत्रों के नाम लिखे हैं | उन की ऐतिहासिक सत्यता 
अन्वेषणीय है |" 
कथासरित्सागर के अनुसार नन्द का जीवन दो भागों में बट गया | पूर्वनन्द और योगनन्द । योगनन्द 
का एक पुत्र हिरण्यगुप्त था | 
मन्त्री शकटाल- जैन भ्रनुश्रुति के अनुसार अन्तिम बा नवम नन्द का मंत्री शाकटाल था । उस के 
स्थूलभद्र और भ्रियक दो पुत्र थे | उस की यच्चा आदि सात कन्या थीं ।६ 
शुक सप्तति कथा ४६ में शकटाल का बुद्धिकृत्य वर्णित है |° 
राजा नन्द के मारने में शकटाल का. कितना भाग था इस विषय में आवश्यकसत्रद्नत्ति प० ६६४ पर 
वररुचि की एक प्राकृत गाथा है । गाथा का प्राकृत रूप श्रनेकान्त जयपताका, भूमिका, ए० ४ पर उद्धृत है । उस 
का संस्कृत रूपान्तर निम्नलिखित है-- 
वररुचिः डिम्भरूपेभ्यो मोदकान्‌ दत्त्वेदं पाठयत्ति-- 
राजा नन्दो नेव जानाति यत्‌ शकटाल: करिष्यति| 
राजानं नन्द मारयित्वा श्रीयकं राज्ये स्थापयिष्यति ॥८ 
बालकों के लिए अनेक सरल ग्रन्थों का रचयिता यह वररुचि संवत्‌-प्रवर्तक विक्रमाक का पुरोहित है | 
राक्षस भ्रौर बक्रनास-द्रारास और ढुण्ढिराज के अनुसार ये भी सर्वार्थसिद्धि नन्द के 
कुलामात्य थे । 
राजा नन्द के मंत्री वररुचि का एक उपाख्यानक पञ्चतन्त्र के जैन पूर्णभद्रक्ृत पाठ, तन्त्र ४, ए० 
-२४६, २४७ पर उदृत है | _ 
१. इ. हि. ववा. सितम्बर १९३८, प्‌० ४७६। २. पूर्व-निदिष्ट स्थान, पृ० ४७९। 
३. भ्रहवघोष का सौन्दरनन्द १६।८९॥ ४. वादस्याय पू० ६७ ५. बीकानेर संस्करण, पू० रा 
६. विविधतोर्थकल्प । ए० ६९ | कस्पसूत्र, सुबोधिका टीका, पृ० १६२। ७. दिमट का संस्करण, ए० १४ १। 
८. अपक्ष श काव्यत्रयी को भूमिका, ए० १०४। 
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योग नस चरित--मरतनाय्य शास्त्र की ग्रमिनवगुप्तकृता टीका में योगानन्द चरित के अध्यारोप का 
कथन है | कृष्ण चरित में पतञ्जलि रचित महानंद काव्य का उल्लेख है । 
धनिक अपने दशरूपक में लिखता दै--बृहत्कथामूल' मुद्राराक्षसम्‌ 
चाणक्यनाम्ना तेनाथ शाकरटालगृषद्दे रह: । कृत्यां विधाय सदसा सपुत्रो निद्दतो नृपः || 
योगानन्दयशाः शेषे पूर्वनन्द्सुतस्ततः । चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन महौजसा ॥ (प० ३४) 
यह वचन पैशाची ब्रहत्कथा का संस्कृत रूपान्तर है | इस बिषय में पूवनंद नाम ध्यान देने योग्य है | 
कथासरित्सागर मै भी ऐसा प्रयोग दै पूर्वनन्दसुत कुर्याच्‌ चन्द्रगुष्त हि भुमिपस्‌ | २ कथासरित्सागर ओर दशरूपक 
में उद्धृत बृहत्कथा के लेख से शासक नंद दो प्रतीत होते हैं | एक पूर्वनन्द दूसरा योगनन्द | शेष सात उन के पुत्र 


२६२ 


होंगे । 
बृहत्तथा मञ्जरी में भी दशरूपक सहश अनुवाद ह| 
कृत्पा--कृत्या का अर्थ “कृत्य” है, अर्थात्‌ श्रन्तः पुरुषों का भेदन करके | ह 
नन्दो का नाह--नन्दो का नाशक ब्राह्मण कौटल्य श्रथवा चाणक्य एक रात्रि नन्दक्रीडागह में प्रविष्ट 
हुआ |? संभव दै वह उसे मारने के थ्रभिप्राय से ही वहाँ गया हो । इसका संकेत अर्थशास्त्र में भी मिलता है ।४ . 


हितोपदेश के अनुसार चाणक्य ने दूतप्रयोग से नन्द को मारा--नंदं जघान चारशवयस्तीक्ष्णदूत्प्रयोगत: । विग्रह। 
मुद्रित मत्स्यपुराण के पाठ से ज्ञात होता है कि नन्दों के उन्मूलन में कोटल्य को बारह वर्ष लगे |* 
वायुपुराण में १६ वर्ष लिखे हैं ।$ हितोपदेश का मूल सोमदेवसूरि कृत नीतिवाक्यामृत, समुद्देश १३।१४ में दै-- 
श्रूयते हि किल चाणफ्यस्तीकषणदूतप्रयोगेणक नन्दं जघान । > 5. 
भारत-युद्ध से १६०० वर्ष - पुराणों के अनुसार परिक्षित्‌ के जन्म से महापदूम के अभिषेक तक १५०० 
वर्ष बीते | १०० वर्ष नन्दों का राज्य रहा | इस प्रकार भारत-युद्ध से नन्दों की समाप्ति तक सम्पूर्ण १६०० वर्ष 
बीते 
तीन प्राचीन लेख--सम्राद्‌ अशोक से पूर्वकाल के तीन स्पष्ट पढे गए लेख इस समय तक मिल चुके 
हैं | वे हैं, महास्थान (बंगदेश) का शिलालेख, ° सोहगौरा (जिला गोरखपुर) का ताम्रपत्र" ओर काङ्गडा अन्त- 
ग॑त बनेर नाले के ऊपर कन्हयारा से नौ मील दक्षिण तथा दाध से एक मील दूर स्थान का शिलालेख ।£ पहले 
दो लेख अशोक से पूर्वकाल के है । कई लोग उन्हें चन्द्रगुप्त के शासन कहते हैं । तीसरे के अचर अशोक-काल के 
अक्षरों से मिलते हैं | इन पर अभी श्रधिक विचार की आवश्यकता है | 


« बड़ोदा संस्करण, भाग २, पए० ४१३ । २. १।४११६॥ 
« चाणक्यो नक्तमुपयान्नन्दक्रोडागृहं यथा । भासहालङ्कार ३।१३॥ 
येन शस्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भुः । ग्रमषशोद्ध,तान्याञ्चु तेन शास्त्रमिदं कृतस्‌ ॥ अन्त में । 
उद्धरिष्यति कौटिल्य: समेर्दादशभि: सुतान्‌॥ २७२।२२॥ 
उद्धरिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ कोटिल्यो वे द्विरष्टभिः । ९६।३३०॥ 
७. ऐ. इ. भाग २१, पृ० ८३--। 
८. ऐ. इ. भाग २२, ए० १-३। तथा जर्नेल श्राफ दि एशियाटिक सोतायटी श्राफ बंगाल, १६४१ 
६. ऐ. इ. भाग ७, प० ११६--। 
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चतुश्चस्रारिशत्‌ अध्याय 
मौर्य राज्य (कलि संवत्‌ १६०१ से) 


मौर्य-ज्ञासन का काल-परिमाण-मत्स्य), वायु और विष्णुः, आदि पुराणां में मौयौं का राज्य- 
काल १३७ वर्ष लिखा है | यह संख्या बहुत संदिग्ध है | यदि वायु और मत्स्य में दी गई प्रत्येक मोर्य-राजा की 
राज्य वर्प-संख्या जोड़ी जाए तो वह १३७ से कहीं अधिक बनती है । अतः पहले इन दोनों पुराणां के अनुसार 
प्रत्येक मौय राजा का राज्य-काल-मान नीचे दिया जाता है | साथ ही साय कलियुगराजब्ृत्तान्त तथा अ० सु० क० 
की गणना भी दी जाती है-- 


मुद्रित वायु पा० का इ वायु० पा० मत्स्य मत्स्य कलि-राजब्रृत्तान्त श्र» सु० 
नचन्द्रगु्त २४ नन्द्रगुसत २४ "*****९* चन्द्रगुप्त ३४ चन्द्रगुप्त ३४ २४ 
भद्रसार २५ नन्दसार २५ "0000000 भद्रसार २८ बिन्दुसार रद २५ 
अशोक ३६ अशोक ३६ श्रशोक ३६ अशोक ३६ अशोकवर्धन ३६ ३६ 
कुनाल ८ कुनाल ८ ११0१०0 कुनाल ८ सुपाश्व॑ ८ ७ 
बन्धुपालित ८ बन्धुपालित८ ********* दशरथ ८ बन्धुपालित ८... 70600 
इन्द्रपालित१ ० नता ? नस्ता १० इन्द्रपालित१७ इन्द्रपालित ७१ "१११५० 
0) दशरथ द दशरथ ८ हर्षवर्धन द 2052227637205-06 ह. 
सम्पति ६ सम्प्रति € सम्प्रति ६ सङ्गत ६ प्र 
शालिशूक १३ ““““““:-" शालिशक १३ शालिशूक १३ १३ 
देववर्मा ७ देवमा ७ सोमशर्मा ७ देववर्मा ७ २ 
शतधर ८ शतंधनु ८ शतधन्वा ६ शतधन्वा & शतधनु पः ६ 
बृहृदश्व ७ बृहद्रथ ८७ वृहृद्रथ ७० बृहद्रथ ७० बृहृद्रथ दद ७ 
१२२ : २३१ १३६ २४७ ३०६ १३७ 


पूर्वलिखित गणनाश्रों पर विचार--मुद्रित वायु के पाठ में तीन नाम निश्चित रह गए हैं | हम मिन्न- 
भिन्न प्रमाणों से जानते हैं कि दशरथ, सम्प्रति और शालिशूक मगध के सम्राट्‌ थे | अतः मुद्रित-बायु का निम्नलिखित 
पाठ बहुत भ्रष्ट हो चुका है-- 
इत्येते नव भूपा ये भोइ्यन्ति च बसु'धराम्‌ | सप्तरत्रिंशच्छत पूर्ण तेभ्यः शुङ्गान्‌ गमिर्प्यात ॥ 
प्रतीत होता है कमी वायु में भी १२ ही राजा गिनाए गए थे और उनका राज्य-काल श्रधिक लिखा 
था । इन्द्रपालित का राज्य-काल जिन शब्दों में इस पुराण में मिलता है, बे शब्द बहुत भ्रष्ट होगए हैं| पाजिटर 
-का इ. वायु का पाठ ठोक इन्द्रपालित के पर्याय नाम पर टूटा है | इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मुद्रित पाठ विश्वस- 
१. २७२।२६॥ २. ९९।३३६॥ ३. ४।२४।३२॥ 
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२६४ भारतवर्ष फा बृहब्‌ इतिहास 


नीय नहीं । बृहद्रथ का राज्य-काल ७ नहीं ७० वर्ष होगा | उसका आयु ८७ वर्षे का होगा । इ. वायु मै संभवतः 


उसका आयुमान दिया गया है । इस प्रकार इ. वायु के अनुसार मी मौयों का राज्यकाल २०० वर्षे से अधिक 
था | पार्जिटर के मत्स्य के पाठ बहुत टूटे हुए हैं| वहां सारे ६ राजाओं के नाम और राज्य-वर्षं मिलते हैं । उनका 
योग १३६ वर्ष है। अतः गौय-कुल के सारे राजाओं का जोड़ इस से कहीं अधिक होगा । नारायण शास्त्री के 
मत्स्य" का पाठ अधिक युक्त प्रतीत होता है । कलियुगराजबृत्तान्त* में दशरथ का नाम छूट गया है और सम्पति 
के स्थान में सङ्गत एक भूल हुई है | कलि० में मी इन्द्रपालित के वर्षों की गणना संदिग्ध है | का परन्तु इ. वायु का 
पाठ दक्षोः सत्त वर्षाणि इसी संख्या का संकेत है | दण्डी के काल में मी पाठ इट चुके थे । अस्तु, इम कह सकते 
हैं कि मौयों का राज्यकाल १३७ से अधिक वर्ष तक रहा | वर्तमान ऐतिहासिकों ने मौर्य-काल का वर्ष-मान लिखने 
“000 क में अनेक लेखक कहते हैं कि पुराणों के सारे मौय राजा पायलिपुत्र के राज-सिंहासन पर नहीं 
बैंठे | अतः उन का काल मौय॑-साम्राज्य काल मैं नहीं गिनना चाहिए | कतिपय पुराणों में उन के शासन-काल को 
निकाल कर १३७ वर्ष संख्या की गई है | यह बात भी ठीक नहीं । श्रागे चल कर स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि ये सत्र 
राजा पाटलिपुत्र के राजा थे | श्रतः पुराणों की १३७ संख्या भूल-मात्र है | हि ४ 

नारायण शास्त्री के पाठ--कई लेखक नारायण शास्त्री के पाठों पर संदेह करते हैं । हमारा ऐसा 
विश्वास नहीं है | इन पाठो पर संदेह करने का कोई कारण नहीं | इ. वायु के पाठ नारायण शास्त्री के पाठों का 
समर्थन करते हैं | श्रतः इन पाठों पर पूरा विचार करना चाहिए | 


१. सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य--२४ वर्ष 


नाम--मुद्राराचस में चन्द्रधी नाम मिलता है। इस नाम का प्राकृत रूप चन्दसिरि” वहाँ है । इस 
नाटक में चाणक्य उसे वृषल बिरुद से पुकारता है।* चन्द्रगुप्त नाम का प्राकृत रूपान्तर चन्द उत्त भी मुद्राराक्षस में 
प्रयुक्त हुआ है ।* आवश्यकपूत्रइत्ति में प्राकृतरूप सिरिय मिलता है ।६ अन्य जैन ग्रन्थों में सिरियउ रूप है। इस 
का संस्कृत रूप श्रीयक है | भीयक नाम पूर्व ० २६१ पर उद्धुत वररुची के श्लोक में भी है । मुद्राराक्षस में चन्द्र- 
गुप्त को प्रियदर्शी लिखा है | 
हीनकुल--नीतिवाक्यामृत १०।४ में पाठ है-- 
तथा चानुभ यते-विष्श॒गुप्तानुप्रहाद्‌ श्रनधिकृतोषषि किल चन्द्रगुप्त: साख्राज्यपदसघापेति । 
इस पर टीकाकार लिंखता है । तथा च शुक्र: -- 
महामात्यं वरो राजा निविकल्पं करोति यः। एकशो5४पि महीं लेभे होनोऽपि वृहलो यथा ॥ 
कुल--चन्द्रगु्त से आरम्म होने वाला कुल भारतीय इतिहास में मौर्य-कुल नाम से प्रसिद्ध है। मुद्रा” 
राक्षस का कर्ता विशाखदत्त मानता है कि चन्द्रगुप्त नन्द-कुलान्तर्गत था ।० इससे ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त नन्द 
१. दि कियृप्त ग्राफ मगध, ए० ५६, ५७) ` २. दि किगूस. भ्राफ सगघ, ए० ५७ 
३. ११६ के पश्चात्‌ दो वार । तथा १1२० के पइचात्‌ । 
४. १1१९ के पइचात्‌ । देखो विश्वप्रकाश कोझ-- वृषल: कथितः शूद्रे चन्द्रगुप्ते च वाजिनि (राजनि) । ४० १५६, 
इलोक €० । चन्द्रगुप्त: शूत्र:, प्रक्रियासर्वस्व, प्र १८॥ ५. पष्ठांक। ६. पुर्वेषष्ठ २६१ । 
७. नन्दान्वय एवायमिति । ४७ के पश्चात्‌ । नन्दान्वयालम्बिना' `` `` सौर्येण ५॥५॥ मुद्राराक्षस में मलयकेतु 
प्रमात्य राक्षस से कहता है--मौर्योऽसौ स्वाभिपुत्रः ।५।१६॥ अर्थात्‌ मौर्य चन्द्रगुष्त श्राप के स्वामी नन्द का 
पुत्र है --चनद्रगुक्षोऽपि पित्‌पर्याथागत एवायमिति (राक्षसः) ४।७ के पश्चात्‌ । 
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मोर्य राज्य २६५ 


की किसी पत्नी के वंश-क्रम में होगा । मुद्राराचस का टीकाकार डुणिढराज लिखता है कि नन्द की मुरा नाम की 
एक पक्षी थी | वह दृषलात्मजा थी |' चन्द्रगुप्त का पिता मौर्य था । उसे इपल कहते होंगे | मुद्राराक्षस में चन्द्रगुत 
को मौर्यपुत्र लिखा है ।२ इस प्रकार ढुणिदराज और विशाखदत्त के अनुसार चन्द्रगुप्त महापद्म का पौत्र था | विघूणु- 
पुराण का टीकाकार रन्नगर्भ लिखता है क्रि नन्द की मुरा नामक पत्नी का पुत्र चन्द्रगुप्त था |? इस मुरा कें कारण 
चन्द्रगुप्त का कुल मौर्य कुल कहाया | 

मुर-राज --गण्रक्ष महोदधि में वर्धमान लिखता है-मुररय राज्ञः मौर्य: । प्रक्रियासवंस्व में मुर का 
गोत्रापत्य मौर्य है । हमाद्रिकृत चतुवंगै चिन्तामणि, भाग३, अंश २, १० ७७१ पर-- वृषलः प्रत्राघामिकः लिखा है | 

मद्रेश्वर सरि की कहावलि में लिखा है-- 

एवं च महावीरयुत्ति समयाओ पंचावणवरिसस्थे पुच्छरणे नन्दवंसे चन्दगुत्तो राया जाओत्ति। 

हेमचन्द्र ने कहावलि आदि से ही २५५ वर्ष का अन्तर लिया है | 

महाभाष्य में एक उदाहरण दै- जेयो वृषलः १।१।५०॥ श्रर्थात्‌ वृषल यद्यपि जीता नहीं जा सकता पर 
उसे जीतना चाहिए । यह उदाहरण विचारणीय दै । 

बृहत्कथा के अनुसार चन्द्रगुसत पूर्वनन्द का पुत्र था ।* 

सौर्य नाम की एक द्दीनकर्मा जाति भी थी | उस जाति कें लोग मूर्तियाँ दिखाकर धन एकत्र किया करते 
थे । पातञ्जल महाभाष्य में उनका उल्लेख है ।९ संभव दै वह जाति शूद्र और क्षत्रियों के मेलं का परिणाम हो | 
मुरा उसी जाति की हो और इस कारश उसका ऐसा नाम मी हो । कामन्दकीय नीतिसार की टीका में चन्द्रशुप्त 
को मौर्यकुलप्रसुत लिखा है ।६ बौद्ध-्रन्थौ मै इस मौय या मोर्य कुल का वर्णन है । 

Sandrocottus==Sandrokott08—यहृ नाम यूनानी ग्रन्थों में मिलता है। इस नामका राजा 
पलिवोथर अ्रथवा पाटलिपुत्र में राज्य करता था | वह प्रस्सी ==प्राच्य-राज था | इसमें कोई सन्देह नहीं कि सन्द्रो- 
कोडू स नाम चन्द्रगुप्त का ख्पान्तर है | पंजाब की सुप्रसिद्ध नदी चन्द्रभागा के नाम के कई पाठान्तर यूनानी ग्रन्थों 
में मिलते हैं, यृथा-—Sandabal, Androphagos, Chantabra, Cantaba.® तथा चन्द्रावती नदीको भी 
यूनानी 921472४३६1४ अथवा Andomatis लिखते थे । अतः इस बात के मानने में कोई विवाद नहीं कि सन्द्रो- 
कोटट स चन्द्रशुस का योन-स्पान्तर होगा । सन्द्रोकोडू स का एक रूपान्तर अन्द्रोकोट्ट मी कहा जाता है। यह भी 
चन्द्रगुस का अपभ्रंश ज्ञात पड़ता है । परन्तु अन्द्रोकोद्ट सिन्धु नद के समीप रहता था । ।८ वर्तमान ऐतिहासिकों 
का मत है कि यह अन्द्रोकोट्ट पीछे से पाटलिपुत्र का महाराज बना | 

Amitrochades=— Allitrochades— यूनानी लेखकों के अनुसार इस नाम का राजा सन्द्रोको 
का पुत्र था | परन्तु चन्द्रगुप्त मौय का इस नाम का कोई पुत्र नहीँ था । एक और भी सन्देइजनक बात दै । मेगस्थ- 
नेज्ञ के अनुसार सब्द्रोकोटोस से अधिक बलशाली राजा पोरोस था ।६ 

ऐसी अवस्था में वर्तमान ऐतिहासिकों का समस्त लेख पढ़कर भी हम यह निश्चय नहीं कर सके कि 
यूनानी लेखकों का सन्द्रोकोइ्‌स ही भारतीय इतिहास का चन्द्रगुप्त मौयं था | इस विषय पर अधिक विचार की 


_ १. उपोद्घात इलोक २७। २. २।६॥ ३. नन्दस्मैव पल्यन्तरस्य मुरासंज्ञस्य पुत मौर्याशां प्रथमम्‌ । ४।२४।२८॥ 
४. पूर्वं ए० २६२। . ५. सौर्येः हिरण्याथिभि शर्चाः प्रकल्पिताः । ५।३।९९॥ 

६. कैटेलाग राफ अलवर मंत्रुस्क्रिप्ट्स, ० ११०। पूना सं०, पृ» ६। ७. टाल्मी का भारत, प० ८९,६०। 
इन्सूक्रिम्शंस ग्राफ प्रशोक, हुल्टश, सन्‌ १९२५, भूमिका, प्र» ३४। 

Megasthenes says that he often visited Sandrokottos, the greatest king of the Indians, 
and Poros, still greater than he. Ancient India, McCrindle, 1926, डून १२, १३ । 
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। कि सैएडाकोटोस के नाम के साथ विध्णुगुप्त, कोटल्य या चाणक्य का नाम 
न ल ह प्र मिला | विष्पुगुप्त के विना चन्द्रगुत का उल्लेख बहुत ही अधूरा है। 
इस विषय का विस्तृत विवेचन प्रथम भाग ५० ३०१-३१२ तक कर चुके ६ । 
मांकड झर संण्ड्राकोटोस नाम--्रध्यापक डि० आर० मारकड ने सैण्ड्राकोटोस और चन्द्रगुप्त मौय॑ 
के ऐक्य अथवा पार्थक्य पर विस्तृत विवेचन किया है |" तुन्द य 
महापद्म के पुत्रों के मरण रौर चन्हगुत के राज्य-लाम का वृत्तान्त अवन्तिसुन्दरीकथासार के चतुर्थ 
परिच्छेद में भी है यदि महाकवि भीम का प्रतिभा चाणक्य अथवा प्रतिज्ञा चाणक्य उपलब्ध हो जाए तो चन्द्रशुत 
के विषय पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है ।* 
राज्याभिषेक के समय चन्द्रगुप्त का वय- मुद्राराक्षस ७१२ के अनुसार चन्द्रगुप्त छोटे बय में ही 
राजा बना | संभवतः वह बीस वर्ष का होगा | बाल एव हि लोकेस्मित्र संभावितमहोदयः । 
बिष्णगु्त = चाणक्य--कामन्दकीय नीतिसार के प्रारम्भिक 'छोकों से विदित होता है कि विष्णुगुप्त ने 
विशाल वंश्यों के बंश में जन्म लिया था | वह बड़ा विश्रुत, तेजस्वी, चतुर्वेंदवित्‌ और अ्र्थशासत्र का अपार पण्डित 
था । मुद्राराज्ञस के टीकाकार ढुणिढराज का मत है कि द्विजोत्तम चाणक्य नीतिशास्र-प्रणेता चणक का पुत्र था |? 
बह औशनसी नीति और ज्योतिः शास्र का पारग था | प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर विष्णुगुप्त को एक ज्यौतिष- 
लेखक के रूप में स्मरण करता है।* वराहमिहिर का व्याख्याकार उत्पल बृहञ्जातक की टीका में विधगुप्त के 
श्रनेक श्लोक उद्धत करता है ।* विघुणुगुप्त-चाणक्य के ज्योतिष-शास्र सम्बन्धी जो श्लोक उत्तल ने उद्धृत किए हैं, 
उनमें बिष्णुगुप्त यवनों के ज्योतिष का वणन करता है | ये यवन भारतीय-सीमा पर रहने वाले यवन होंगे । 
कौटल्य--कामन्दकीय नीतिसार की एक पुरानी टीका का उल्लेख ए० २५६ पर हो चुका है। उसमें 
लिखा है--क्कुटिघंट उच्यते तं धान्यभूतं लांति''''इति कुटिलाः कु भीधान्याः”””””“कुटिलानामपत्य ` विष्छगुप्तः' `` 
कौटिल्य इत्युक्तः । अर्थात्‌ कुंमीधान्य ब्राह्मणों का पुत्र कौटिल्य था । जैन आचार्य हेमचन्द्र सूरि भी अभिधान 
चिन्तामणि की श्रपनी टीका में कौटल्य शब्द की ऐसी ही व्युत्पत्ति दिखलाता है--कुटो घटस्तं लान्ति कुटिलाः 
कु भीधान्या: तेषामपत्यं कौटिल्य: |" प्रतीत होता है कामन्दकीय नीतिसार की टीका को देखकर हेमचन्द्र ने अपनी 
व्युत्पत्ति लिखी । इन दोनों व्युततत्तियो से ज्ञात होता है कि कौटिल्य ग्रौर कौटल्य दोनों ठीक नाम हैं । हेमचन्द्र 
का मुद्रित-पाठ अशुद्ध है | मुद्राराक्षस नाटक से हम जानते हैं क्रि को टिल्य स्वयं अत्यन्त सरलता का जीवन व्यतीत 
करता था | काशिकादृत्ति ५।४।६५ में कहा है- कुट्यां भवः कोट: । 1 
॥ विष्णुगुप्त के नाम पर्याय--यादवप्रकाश, पुरुषोत्तम श्रौर हेमचन्द्र अपने-अपने कोशों में क्रमशः 
लिखते हैं-- न र 
विष्णुगुततस्तु कोटिल्यञ्चाणक्यो द्रामिला5शुल: | वात्स्यायनो मल्लनागः पक्षिलस्वामिनावपि।२।७।२३॥| 
१. भारतीय विद्या, प्रगस्त-प्रकतुवर १९४७, ए० १७७-१८७॥ 
२. नाट्यशास्त्र को प्रभिनवगुप्षकृत टीका में उद्रत, बडोदा संस्करण, भाग २, पृ० १६१ । 
३. उपोद्धात इलोक ४७, ४८ । बहुत संभव है चाणकय-नीति का मुल-प्रणेता चणक हो । यह प्रन्य ग्र्थंशास्त्र 
से सर्वथा भिन्न है । 
४. झयुर्दायं विष्णुगृप्तोऽपि चेवं देवस्वामी सिद्धसेनश्च चक्रे । ब्रृहञ्जातक ७।७॥ तथा देखो बृहज्जातक २१॥३॥ 
० बृहज्जातक २१।३ को टीका । 
६. तुलना करो, कुटः घट: हलाग्रं च । हर्षवर्षनक्कत लिद्धातुशासन कारिका १५ की प्रथ्वोइवरकुत टीका । 
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तराइह्यायनश्तु कोटिल्य़ो बिष्णुगुप्तो वराणकः । द्राविलः पक्षिलस्वामी मह्लनागोऽगुलोऽपि च ॥१५९॥१ 
वाइश्या यने मल्ल तागः कोटिल्यश्चएकास्मजः । द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोड्छगुलश्व सः॥ 
यहाँ तीनों कोशकारों के मुद्रित पाउ कुछ-कुछ श्रशुद्ध हुए ई । इनसे ज्ञात होता दै कि विष्णुगुप्त 
कौटल्य और चाणक्य तो अवश्य एक व्यक्ति के नाम थे । इसमें श्रन्य प्रमाण मी हैं | वात्स्यायन और मक्लनाग भी 
एक ही व्यक्ति के नाम थे | सुवन्धु की वासवदत्ता से यह स्पष्ट प्रतीत होता है-- कामसूत्रविन्यास इव मल्लनागघटित 
कान्तारसामोदः । श्रव रही वात विष्णुगुप्त ओर मल्लनाग की समानता की ।* इस सम्बन्ध में विचार किंया जा 
सकता है । कामन्दकीय का पुराना टीकाकार लिखता है कि विध्पुगुप्त न्याय-को टिल्य-वात्स्यायन आर, गौतमीय 
स्मृति भाष्य, इन चार ग्रन्थों के कारण बहुत प्रसिद्ध था । यदि यह जात सत्य सिद्ध हो जाय, तो मानना पड़ेगा कि 
विष्णुगुप्त और वात्स्यायन मल्लनाग एक ही व्यक्ति के नाम थे | 
विष्णुपुराण ४।२४।६ की टीका में श्रीधरस्वामी लिखता है-- 
कौटिल्य: कौटिल्यप्रधान: वात्यायन-विष्णुगुप्तादिपयायश्र,णकक्‍य; । 
न्यायसूत्र के वात्स्यायन भाष्य में जिस प्रकार ग्रान्वीक्षिकी का लक्षण रन्त में बिद्योद्देशो प्रकीतिता 
कहकर लिखा है, उससे भासता है कि थ्र्थशाज्ञकार संभवतः वात्स्यायन गोत्र-नाम का न्यायभाष्यकार था ।“ उसने 
अ्र्थशाक्त पहले लिखा और न्याय-भाष्य पीछे रचा । - र 
इस बात को पाश्चात्य लेखक न मानेंगे | यदि यह पक्ष निर्णात हो जाए, तो वर्तमान पाश्चात्य लेखकों 
आर उनका अनुकरण करने वाले एतद्देशीय लोगों के अनेक मत जर्जरित हो जाएँगे । इस बात के वाधक प्रमाणां 
का हम कोई गुरुत्व नहीं मानते | 
अंशुल, ग्रंगुल और वराणक नामों में असहाय पद का दूरामास है | 
कया विष्णुगुप्त भ्रसहाय था--गौतमीय धर्मसूत्र का एक पुराना भाष्यकार श्रसहाय हो चुका है। उसने 
मानव और नारद स्मृतियों पर भी अपने भाष्य रचे थे | कामन्दकीय नीतिसार का पुरातन टीकाकार लिखता है कि 
बिघ्णुगुप्त ने गौतमीय स्मृति-माध्य रचा | क्या अ्रसहाय विष्णुगुप्त ही था १ विष्णुगुप्त को कामन्दकीय में एकाकी ६ 
लिखा है | एकाकी और असहाय पर्याय शब्द हैं | व्याकरण भाष्यकार पतज्ञलि लिखता है--एकाकिमि: छुद्रकंजि- 
तमिति । प्सहायरित्यर्थ: |° नागानन्द ३।१६ में एकाकिना पद की टोका में .पाठ है--एकाकिता अ्रसहायेन । 
अतः संभव है कौटल्य का एक नाम असहाय भी रहा हो । पूर्वोद्भुत कोशस्थ लोकों के कुछ पद श्रति संदिग्ध हैं | 
क्या वहाँ असहाय पाठ भी जुड़ सकेगा ! यदि ये जटिल समस्याएँ, सुलक गईं, तो भारतीय इतिहास का पाश्चात्यों 
द्वारा कल्पित कलेवर परिवर्तित हो जायगा | - 
पुरुषोत्तम की माषादृत्ति में लिखा दै--चणकोऽभिजनो यस्य स: चाणक्यः । अर्थात्‌ चणक प्राम में 
जन्म लेने से वह चाणक्य हुआ | आवश्यक सूत्रवृत्ति ए० ४३३ पर लेख है--चणकग्राम: । हेमचन्द्र ने परिशिष्ट 
पर्व मे लिखा है कि चणक उसका अभिजन था | उसका पिता चणि और माता चणेश्वरी थी ।£ बौद्ध ग्रन्थकार 
पुरुषोत्तम हेमचन्द्र का पूर्ववतीं है । प्रतीत होता है जैन और वौद्ध सम्प्रदाय में यह अवश्य प्रसिद्ध रहा होगा कि 
चाणक्य का सम्बन्ध चणुक ग्राम से भी था | 
शूद्रक का पूर्ववर्ती चाणक्य--संवत्‌-प्रवर्तक विक्रम का बहुत पूर्ववती सम्राट्‌ शूद्रक था । वह अपने 
मृच्छुकटिक मे चाणक्य का स्मरण करता है | अर्थशाक्र और चारुदत्त नारकर्मे खरपट आचार्यं का नाम है । 


१. भूमिकाण्ड, ब्राह्मणाध्याय। २. मर्त्यकाण्ड ५१७। ३. कृष्णमाचायं का संस्करण, प्र १०२। 
४. मल्लो नवनन्दोच्छेदने स चासौ नागइच मच्चनागः । हेमचन्द्र को अभिधानचिन्तामणि, मरत्यकाण्ड, इलोक ५१७ । 
५. देखो प्रत भा० प्र ११७॥ ६. १।५॥ ७. महाभाष्य १।१।२४॥५।३।५१।। ८. सूत्र ४३६२॥ ६. ८१४) 
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मृच्छकरिक में चौर चायं कनक शक्ति का | खरपट कनक शक्ति का पूब॑वर्त्ती प्रतीत होता है | 

सहाध्यायी - मुद्राराचस (प्रथमांक) के अनुसार कौटल्य का सहपाठी कोई इन्दुशामा था | इस नाम का 
एक पाठान्तर बिषुगुशर्मा है | वह नीतिशास्जवित्‌ था । | 

दीर्घजीवी कौटल्य -मञ्जुश्रीमूलकल्प के अनुसार चाणक्य दौर्घरजीवी था | वह तीन राज्य पर्यन्त जीता 
रदा |! 
सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ - कौटल्य स्वयं लिखता है कि उसने राजनीति का साक्षात्‌ श्रनुभव किया था-- 
सर्वशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च । कोटल्येन नरेदार्थे शासनस्य विधिः कृतः ` ` 

राजनीति-ग्रयोग का उसे.पूरा अवसर मिला था । म 

बदुष्य और महात्‌--कामन्दक नीतिसार १।६ में विध्णुगुप्त को वेधसे लिखा है । अर्थात्‌ वह सवंशाज्न- 
वित्‌ था | तन्त्राख्यायिक के मङ्गल छोक में विष्णुशामा उसे चाणक्य महात कहता है | 

गुक्ष लिपि--कामसूत्र टीकाकार यशोधर ने इस लिपि का उल्लेख किया है । 

राजषि 'चाणक्य--मत्स्यपुराण में किसी राजर्षि चाणक्य का स्मरण किया गया है ।* वह नमंदा-तटस्थ 
शुङ्ग तीर्थ पर रहता हुआ सिद्धि को प्राप्त हुआ था | राजर्षि चाणक्य विष्णुगुप्त चाणक्य से अन्य प्रतीत होता है। 

परिशिष्टपर्व आदि जैन ग्रंथों के अनुसार दीघ श्रायु भोग कर बिन्दुसार के राज्य के प्रारम्भ में चाणक्य 
का देहान्त हो गया | उसे सुबन्धु ने उसी की कुटिया में जला दिया | 9 

चद्धगुष्त का मृत्यु--मज्जुश्रीमूलकल्प के ग्रनुसार चन्द्रगुप्त का श्रन्त विषस्फोट से हुआ । उसने ग्रर्ध- 
रात्रि के समय बालक बिन्दुसार को अपना उत्तराधिकारी बना दिया |" 


२, सम्राट्‌ बिन्दुसार--२१ वर्ष" 


बालक बिन्दुसार सम्राद्‌ बना--मूलकल्प के अनुसार राज्य प्राप्त करते समय बिन्दुसार अभी बाल ही 
था | जैन ग्रन्थों का भी यही मत है | 
नान--महाशय शाह ने लिखा है कि देवचन्द्र की राजावलिकथा में सिहसेन और श्वेताम्बर जैनों के 
श्राप्नाय ग्रंथ में श्रमित्रकेतु भी इसी बिन्दुसार के नाम मिलते हैं ।' .हमें ये दोनों जेन अन्ध नहीं मिल सके, श्रतः 
इस लेख की सत्यता हम नहीं जाँच सके | 
राज्य - बिन्दुसार के राज्य-काल की राजनीतिक घटनाएँ हमें संस्कृत ग्रंथों में नहीं मिलीं | बिन्दुसार 
विषयक कोई नाटक ग्रंथ कभी प्रसिद्ध था |” : 
_ संत्री सुबरधु- हेमचन्द्र के परिशिष्टप्व से ज्ञात होता है कि विन्दुसार का एक मंत्री सुबन्धु था । मञ्जुश्री 
में दुष्टमंत्री पद से इसका संकेत किया गया है |5 
बे 
____ जन श्राचायं हरिषेण के बृहत्कथाकोश (विक्रम संबत्‌ ६८६) के निम्नलिखित दो शोक द्र्य है-- 
पुष शत पाउज्ञोपुत्रे नन्दो नाम मद्दी पति: | सुत्रता तन्मह्ा देवी विपाणद्ललो चना ॥१॥ ! 
कविःसुवन्धुनामा च शक्रटाख्यस्रयो5प्यमी | समस्तलोकविख्याता सूपतेरस्य मन्त्रिणः ॥२॥।क थानक १४३ 


ज 


« हलोक ४५४-४५६ । २. ग्रादि से अध्याय ३१ । ३. १९२।१४॥ ४. इलोक ४४१, ४४२ । 
- तिब्बत के ग्रन्थों के भ्रनुसार ३५ वर्ष । बिहार, उड़ोसा रिसर्च सोसायटी का जर्नल, भाग २७, ए० २२१ । 
एन्शियण्ट इण्डिया, टि० एल० साहकृत । भाग २, ९० २०४, बडोदा, सनु १९३६ | 

« भरतनाव्यज्ञास्त्र, बड़ोदा संस्करण, भाग २, ए० ४१४। ु 

वित्दुसारसमाज्यातं घालं दुष्टमस्त्रिणस्‌ ।४४२। बाल एव ततो राजा प्राप्तः सोस्यमनह्पकस्‌ ॥४४८॥ 
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इनके अनुसार नन्द के तीन मंत्री थे। कबि, सुबन्धु श्रौर शकट श्रथवा शकठाल | यहद सुबन्धु कौन था ! 
: साहित्यकार--१, दरडी की श्रवन्तिसुन्दरीकथा से पता चलता दै कि सुबन्धु को बिन्दुसार ने बन्दी 
किया था- -सुबन्धुः किल निष्क्रान्तो बिन्दुसारस्य बन्धनात्‌ ।) 
२. अमिनवगुप्त अपनी अभिनवभारती टीका अध्याय २२ मे लिखता दै-- 
नाटथायितस्योदाहरणं महाकविसुबन्धुनिबडो वासवदत्तानाट्यपाराख्य: समस्त एव प्रयोगः । 
तत्र द्वि विन्दुमारः प्रयोज्यवस्तुक उद्यनचरिते सामाजिकी कृत: | 
__ श्वर्थात्‌-मद्ाकवि सुबन्धु ने उदयनचरित नाटक रचा था । ध्वन्यालोक की लोचनटीका में श्रमिनवगुप्त 
किसी वत्सराजचरित नाटक का नाम लिखता है ।२ क्या ये दोनों नाम एक ग्रंथ के हं ! 
३. महाराज समुद्रगुप्त-कृत कृष्ण-चरित में राजकबियों के उल्लेख में सुबन्धु के वत्सराजचरित का 
उल्लेख है| - 
दरडी और समुद्रगुप्त ने सरस्वती द्वारा बन्दी बने सुबन्धु की मुक्ति का कथन है | 
४, पञ्चस्तवी--पञ्चस्तवी तथा लघु स्तुति में एक पुरातन सरस्वती स्तोत्र है। उसमें भी सरस्वती के 
प्रसाद से कवि का मुक्त होना लिखा है | 
बिस्दुसार भौर सुबन्धु--दण्डी की अवन्तिसुन्दरी कथा के अनुसार वत्सराज ने सुबन्धु का हदय बांध 
लिया | समुद्रगुप्त के ऋष्णचरित के अनुसार विद्वान्‌ वत्सराज ने सुवन्धु के साथ श्रपनी भगिनी का विवाह कर 
दिया | दण्डी ने समुद्रगुप्त के लेख की पुष्टि की है। दोनों ग्रन्थकार सुवन्धु को बिन्दुसार का समकालिक और 
शाद्रक का पूवैवर्ती मानते हैं। उनका कवि-वर्णुन-क्रम इस तथ्य को पुष्ट करता है | यहाँ प्रश्न होता है कि वत्सराज 
की उपाधि उदयन के लिए अधिक प्रसिद्ध है | पुनः वह विन्दुसार का समकालिक कैसे हुआ | 
यह समस्या कठिन है | इसकी पूर्ति में एक सुझाव दृष्टिगत रखना चाहिए । पूवं पृष्ठ २४१ पर लिखे गए 
विम्बिसार नाम के अनेक पाठान्तर उसके विन्दुसार नाम का मी संकेत करते हैं | 
सुबन्धु झौर चन्द्रप्रकाश--काव्यालङ्कारसुत्र की बृत्ति में मष्ट वामन किसी पुरातन “कोक को उद्धुत करता 
है कि चन्द्रगुप्त का पुत्र युवा चन्द्रप्रकाश विद्वानों का आश्रयदाता राजा था |” इस पर वह श्रपनी बृत्ति में 
लिखता है कि «ककार सुधन्धु के मंत्री बनाए जाने पर प्रकाश डालता है । कुछ इस्तलेखों में सुबंधु के स्थान पर 
वसुबंधु पाठ है | यदि सुत्रंछु पाठ ठीक सिद्ध हुआ, तो मानना पड़ेगा कि वामन-नि्दिष्ट श्लोक गुप्त-वंश के किसी 
चंद्रगुप्त का निर्देश करदा है । १ 
झाचार्य मातुचेत--तिब्त्रती ऐतिहासिक तारानाथ के अनुसार बौद्ध-ग्राचार्य मातृचेत बिन्दुसार के काल 
में था ।” मञ्जुश्री से ज्ञात होता है कि मातुचीन राजवृत्ति यति था |* मूलकल्प से यह भी पता चलता है कि वह - 
` अंद्रगुप्त या विन्दुसार आदि का समकालीन था ।६ 
बिन्बुसार को मृत्यु-मञ्जुश्रीमूलकल्प के ग्रनुसार 'बिन्दुसार ७० वर्ष तक राज्य करता र्दा |» बहुत 
संभव है बिन्दुसार की ग्रायु ७० वर्ष की हो | यह मत पुरातन ऐतिहासिक भट्ट भद्र का दै ।= 
१. घारम्भ इलोक ६ । 
२. काशो संस्करण, प० ३६३ । 
३. सोऽयं संप्रति चन््गु्ततनयश्चन्प्रकाशो युवा । जातो मूपतिराधय: कृतधियां दिष्ट्या कृताथंश्रम: । भ्राधयः 
कृतधियास्‌ इत्यस्य सुबन्युसाचिव्योपक्षेपपरत्वातू। ४४. इण्डियन प्रण्टिक्करी सितम्बर १६०३, प ३४५ । 


५. इलोक ६३४, €३६। ६. इलोक ४७६, ४८० | ७. कुर्याद्‌ वर्षारि सप्ततिः ॥४४९॥ ` 
द. बिहार श्रोड़ीत्ता रिसर्च सोसायटी का जर्नेल, भाग २५, ए० ३५१ । 
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क) ३, अशोक-अशोकवर्धन'-रे६ वर्ष, . 
नाम -विविधतीर्थकल्प मै ग्रशोकश्री नाम मिलता है।* यार ओर विष्णुपुराण में 
शशो है | 
अशोकवर्धन नाम है | वायु, मत्स्य और दिव्यावदान में अशोक नाम दी न he 
अशोक का राज्याभिषेक --महावंसो के अनुसार श्रशोक का अमिप्रेक-काल बुद्ध-निर्वाण के २१८ वप 
या को च विस्तुता असोको आसि तेस तु पुञ्चतेजो बलिड्धिको ॥१६॥३ 


बिन्दुसारसुता आसु सतं ए र्‌ ४ ne 
की पच्छा पुरे तस्साभिसेकतो । साठ्ठारसं वररूसतद्ठ्यमेव विचानिय ॥२६॥ 
पाँचबीं छरी शताब्दी के वौद्ध लेखकों में यही गणना प्रसिद्ध रही होगी | योधगया में वर्मी संवत्‌ ६५७ 


> ९. अब 

( सन्‌ १२६५ ) का एक लेख है | उस लेख का अनुवाद है- जब भगवान्‌ बुद्ध के धर्मसंबत्‌ के २१८ वर्ष गए, 
तब जम्बूदीप के राजा सिरिधम्मासोक ने ८४००० चैत्य वनवाए ।४ वस्तुतः यह गणना ठीक नहीं है | बुद्ध का 
पै में हुआ था | उस काल से लेकर अशोक के राज्यारम्म तक ३०७ वर्ष बीते 


परिनिर्वाण अजातशत्रु के ग्राठवें व ) हु म्य 
थे । पुराणों का यही मत है | मञ्जुश्रीमूलकल्प में यद्यपि कोई निश्चित वर्ष-संख्या नहीं दी गई, पर कई संख्याओ्रं के 


जोड्ने से सम्पूर्ण वर्ष-संख्या २१८ से अधिक प्रतीत होती दै । र 
खारवेल का शिलालेख - बुद्ध-निर्वाण से अशोक के राज्याभिप्रेक तक २१८ वर्ष हुए, इस मत का 


खण्डन खारवेल के शिलालेख से होता दै । जायसवाल श्रादि ऐतिहासिक खारवेल को पुष्यमित्र का समकालीन 
मानते हैं | हमारा विचार है कि खारवेल शालिशक = बृहस्पति का समकालिक था । २१८ वर्ष का मत इन दोनों 
विचारों के विपरीत पड़ता है | इसलिए जो वर्ष-गणना हम ऊपर देते श्राये हैं, बद्दी युक्तियुक्त प्रतीत होती दै । 

राय चौधरी को भूल--चौधरी महाशय ने बुद्ध-परिनिर्वाण ४८६ पूर्व-ईसा में माना दै“ तथा बिन्दु 
सार का राज्यान्त २७३ पूर्व-ईसा में | इस प्रकार बुद्ध-परिनिर्वाण से विन्दुसार के अन्त तक उन्होंने २१३ वर्ष 
माने हैं | अ्रशोक का ग्रमिपेक ४ वर्ष पश्चात्‌ हुआ । इससे ज्ञात होता दै कि चौधरी जी ने महावंसो की गणना 
सत्य समभी है| है यह गणना खारवेल के प्रामाणिक शिलालेख के विरुद्ध । अतः चौधरी महाशय का प्रयास 
सफल नहीं हुः्रा | 

येरंगडी का शिलालेख--यह अशोक का एक छोटा शिलालेख है। इस में २०० ५० ६ अर्थात्‌ 
२५६ संख्या लिखी हुई है | इसका श्रमिप्राय जानना चाहिए । 

प्रियदर्शी राजा--अशोक एक सम्राट्‌ था । वह राजा नहीं, प्रप्युत महाराजाधिराज था | आश्चर्य है 
कि प्रियदर्शी के शिलालेखों में वह अपने आपको सर्वत्र राजा कहता है | डा० भण्डारकर का मत है कि उस समय 
- तक बड़ी उपाधियाँ प्रयोग में नहीं आती थीं |» खारवेल के शिलालेख में महाराजेन प्रयोग विद्यमान है ।८ स्मरण 
रखना चाहिए कि मण्डारकर और जायसवाल आदि लेखका के अनुसार खारवेल और अशोक का श्रन्तर लगभग 
५० वर्ष का था | प्रियदशी और श्रशोक नाम की एकता मस्की से प्राप्त एक छोटे शिलालेख तथा बिन्ध्य-प्रदेश के 
गुजर से प्राप्त दूसरे छोटे शिलालेख से सर्वथा प्रमाणित हो चुकी है |* 


१. विष्णु ४।२४।३०॥ २. पाढलिपुत्रनगरकल्प, ए० ६९ । 

३. महाबंसो पञ्चम परिच्छेद । ४. ऐ० इ० भा० ११, ए० ११९ ॥ 
पो० हि० ए० इ, चतुर्थ सं०, ए० १८६ ॥ - 

हरप्रसाव शास्त्री मेमोरियल वाल्यूम, ए० ११६। ७. अशोक, ए० ६। 
इ० हि० क्वा०, सितम्बर १६३८, ए० ४६१ | 
देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर कृत अशोक (अंग्रेजी) सन्‌ १९३२, ए० ५ । 
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प्रियदर्शी के शासन एक हो काल में उत्कोर--ग्रियदशा अशोक के शासन एक ही काल में लिखे 
गए । चौदह शासनों का क्रम आजा की घोषणा के क्रम के अनुकूल नहीं है । शिलालेखों पर उत्तरकालीन 
श्रोषणा पहले उत्कीर्ण की गई है श्रौर पहली घोषणा बहुत पीछे । इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये शासन एक ही 
काल में खुदाए गए । हो सकता दै प्रियदर्शी अशोक के पीछे या उनके अन्तिम दिनों में उत्तीण हुए हाँ । 

बहुनि वर्ष सह्राणि-श्रशोक के शासनों में श्रपने से वहु-सहस्त वर्ष पूर्व के श्राय राजाओं का संकेत 
इस योरुपिश्रन मत पर वज्रपात है कि आर्य लोग भारत में इसा से लगभग दो सहस्त बर्ष पहले आए | अशोक की 
दृष्टि मे पुरातन श्राय यहीं के रहने वाले थे। | 

यवनराज तुषास्फ--महाक्षत्रप रूद्रदामा के प्रथम शाक ७२ के जूनागद के शिलालेख में लिखा है-- 
मौर्यस्य राज्ञः चन्द्रगुप्तस्य राष्ट्रियेण वंश्येन पुष्यगृष्तेन कारितं प्रञ्ञोकस्य मौर्यस्य कृते यत्रनराजतुपास्मेनाधिष्ठाय 
प्रशालीभिरलंकृतं । श्र्थातू सुदर्शन तडाक मोर्यचन्द्रगुप्त के राष्ट्रिय पुष्यगुप्त ने बनवाया और अशोक की आशा 
से यवनराज तुषास्फ ने नालियों से अलंकृत कराया । श्रशोक की सेवा में यवनराज रहते थे । 

चार यवन राजा--श्रशोक के दूसरे शासन में लिखा है -- 

प्रियदर्शी के जो ग्रन्त ( वाले ) श्रर्थात्‌ चोड, पाण्ड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी ग्रंतियोक नाम 
(यवनराज) और जो उस योनराज अंतियोक के सामन्त राजा ।* इति | फिर तेरइवें शासन में लिखा है--ओर अन्त 
( वाले ) छः सौ योजन तक में जहाँ भ्रंतियोक नाम योनराज, उस से परे चार राजा तुरमय, भ्रंतिकिंन, मग ओर 
ग्रिकसुदर और नीचे चोड, पाण्ड्य, ताम्रपर्णी वाले, इस प्रकार इधर राज्य में ब्रडिज, यवनकंवोज, नामक में | इति 

कई लेखकों ने इनमें से ठुरमय को मिख का राजा माना है। यह वात श्रधिक सत्यता से जानी जा सकती 
दै यदि अशोक के योजन का ठीक परिमाण जान लिया जाए । सम्भवतः वे दूर के राजा न थे | इन राजाओं के 
काल से श्रशोक का काल निश्चित नहीं हो सकता | वर्तमान पाश्चात्य रीति के इतिद्दास में इनका काल भी 
कल्पित है| यह शासन श्रशोक राज्य के आठवें वर्ष के कुछ पश्चात्‌ का है । 

सस्राट्‌ भ्रशोक--दिव्यावदान में लिखा है- जव मैंने शत्रुओं का नाश करके शैलो समेत यह पृथिवी 
प्राप्त की, जिसके समुद्र ही आवरण हैं और जिसके ऊपर शासन करने वाला अन्य कोई नहीं । अशोक के 
सम्राट होने का यह ज्वलंत प्रमाण है । 

राञ्य-काल -पुराणां के अनुसार अशोक का राज्य ३६ वर्ष तक रहा | 


_ सुमनोत्तरा-इस नाम की एक ग्राख्यायिका महाभाष्य ४।२।६०, ४।३।८७ पर वर्णित है | क्या यह 
अशोक के भ्राता सुमन और उसकी किसी प्रेयसी उत्तरा से सम्बन्ध रख सकती है। 


४. कुणाल--८ वर्ष 
नाम--पिष्णु के अनुसार कुणाल ही सुयशा प्रतीत होता दै । धर्म-बुद्धि होने से कुणाल सुयशा नाम से 
पुकारा जाने लगा होगा । कलियुगराजदृत्तान्त का सुपाश्व॑ इस सुयशा का विकृत-रूप प्रतीत होता है | 


सख्राट्‌ कुशाल--पुराणों और बौद्धअंथों में कुणाल को श्रशोक का उत्तराधिकारी माना है। कातंत्र- 


उणादि का बृत्तिकार दुर्गसिह्ा लिखता है--कुणालः नगररक्षकः मगधरक्षकइचः । अतः कुणाल को मौर्य साम्राज्य 


१. सत्यश्रवा कृत शकास इन इण्डिया, ए० १०८। 
- भ्रशोक को ध्म लिपियां, गौरीशंकर हीराचन्द झोका संपादित, पृ० ६, १०। 


२ 
३. मौर्ये साम्राज्य का इतिहास, ले० सत्यकेतु, पु० ५०१ । देखो दिष्यावदान प्र ३८६ | 
४. उणादि १।४४॥ 
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का एक सम्राट्‌ न मानना उचित नहीं .| ` ` RP i 
नेत्रहीन कुणाल - बौद्ध और जैन्‌ कथाश्रों के अनुसार अशोक के राज्यकाल में दी कुणाल श्रन्धा कर 
दिया गया था | 555+ 002. * ठे 
कुणाल आठ वर्ष राजा रहा । नेत्रहीन होने के कारण संभवतः कुणाल ने राज्य त्याग दिया ।. 
कतिपय जैन ग्रंथों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य मद्रबाहु के साथ तीथन्यात्रा के लिए चला 
गया | उस समय एक वड़ा-दुर्मिक्ष हुआ । चंद्रगुप्त ने तपस्या करते बत॑मान मैसूर अन्तर्गत श्रवण बेलगोल में अपने 
प्राण त्यागे | जैन श्राचाय हरिघेण के आराधनाकथाकोश के अनुसार भद्रबाहु के साथ जाने वाला चंद्रसुप्त उज्ज- 


यिनी का राजा था । अतः वह मौर्य सम्राट न था । 


५. दशरयस्चन्धुपालित--८ वर्ष . 
दशरथ कुणाल का पुत्र होगा । पुराणों की तुलना से पता लगता है कि वह बन्धुपालित नाम से प्रख्यात 
हुआ । अपने सम्प्रति आदि भाइयों की रक्षा करने के कारण वह बंधुपालित हुआ । कं 
दशरथ के शिलालेख-गया के पास एक नागाजुनी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर कुछ गुफा“ हैं। 
उनमें से तीन पर दशरथ के छोटे-छोटे दानसूचक लेख ६ | एक पर उत्कीर्ण है--दशलयेन देवानांपियेन । वह 
देवानांप्रिय था | ह 
६, इन्द्रपालित-१० या १७ वर्ष ५ 
इन्द्रपालित नाम पर पुराण-पाठ अ्रत्यधिक भ्रष्ट हुए हँ । न इसका राज्यकाल शार न अन्य को ई बात - 
निश्चित हो सकी है | जयचन्द्र जी ने इन्द्रपालित को सम्प्रति माना है। यह बात हमें नद्दी जंची । 


हे कच 
७, सम्प्रांत--६ वर्ष 
सम्प्रति महाराज कुणाल का सबसे छोटा पुत्र होगा ।' जब दशरथ श्रौर इन्द्रपालित राज्य कर चुके तो 
सम्प्रति की बारी आई | अवदानकल्पलता पल्लव ७४ में छेमेगद्र संपदि को अशोक का पौत्र लिखता दै | 
जैन सम्नाद--जैन ग्रंथों मै सम्पति की बडी महिमा गाई गई दै । वह शजुक्षय-तीर्थ का एक प्रधान 
i ७७. €, 
उद्धारकर्ता था ।* वह त्रिखण्ड मरताधिप और ग्रनाय देशों में भी भ्रमणु-विद्दारी का प्रवतंक एक मद्दाराज था |? 
उसके आदेश से जैन साधु नायं देशों में गए ।* कम 1 
प्राय सुहस्ती--ह्विमवान की थेरावली मै लिखा है कि सम्प्रति को जैनधर्म की दीक्षा देने वाला आय 
सुहस्ती था ।४ यह दीक्षा अशोक के सामने दो गई ।१ 


सम्प्रति के उचरवर्ती सम्राट्‌ 
दिव्यावदान शोर पुराणों की ठुलना--मौय-बंशीय राजाशों की पुराणस्थ सूची पहले ए० २६३ पर 
व १. कुनालस्य सम्पदि नाम पुत्रो युषराज्ये प्रवतते । दिव्यावदान, ए० ४३० । कि 
२. सम्प्रतिविक्रमादित्यः सातवाहनवाग्भटो । पादलिशास्रदत्ताइच तस्पोद्धारकृताः स्मृताः ॥३५॥ विविघतीर्थकल्प 
पु २। 
३. कुणालस्तत्सूनुस्‌ त्रिखण्डभरत।धिपः प रमाहेतोःनायंदेशोष्वपि प्रववितश्नमखविहारः सम्प्रतिमहाराजशचाभवत्‌ । 
चिविधतीर्थकल्प, पू० ६६। 
४. झाचार्य हेमचख का परिशिष्टपवं ११।६१॥ 
५. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ११, अंक १, ए० ८४। ६. ना० प्रण पत्रिका, भाग १०, अंक ४ । . 
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दी गई है | दिव्याबदान में भी/सम्पदि-सम्प्रति और उसके उत्तरवर्ती राजाओं की सूची उपलब्ध होती दै । नीचे इन 
दोनों सूचियों की तुलना की जाती दै 

पुराण सम्प्रति शालिशुक देवधमा शतधन्वा बृहद्रथ 

दिव्यावदान? सम्पदि बृहस्पति वृषसेन पुष्यधर्मा पुष्यमित्र 

इन सूचियों में दिव्यावदान का पुष्यमित्र मौय-कुल का अन्तिम राजा था । दिव्यावदान में स्पष्ट लिखा 
है कि पुष्यमित्र के मारे जाने पर मौयंबंश का उच्छेद हुआ-- 

पुष्यमित्रो राजा प्रधातितस्तदा मौयँवंशास्समुच्छिन्नः ।* 

अतः हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र और बृहद्रथ एक थे | दिव्यावदान के नाम बहुत भ्र हुए प्रतीत 
होते हैं | दिव्यावदान में न्यत्र भी नाम भ्रष्ट हुए हैँ |” दिव्यावदान की बृहद्रथ आर पुष्यमित्र की समता को न 
समझ कर राय चौधरी ने लिखा है-—Pushyamitra was lineally descended from the Mauryas. ४ 


८, शालिशक़्-ञ्रहस्पति-१३ वर्ष 

गार्गौ-संहिता में झालिशुक-गार्गी-संहिता नाम का ज्योतिःशास्त्र का एक पुरातन ग्रन्थ दै । वह ्रभी 
अमुद्रित है । उस में युगपुराण नाम का एक अध्याय है | वर्तमान काल में वह अध्याय बहुत विकृत हो चुका है | 
तथापि उसमें दी हुई ऐतिहासिक घटनाएं समझ में आ जाती हैं | उस में लिखा दै कि शालिंशक के काल में 
पश्चालों, माथुरों ओर यवनो ने साकेत को जीत कर कुसुमपुर पर श्राक्रमण किया |* पातज्जल व्याकरण महाभाष्य 
में इस का साक्ष्य है-- 

डारुशदू यवनः साकेतम्‌ । अरुणद्‌ यवनः माध्यमिकाम्‌ । 

घर्ममीत यवन-जायसवाल के गार्गासंहिता के पाठ के श्रनुसार मधुरा ग्रौर मगध आदि पर आक्रमण 
करने वाले यवन-राज का नाम धर्ममीत अ्रथवा डेमेट्रिद्नस था | मांकड के पाठ से यह वात सिद्ध नहीं होती । 

कालिग-राज खारबेल--श्राठवें वर्ष में खारवेल ने राजग पर सेना- भार डाला | उस के फल-स्वरूप 
यत्रनराज मथुरा को लौट गया |* 

बहुत संभव है शालिशक-बृहस्पति ने खारवेल को अपनी सहायता के लिये बुलाया हो | गार्गासंहिता में 
लिखा है कि अपने घर में युद्ध हो जाने के कारण यतन-राज मगध से लोट गए । उन के लौटने के समय खार- 
वेल वहां पहुँचा हो | 

वृहस्पतिमित्र और खारबेल--अपने बारहवें वर्ष में खारवेल ने मगधराज बृहस्पतिमित्र को अपने पैरों 
पर भुकाया । 

खारवेल ने बृहस्पति की सहायता की । बृहस्पतिमित्र ने चार वर्ष तक चुणी साधी होगी । उस ने सहायता 
के उपलक्ष्य में कर नहीं दिया होगा | चार वर्ष पश्चात्‌ खारवेल ने उस पर चढ़ाई की और उसे अपमानित 
किया | 

खारवेल का ब्रहस्पति मित्र कौन था- खारवेल के पांचवें वर्ष में नन्द्राज की नहर को बने ३०० वर्ष 
१. दिव्याववान ए० ४३३। २. विध्यावदान पु० ४३४। 
३. देखो, हमारा वेदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग, ए० ७६ । द्वि० सं०, पू० १८२। 
४. पो. हि. ए. इ., चतुर्थं सं०, पु० ३०७। 
५. ज. बि. ग्रो. रिस., सितम्बर सन्‌ १९२८ ए० ४०२ । वृद्धगर्ग का युगपुराण, ए० ३२-३३। 
६. इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरलि, सितम्बर १६३८, पु० ४६५ । 
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२७४ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


बीत चुके थे | खारवेल का बृहस्पतिमित्र या तो शालिशुक-बहस्पति दै, अथवा पुष्यमित्र-बृहद्रथ। कलिंग की उस नहर 
के बनने से इन दोनों में से किसी के काल तक ३०० वर्ष बीते होंगे । यदि शालिशक बृहस्पतिमित्र है, तो इन्द्र- 
पालित के राज्य का एक लम्बा काल मानना पड़ेगा । यह बात श्रमी समझ में नहीं आती । यह भी संभव है कि 
खारवेल का नन्दराज नन्दिवर्धन या महानन्दी में से कोई एक हो । नन्दराज से खारवेल तक का काल १०३ बर्ष 
सममना नितान्त भूल दै । 
पदिचम का ज्षातर्काश- खारवेल के शिलालेख में कलिङ्ग की पश्चिम दिशा में राज्य करने वाले 
शातकणि का उल्लेख है | उस का प्रधान नगर असिक ! कृष्णवेणा नदी पर था । खारवेल ने असिक पर आक्र- 
सण्‌ किया था | 
ज्ञालिशूक का चरित्र--गागी-संदिता में शालिशूक का चरित्र निम्नलिखित शब्दों में दिया गया दै 
ऋतुक्षा कमेसुंतः शालिशूको भवष्यिति स राजा कर्मसूतो दुष्टात्मा प्रियविम्नह: । 
स्वराष्ट्रमदेने घोरे धर्मवादी अधामिकः || 
स ञ्येष्ठभ्रातरं साधुः केतति प्रथितं गुणे: । स्थापयिष्यति मोद्दात्मा विजयं नाम घामिकम्‌॥ 
इन शोको से ज्ञात होता है कि शालिशूक बड़ा दुष्ट, धर्मध्वजी और अ्रधार्मिक था | वदद अपने प्रिय- 
मन्त्रिमण्डल आदि से भी कलह करता रहता था | उस ने अपने ज्येष्ठ भ्राता विजय को मारा ? 


8, देववर्मा-देवधर्मा-सोमशर्मा-इपसेन--७पर्ष 
इस का राज्य भी स्थिर नहीं होगा | शालिशक़ के काल में ही मौयं-साम्राज्य बहुत खण्ड खण्ड दो 
चुका था | देववर्मा के काल में राज्य संभला प्रतीत नहीं होता । 


१०, शतधन्वा-सपुष्यधर्मा-- ८ वर्ष 
यह राज्य भी पूर्व राज्य के समान श्रस्थिर रहा | तिब्बती ग्रन्थ में इसका नाम जयचद्ध दै ।' 


११, बृहद्रथ-पुष्यमित्र ?--७० वर्ष | 

बृहद्रथ के राज्यकाल तक मौर्य-शक्ति पर्याप्त क्षीण हो चुकी थी । बृहद्रथ का राज्य छोटा सा रह गया 
होगा | उसे किसी ने तंग नहीं किया | तिब्बत के ग्रन्थकार के अनुसार उसका नाम नेमचन्द्र था |) पतञ्जलि 
महामाष्य ६।३।६१ में उदाहरण लिखता दै--काण्डीभूतं, बृषलकुलमु । कुडयीभूतं बुषलकुलमु । अर्थात्‌ दृषल-कुल 
अति छोटा सा हो गया । व र्र 

ब्रृहव्रथ बहुत वृद्ध हुआा-पार्जियर के ई-वायु हस्तलेख के अनुसार वृद्दद्रथ का राज्यकाल ८७ वर्ष का 
था । मत्स्य आदि के अनुसार वह. ७० वर्ष तक राज्य करता रहा | संभव है बृहद्रथ का आयु "८७ वर्ष का हो | 
कलियुगराजबृत्तान्त में लिखा है कि पुष्यमित्र ने अतीव बृद्ध वृहद्रथ को मारा-- 

पुष्यमित्रस्य सेनानीमंहाबलपराक्रमः । अतीव वृद्ध राजानं समुद्धृत्य बृद्दद्रथम्‌ || ` 

यहां यदि पुष्यमित्रस्य पाठ ठीक माना जाए तो कहना पड़ेगा कि दिव्यावदान का पुष्यमित्र पाठ भी 
ठीक है | पर यदि पुष्यमित्रस्तु पाठ हो तो पहली पंक्ति शुद्ध पुष्यमित्र की ओर लगेगी और पुष्यमित्र का विशेषण 
सेनानी होगा । - हू 

शुद्ध पुष्यमित्र सेनानी ने बृहद्रथ को मारा- भट्ट बाण लिलता है कि सेनापति पुष्यमित्र ने सेना-दर्शन 
१. ज० बि० ० रि०, भाग २७, ए० २२५। २.- दि किंगुस आफ मगध, ए० ७७॥ | 
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के ब्याज से वृद्ध स्वामी को मार दिया | प्रज्ञादुर्बलं च घलदशैव्यपदेशदशिताशिषसँन्यः सेनानीः श्रनायों मोर्य 
हबर पिपेष पुष्णमित्र: रवामिमस्‌ ।” पुराणों में भी यही लिखा दै कि सेनानी ने वृद्धथ को मार दिया |% 
चन्द्रछुड चरित--इसका उल्लेख प्रथम भाग, प्र० १०७ पर हो चुका है । उसके उपलब्ध होने पर 
चन्द्रगुप्त का वृत्तविशेष ज्ञात हो सकेगा । ६ 
यावनी भाषा में प्रियदर्शी का शिलालेख--अपने प्रकार का यह अनुपम शिलालेख कन्धार के समीप 
शमी मिला है। इसका वर्णन पेरिस से प्रकाशित युनैल एशियाटीक, भाग २४६, संख्या १, सन्‌ १६५८ में 


छुपा दै। 


१. षष्ठ उच्छूवास, ए० ६९२ । ३. वायु ९६।३३७॥ 
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पञ्चचत्वारिशत्‌ अध्याय 
शुङ्ग साम्राज्य 


वेदिक-संस्कृति का पुनरुद्धार 


कालाबघि--राय चौधरी का मत है कि पुष्यमित्र लगभग १८७ ईसापूर्वे में मगध सम्राट बना |* उसका 
कुल लगभग ७५ ईसापूर्व तक राज्य करता रहा |^ अर्थात्‌ शुज्ञों का राज्य ११२ वर्ष तक रद्दा | यद्दी मत स्मिथ 
आदि लेखकों का है। इस मत का आधार पार्निटर की पुराणस्थ शुङ्ग-राज्य-काल गणना है । यह सत्य है कि 
वायु’ ब्रह्माएड* और बिष्णु” में शुज्ञों की सम्पूर्ण राज्य-वर्पसंख्या ११२ ही है, परन्तु मत्स्य में यह संख्या ३०० 
दी गई है | पार्जियर का मत है कि मत्स्य का- शर्त पूर्ण शते दवे च भ्रष्ट पाठ है । इसके स्थान में वायु का दात 
पूर्ण दश द्वे च पाठ ठीक है । भाग्यवश वायु, त्रझाएड और मत्स्य में प्रत्येक शुङ्ग राजा का राज्य-काल-मान दिया 
गया है | उसके अनुसार शुङ्ग राज्यक्राल का विस्तार निम्नलिखित प्रकार से दै-- 


वायु ब्रह्माएड मत्स्य अवन्ति 
पुष्यमित्र ६० पुष्यमित्र ६० पुष्यमित्र ३६ ३६ 
अ्रप्मेमित्र ८ पुष्यमित्र सुत ८ ७००. ००७. २००० द 
तजयष्ठ ७ सुज्येष्ठ ७ वसुज्येष्ठ ७ विशाख ७ 
वसुमित्र १० वसुमित्र १० बसुमित्र १० १० 
अन््रक २ भद्र र्‌ श्रन्तक्र २ प्रथुक २ 
पुलिन्दक ३ पुलिन्दक ३ पुलिन्दक ३ ३ 
घोषसुत २ घोष ३ 5.05 ९००४ योपवसु ३ 
विक्रमित्र ! वञ्जमित्र ७ वज्रमित्र : 2 
भागवत ३२ भागवत २३२ भागवत ३२ महाभोग ३२ 
क्षेमभूमि १० देवभूमि १० देवभूमि १० १० 
१४२ १०० ११२ 


१३५ 

दगडी के काल में शुद्डो का राज्यकाल ११२ वर्ष माना जाता था | 
इन गणनाओं में से ब्रह्माएड की गणना श्रधिक पूर्ण है । वायु में आठवें राजा का राज्यकाल नहीं है। 
मत्स्य में दो राजाओं के नाम और उनका राज्यकाल तथा आठवें राजा का राज्यकाल नहीं है ।.श्रतः कुछ पुराणों 
१, Pushyamitra died in or about 151 B. G., probably after a reign of 36 years. P.H.A.]. 
पु० ३२६। २. पो. हि. ए. इ., इ० ३३२। ३. ९९३४३॥ ४. ३।७४।१५६ा ५. ४२४३७ 


२७६ 
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शुङ्ग साम्राज्य २७७ 
ने जो ११२ का जोड़ दिया है, वह संदिग्ध है | नारायण शाज््री ने मत्स्य और कलियुगराजबृत्तान्त से हर सुट 
राजा का जो राज्यकाल दिया है उसका योग ३०० वर्ष ही बनता दै । ऐसी श्रवस्था में हम इतना कह सक 

शुङ्गों का राज्यकाल ११२ वर्ष नहीं, प्रत्युत इससे अधिक था | 


१. पुष्यमित्र--राज्य ६० अथवा ३६ वर्ष 


ल- पुराण मैं पुष्यमित्र को शुङ्ग लिखा है | मत्स्यपुराण के एक पाठ से ज्ञात होता है कि शुद्ध पूर्व- 
भारत का कोई जनपद था || ठ हो करता पुष्यमित्र वहीं का रहने वाला हो | पाणिनि लिखता है कि र. 
शुङ्ग नाम के दो ऋषि थे |. उनमें से भारद्वाज धुद्ध की सन्तति शोङ्ग कहाई और दूसरे की सन्तति रा 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ और बंश ब्राह्मण आदि में त र hs न प्रकार के प्रयोग मिलते. 
हैं | मत्स्यपुराण में ज्ञॉग श्रादिं लोग द्वयायुष्यायण अर्थात्‌ दो गोत्र वाले कहे गए ६ | 
द पुष्यमित्र का इनसे सम्बन्ध नहीं था-यदि पुष्यमित्र का इन दोनों में से किसी से भी कोई सम्बन्ध 
होता तो वह शौङ्ग या शौङ्गि कहाता | परन्तु कहाया वह शुङ्ग ही । वदद शुङ्ग जनपद का भी हो सकता है न 
चौधरी आदि लेखकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया । पार्जियर ने शौज्ञ मी एक पुराण-पाठ माना है । 
पाठान्तरो में बहुधा शुङ्ग पाठ भी मिलता है । अतः उसका शौज्ञ पाठ मु नहीं | 
पुष्यमित्र काइयप था--हरिवश में निम्नलिखित दो श्लोक ई 
औद्धिज्जो भविता कश्रित्सेनानीः काश्यपो द्विजः | अश्वमेध॑ कलियुगे पुनः प्रसाद्व रिष्यति । 0-1 2 
तद्युगे तत्कुलीनश्व राजसूयमपि क्रतुम्‌। आहरिष्यति राजेन्द्र वेतम्रहमिवान्तकः ॥४१॥ 
पहले 'छोक का सेनानी पुष्यमित्र प्रतीत होता दै । वह काश्यप द्विज था | उसने चिरकाल से बन्द हुए ` 
श्रश्वमेध को पुनः किया | उसके कुल में किसी ने राजसूय यज्ञ भी किया | 
शुद्ध का भ्र्थ--गोमिल यहा २।६।६ पर शुङ्ग के अर्थं में मट नारायण लिखता दै- शुङ्गा मुकुलित! 
पश्चव: । कर्मप्रदीप ३।६।६ पर कात्यायन लिखता दै-लताग्रपञ्चवादुष्बं शुद्ध ति परिकीत्यंते । शुद्ध का कली अर्थ 
प्रसिद्ध है । कली उद्धिज है । अतः हरिवंश में उसे ओद्धिज कहा है । 
बैम्बिक भ्रम्विभिन्न- मालविका झिमित्र नाटक में अम्िमित्र अपने श्राप को बैम्बिक कुल का कहता है |* 
संभव है उसकी माता का नाम बिम्बा हो । पातञ्जल महामाष्य में बैस्बकि प्रयोग मिलता है | यह प्रयोग कात्यायन 
के वार्तिक के ग्रनुसार है--सुधातू-व्यास' *'““बिस्बानामु इति वक्तव्यम्‌ । "` ` 'बेस्बकिः ।८ कात्यायन पुष्यमित्र से 
पहले हो चुका था । श्रतः उसके ध्यान में बिम्ब का कुछ अन्य अर्थ था | बैस्बकि श्रौर बैस्बिक प्रयोग भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार के हैं | बिम्बिका एक नदी थी | बहुत शिलालेखों में बिम्थिकानदीकट नाम का एक नगर वर्णित दै ।* इस 
नदी का ठीक स्थान अ्रन्वेषणयोग्य है | 
भौघायन श्रौत के प्रवरों के अनुसार वैम्धकि नेभ्र ब कश्यप हैं । 
अइवमेघ- श्रमी लिखा गया है कि सेनानी काश्यप ने अश्वमेध यज्ञ का कलि में उद्धार किया | पुष्यः 
मित्र के पष्ठ उत्तराधिकारी के शिलालेख में लिखा है- २ दर 
१. मागधाइच महाप्रामा मुण्डाः शुद्धास्तयेव च॥ सुह्या सल्ला विवेहाइच मालवाः काशिकोसलाः। १६३।६६,६७॥ 
२, ग्रष्टाध्यायी ४।१।११६॥ ३. बृ० उ० ६।४।३१॥ शौङ्गिः प्रयोग के लिए श्रष्टाध्यायी ४॥२।१३६ का गण देखो । 
४. १९६।५२। ५. डाइनँस्टौजञ ग्राफ दि कलि एज, प्र ३४। ६. हरिवंश पर्व ३, प्रध्याय २। 
७. ४।१४॥ ८. ४।१।६७॥ ९. बहुत इन्सृक्रिप्शत्स, बच्चा, सिन्हाकृत, पृ० ८ । 
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कोसलाधिपेन द्विरश्रमेधयाजिनः सेनापतेः पुष्यमित्रस्य षष्ठेन कौशिकी पुत्रेण | १ 
अर्थात्‌--सेनापति पुष्यमित्र ने दो श्रश्वमेध यश किए | उससे छे कोसलराज कौशिकी पुत्र ने ।१ 
सेनापति पुष्यमित्र के यज्ञ का घोड़ा वसुमित्र की रक्षा में विचर रहा था | वसुमित्र के साथ शत राजपुत्र. 
थे | वसुमित्र श्रेष्ठ धन्बी था । सिन्धु के दक्षिण-रोध पर यवनां ने यश्ञ-श्रश्व को रोका | दोनों सेनाश्रों का महान्‌ 
संमद॑ हुआ । वसुमित्र विजयी हुआ । यह वर्णन मालविकाझ्निमित्र नाटक के पाँचवें अंक में है । महाभाष्य में एक 
प्रयोग है--प्रभ्यवहारयति सैन्धवान्‌ | अर्थात्‌ सेन्धयों को नष्ट करता है | क्या यह सुमित्र की सेन्धव-विजय का 
संकेत है ! 
इस यज्ञ के समय यदि बसुमित्र २० वर्ष का हो, तो अझ्िमित्र लगभग ४० वर्ष का होगा ओर पुष्यमित्र 
लगभग ६० वर्ष का होगा | कालिदास के अनुसार श्रश्चमेध के समय श्रमिमित्र बैदिशस्थ था ।* अश्वमेघयश में 
उसका निरन्तर राजधानी मै उपस्थित न होना बताता है कि पुष्यमित्र को नव-प्राप्त राज्य की रक्षा के लिए अत्यन्त 
सावधान रहना पड़ता था| | 
मंजुओ फा गोमिमुख्य- मञ्जुश्री मे लिखा है कि उस युगाधम काल में राजा गोमिमुख्य होगा । वह 
कश्मीरद्वार तक विहारों को नष्ट करेगा श्रौर शीलसम्पन्न भिन्नुओं को मार देगा । उसकी मृत्यु उत्तर दिशा में 
होगी |” तिब्बत के ऐतिहासिक तारानाथ ने भी लिखा है कि पुष्यमित्र ने मध्यदेश से लेकर जालन्धर की सीमा 
तक के सब बौद्ध-मठ नष्ट कर दिए | अतः मूलकल्म का गोमिमुख्य और तारानाथ का पुष्यमित्र एक व्यक्ति थे | गोमिन्‌ 
शब्द पृज्यार्थ में मिलता है |६ पुष्यमित्र ब्राह्मण था । अतः वह गोमिमुख्य था । मूलकल्प में किसी अन्तिम नन्द 
को नीचमुख्य लिखा है । वह निस्सन्देह शूद्र होगा | तिब्बती ग्रन्थों के अनुसार भटमद्र पुष्ययोगी नाम लिखता है | 
बौद्ध प्रधात--दिव्यावदानान्तर्गत ग्रशोकावदान में लिखा दै-- 
पुष्यमित्रो यावत्‌ संघारामान्‌ भिक्तुश्र प्रघातयन्‌ प्रस्थितः। स यावच्छाकलसलुग्राप्त: | 
तेनाभिद्दितम्‌ | यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि | ए० ४३४ | 
ब्ृहव्रथ-पुत्र पणिचन्त्र--तिव्वती ग्रन्थकार लिखता है--बृहद्रय अपरनाम नेमिचन्द्र का पुत्र पणिचन्द्र . 
मगध में राज्य करता था |८ उस समय - पश्‍चिम में म्लेच्छों का राज्य हो गया था । और भारत के मध्यदेश पर 
पहला आक्रमण तत्र हुआ । पुष्यमित्र सेनानी रहा होगा और उसे नाममात्र का राजा रहने दिया होगा । 
राज्य-बिस्तार- पुष्यमित्र का राज्य मगध से कश्मीरद्वार तक अवश्य था | 
राज्य-काल- पुराणों मै पुष्यमित्र का राज्यकाल ६० या ३६ वर्ष लिखा है | अवन्ति सु० कथा के पूर्व 
उद्धृत लेख के श्रनुसार उसने ३६ वर्ष राज्य किया | संभवतः इससे २४ वर्ष पूर्वं वह सेनानी रहा । त्रैलोक्य प्रहि 
नामक पुरातन जैन ग्रन्थ में लिखा है कि पुष्यमित्र ने ३० वर्ष तक अवन्ति में राज्य किया ।* बिविधतीर्थकल्प में 
भी ऐसा लेख है |१० संभव है पुष्यमित्र ने अवन्ति-प्रदेश पीछे से हस्तगत किया हो । 
महाभाष्य में पुष्यमित्र--व्याकरण महाभाष्य के पुष्यमित्र विषयक वचन नीचे उद्धृत किए, जाते है 
१, राजसभा ।...........। पुष्यमित्रसभा। चन्द्रगुतसभा। १।१।६८।। 


१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वेशाख संवत्‌ १९८१ । 


२. षष्ठ शब्द के ग्रथ के स्पष्टीकरण के लिए देखो, रामायण, बालकाण्ड ६२।८- देवरात इति ह्यातो निमेः 


षष्ठो महीपतिः । ३. १ १४४॥ ४, ५।१४ के पइचात्‌ । ५. मूलकल्प ५३०-५३३ । 
६. चान्द्रव्याकररा--गोमित्‌ पूज्ये ।४।२।१४४॥। ७. इलोक ४२४ । 
८. ज० बि० प्रो० रि० सो०, भाग २७, प्र २२३। ९. तीस वंसासु पुस्तमित्तस्मि ॥९६॥ 


१०. तीस पूसमित्तस्स । ए० ३८। 
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२. पुष्यमित्रो यजते याजका याजयन्तोति। तंत्र भवितव्यं पुष्यभित्रो याजयते याजका यजन्तीति । 
३।१।२६॥ 

३. इह पुष्यमित्र याजयामः ।३।२।१२२३।। 

४. महीपालवचः भुरवा जुघुषुः पुष्यमारावा: । एष प्रयोग उपपन्नो भवति । ७३।२३॥ 

इनमें से पहला वचन पुष्यमित्र की राजसभा का स्मरण कराता दै । दूसरे में पुष्यमित्र के किसी यज्ञ का 
वर्णन है | तीसरे में पतज्ञलि कहता है कि हम पुष्यमित्र का यश करा रहे हैं। चौथे में पुष्यमित्र के कु॒म्ब का एक 
दृश्य दै । चौथा वचन पतञ्जलि का स्वनिर्मित प्रतीत होता है | 

बैदिक संस्कृति का पुनजीवन--शुङ्ग-राजा ब्राह्मण थे। उनका वैदिक जीवन में विश्वास था । उनके 
काल में संस्कृत पुनः देश-भाषा बनी | तब संस्कृत कवियों का बड़ा आदर हुआ होगा । मुनि पतज्ञलि ऐसा महान्‌ 
व्यक्ति शुङ्ग-राज के आश्रय के कारण ही इतना अनुपम ग्रन्थ लिख सका । 


२, अग्निमित्र--८ वर्ष ! । 


क्या अ्ग्निमिन्न शूद्रक था--चीरस्वामी किसी पुरातन कोश के कई कोक उद्धृत करता है। उनमें से 
एक शोक का प्रथम पाद है--शुद्रकस्‌ त्वग्निमित्रादयः । अर्थात्‌ शद्रक-अ्रमिमित्र का नाम है। अव इस कथा की 
सत्यता देखनी चाहिए | व 
Hs प्रकरण और पद्यप्नाभतक भाण कवि शद्रकविरचित हैं। इन दोनों ग्रंथों से निम्नलिखित 
बातें ज्ञात होती हैं-- 
१. शुद्रक शेव था | | > 
२. वह द्विजमुख्यतम था | र 
३, वह ्रगाध-बल था | वह समर-ब्यसनी था । 
४, वह ऋग्वेद, सामवेद, गणित, वैशिकी कला और हस्तिशिक्षा में निपुण या | 
५. उस ने परम समुदय से श्रश्वमेघ यज्ञ किया । 
६. उस का आयु १०० वर्ष और १० दिन था | 
७, वह क्षितिपाल था । 
८. वह अपने पुत्र को राजा बना कर स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हुआ | 
६, उस के काल में कातन्त्र व्याकरण का प्रचार हो रहा था ।* 
१०. उस के समय कोई मोय-कुमार जीवित था ।१ 
११. वह चाणक्य के पश्चात्‌ हुआ ।* 
१२. वह मूलदेव की शठता को जानता था |” ह 
इन में से कई बातें अग्नि मित्र शुग मैं घटती हैं | वह द्विजमुख्यतम क्षितिपाल था । उस ने अपने पिता 
के समान अश्वमेध-यज्ञ किया होगा | हां, उस के दिनों में कातन्त्र के प्रचार की बात खटकती है | परन्तु जब तक 
आन्म्-इतिहास की सारी समस्या सुलक न जाए, तत्र तक्र इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । एक शातकणि 
शालिशुक का समकालिक लिखा जा चुका है | संभव है, वह एक थान्त्रराज हो | विविभतीर्थकल्प से ज्ञात होता है कि 
सकल-कला-कलापज्ञ मूलदेव मौयों का अचिर-उत्तरवर्ती व्यक्ति था । वह जैन विद्वान्‌ उमास्वाति का पूर्ववर्ती था |” 
१. प्रमरकोश टीका २।८।२। २. प० प्रा० पू० ८। ३. प० प्रा० १८ । मौयकुमार से तुलता करो मौयंसचिव 
की । मालविकाग्तिमित्र १॥७॥ ४. मुच्छकटिक १।३६॥ ९. प० प्रा० घृू०७। ६. ए० ३६। 
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बाण और शूत्रक--बाण' से स्मरण किया गया शूद्रक शुद्ध श्रग्निमित्र प्रतीत नहीं होता | सम्राट 
विक्रमादित्य शूद्रक अग्नि मित्र नहीं था -। 
एक बढ़ा बलशाली शूद्रक राजतरंगिणी में उल्लिखित दै ।* 
राजशेखर अपनी काव्यमीमांसा में--वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक ओर साहसांक को राजा और कवि 
दोनों मानता है | ये राजा कवि- समाज अर्थात्‌ ब्रह्मसमा के विधाता थे ।* 
दण्डिकृत श्रवन्तिसुन्दरी कथा में एक पाठ है--(तं) पुनः समुद्ध,त्य पुष्यमित्रो नाम शुङ्गस्तस्येव 
सेनापतिन्राह्मणायनो ` `` `` ` 'उ्वलितमौर्यबंश्ञं च भुलदेवं युधि निहृत्य षट्त्रिंशत्‌ समाः स्थास्यति।* अर्थात्‌ 
पुष्यमित्र ने मूलदेव को युद्ध मै मारा । परन्तु मूलदेव देर तक शूद्रक का मित्र था | ्रतः यह मूलदेव कोई पहला 
मूलदेव था र शु ग अग्निमित्र शुद्रक नहीं था । 
राजघानी विदिशा-शु गो ने पारलिपुत्र के साथ साथ विदिशा को भी अपनी एक राजधानी वना 
लिया था | मालविकाग्निमित्र नाटक से पता लगता है कि श्रम्निमित्र विदिशा में मी रहा करता था | 
शु'गों के श्रन्त तक विदिशा उन के अधिकार में रही | उन के श्रन्त पर विदिशा का राजा शिशुनन्दी 
था | यह बात पुराणों में श्रत्यन्त स्पष्ट रूप से लिखी है ।* 
महाराणी कालिदास के लेख के श्रनुसार ्रग्निमित्र की प्रधान-स्त्री घारिणी थी | 
राज्यकाल--पुराणाँ में ्रग्निमित्र का राज्यकाल ८ वर्ष का लिखा दै । त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति के अनुसार 
वसुमित्र और श्रग्निमित्र का राज्य ६० वर्ष का था ।६ त्रिविधतीर्थकल्प के अनुसार वलमित्र और भानुमित्र का काल | 
६० वर्ष का था |” ये दोनों नाम वसुमित्र और अ्रग्निमित्र के स्थान पर हैं | अतः ज्ञात होता है कि जेन पद्धति के 
अनुसार इन तीनों राजाओं का काल ६० वर्ष का था | पुराणों में इन का काल ३६---८+ ७+ १०६१ वर्ष 
अथवा ६०+ ८+ ७--१०-<८५ वर्ष है | संभव है जैन श्रनु्रुति के राजा शुङ्ग न हों । 


३, वसुञ्येष्ठ=विशाख--७ वर्ष 
संभव है वसुज्येष्ठ वसुमित्र का बड़ा माई हो | इस का वृत्तान्त श्रज्ञात है | जेठमित्र नामांकित कुछ 
मुद्राएं श्रव भी प्राप्त हैं | 
४, वसुमित्र--१० वर्ष 
वसुमित्र का थोड़ा सा उल्लेख पहले हो चुका दै । हर्षचरित में उस की अथवा उस के किसी माई 
सुमित्र की मृत्यु का वर्णन है-- 
्रतिवयितलास्यस्य च शेलूषमध्यमध्यास्य मुर्ढानम्‌ भ्रसिलतया मृणालमिव श्रलुनात्‌ भ्रग्निमित्रात्मजस्य 
सुमित्रस्य मित्रदेवः । ६ 
१. उत्सारकरुचिङ्च रहसि ससचिवमेव दूरीचकार चकोरनाथं शुब्रकटूतः चन्द्रकेतुः जीवितात्‌ । षष्ठ उच्छ वास, 
पृ० ६६४ । तथा कावम्यरी का झारम्भ । २. १।३४३॥ ३. काव्यमीमांसा १।१०॥ 
४. आशुतोष मंमोरियल वाल्यूम, ए० २२५ । तथा मुद्रित श्र० सु० क०, ए० १८४। 
५. डाइनेस्टोत्त ग्राफ दि कलि एज, ए० ४९ । ६. वसुमित्त भ्रग्निमित्ता सट्टो 1६७॥ 
७. पृ० ३९। ८, काएन्स झाफ एन्शिएण्ट इण्डिया, ऐलनक्कत, प० ७४। 
९. षष्ठ उच्छू वास ए० ६६१ । भ्रिवन्दरम के एक हस्तलेख का पाठ द्रष्टव्य है--श्ग्निमिश्राग्रजस्य सुमित्रस्य 
मुलदेवः। राजप्रासादहस्तलिखित ग्रन्य पुस्तकालय । खारपट झौर मूलदेव पर लेख, सर प्राशुतोष मेमो- 
रियल वाल्यूम, सनू १६२६-१९२८, भाग १, ए० २२५ 
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अर्थात्‌-मित्रदेव ने अरतिरुत्यप्रिय ग्रग्निमित्रपुत्र सुमित्र का सिर खङ्ग से काट दिया | बाण का पाठ 
. यदि सुमित्र था, तो वह वसुमित्र का कोई छोटा भाई होगा | 


४. प्रथुक-अन्धक-भद्रक-अन्तक-२ बर्ष 

बिष्णुपुराण में इसे आड़ क या उदङ्क लिखा है |" मागवत का पाठ मद्रक है | इन में से कोई एक 
'नाम ठीक होगा श्रथवा सारे नाम किसी एक मूल का पाठान्तर हो सकते हैं | इस का नाममात्र अ्रवशिष्ट है। किसी 
भद्रघोष की मुद्राएं मिलती हैं ।२ अमर के अनुसार पृथुक बालक को कहते हूँ । ' 

Aa ६, पुलिन्द-पुलिन्दक--३ वर्ष 

पुलिन्दक से भागवत तक के विषय में हम अधिक नहीं जान सके | कुछ शिलालेख भागवत आदि के 
सम्बन्ध के कहे जाते हैं, पर उनके विषय में निश्चित ज्ञान श्रमी तक नहीं हो सका | 

पुष्यमित्र से षष्ठ--जो शिलालेख पहले ४० २७८ पर वर्णन किया गया है, वह इसका है | 


७. घोष, घोषसुत अथवा योमेघ-योपवसु”--३ वर्ष 
८. वज्ञमित्र-७ या ८ वर्ष 
8. भागवत=्मद्दाभोगः-३२ वर्ष 
१०, देवभूमि-देवभूति---१ ० वर्ष 

वायु में इसे चेमभूमि और विष्णु में देवभूति लिखा दै | वह एक व्यसनी राजा या ।* देवभूति नाम 
का समर्थन भट्ट बाण भी करता है-- 

अतिस्जीसङ्गरतम्‌ अनङ्गपरवशां शुङ्गम्‌ अमात्यो वसुदेवो देवभूतिदासी दुहित्रा देवीव्यक्षनया 
वीतजीवितम्‌ अकारयत्‌ |* 

बाण के लेख से भी ज्ञात होता है कि देवभूति एक व्यसनी राजा था | दण्डी मी इसके लिए व्यसनिनमु 
प्रयोग करता दै | कलियुगराजवृत्तान्त में देवभूति के मारे जाने की घटना का विस्तृत वर्णन दै । 

ग्रमात्य वसुदेव-देवभूति विदिशा में ही रहने लग पड़ा था | उसने राज्ममार काण्वशाखीय श्रमात्य 
वसुदेव पर छोड़ दिया था । व्यसनी होने के कारण देवभूति ने वसुदेव की कन्या पर ही बलात्कार करना चाहा | 
वह सती मर गई | इस घटना को सुन कर वसुदेव बड़ा दुखी हुआ | उसने देवभूति को उसकी दासी-कन्या द्वारा 
मरवा दिया | 

वसुदेव ने शुज्ञ-कुल का संथा नाश नहीं किया | शुज्ञ-कुल का सर्वनाश आन्त्र सीमुक ने काएव-वंा 

के नाश के साथ किया । 

ङ्गं के न्त पर बैदिश राजा--कमी विदिशा पर शु'गों का राज्य था । उनसे पहले और अनेक 
fa उनका वर्णन पुराणों में है। शुर्गों के अन्त में जो राजा विदिशा में था उसके विषय में पुराणों में 

पृ की 
शुज्ञानां तु कुल्लस्यान्ते शिशुनन्दिभेविष्यति | तस्य भ्राता यवीयांस्तु नास्ता नन्दियशाः किल । 

श्रथात्‌-विदिशा में शिंशुनन्दि राजा था | उसका कनिष्ठ भ्राता नन्दियशा था | 
१. ४।२४।३५॥ २. ज. ए. सो. व., सन्‌. १८८०, ए० २३। 
३. श्र० सु० क० प० १८४। ४. शुद्भराजानं व्यसनिनं । विष्णु ४।२४।३६॥ ५, षष्ठ उच्छ वास, ए० ६६३। 
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` षदूचत्वारिशत्‌ अध्याय 
. यचन-समस्या 


इम पहले ५० १६५ पर यवनो के विषय में एक संक्षिप्त लेख लिख चुके द । उससे उत्तर-काल की 
भारतीय-इतिहास की यवन-समस्या थोड़ी-सी जटिल है । इसलिए इस विषय पर पाश्चात्य और भारतीय पौराणिक- 
मत का उल्लेख नीचे किया जाता है । 
पाइचात्य मत- स्मिथ और रैपसन आदि पाश्चात्य ऐतिहासिकों का मत है कि पंजाव के पश्चिमोत्तर 
के सव यबन-राज्य सिकन्दर के पंजाब आक्रमण के पश्चात्‌ वने । सिकन्दर मीय चन्द्रशुत्त के मगध-सम्राटू बनने से 
चार वा पाँच वर्ष पहले पंजाब में आया | उसके पश्चात्‌ जो यवन-राज्य पंजाब की सीमा पर स्थापित हुए, उन्हें ` 
चन्द्रगुप्त ने नष्ट कर दिया | तदनन्तर मौय॑-साम्राज्य के क्षीण होने पर और शुज्ञों के काल में पंजाव ओर उसके 
सीमा-प्रदेशों मै पुनः यवन-सत्ता प्रबल हुई । उस समय मनेन्द्र आदि प्रसिद्ध राजा हुए । मनेन्दर ने शाकल 
अर्थात्‌ स्यालकोट में अपनी राजधानी स्थापित की | 
भारतीय-मत का सार--श्राचार्यं पाणिनि नन्दकाल से बहुत पहले हुआ । उसके ग्रंथ पर वार्तिक 
लिखने वाला कात्यायन भी नन्दकाल से पहले हुआ | संस्कृत ग्रंथों मै नन्दकाल का एक मुनि वररुचि बहुत प्रसिद्ध 
है। नहीं कह सकते वह वररुचि दाक्षिणात्य कात्यायन था अथवा उससे विभिन्न कोई व्यक्ति ।* श्रस्ठु, पाणिनि 
यबनों से परिचित था | पाश्चात्य लेखक इस कारण से पाणिनि का काल सिकन्दर के पश्चात्‌ रखना चाहते हैं । 
यह उनकी सर्वथा भूल है | कात्यायन स्पष्ट करता है कि पाणिनि के सूत का श्रभिप्राय यवनों की लिपि से है ।* 
अब. आई मौर्य-काल की बात | महामन्त्री विधूुगुप्त अपने एक ज्योतिषग्रंथ में यवनौ के मत का निर्देश 
करता है । अशोक के तेरहवें शिलालेख में यवन-राजाओं के नाम उपलब्ध हैं। अशोक मौय का एक सामन्त 
यवनराज तुषास्फ था |४ शालिशुक मौय के काल में किसी यवनराज ने मगध पर आक्रमण क्रिया ।* इसके 
पश्चात्‌ पुष्यमित्र के समय में उसके पौत्र वसुमित्र ने सिन्धु-तीर पर यवनों को परास्त किया | पुष्यमित्र का याशिक 
पतञ्जलि मध्यमिका और साकेत पर किसी यवन-आक्रमण का पता देता है। 
पुराणों में पञ्जाव के यवन राजाओं की संख्या ग्राठ लिखी है । ये सब राजा गुप्तकाल से पहले और 
ग्रान्न-काल के अन्तिम दिनों में हुए | पुराणों के लेखानुसार बे शुज्ञ-काल के बहुत उत्तरवर्ती थे । इन श्राठ यवन 


राजाओं का शालिशूक आदि के काल के यवन-राजाओं से कोई श्रद्भुलावद्ध सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । पुराणों 


यदि कथासरित्सागर, भ्रवन्तिसुन्दरीकथासार भ्रौर मंजुभरीसूलकल्प का बररुचि दाक्षिणात्य सिद्ध हुआ, तो 
कहना पड़ेगा कि उसके कात्यायन होने का एक प्रमाण हृढ हुआ । 

२. अष्टाध्यायी ४१।४९॥ इस पर वातिक उदाहरणश--भवनानी लिपिः । - 

उत्पल की बृहज्जातक- टीका २१॥३॥ ४, देखो गिरिनार का दद्रदामा का शिलालेख । 

५. देखो, पूर्व घ० २७३। ६. श्ररणश्यवनः साकेतम्‌ । अदणद्यबनो सध्यसिकाम्‌ । महाभाष्य ३।२।१ ११॥ 
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के अनुसार सिकन्दर का आक्रमण यदि वह ३२६ ईसा पूर्व के समीप है तो श्रान्भ्रकाल में रखना पड़ेगा | परन्तु 
सिकन्दर की तिथि श्रभी अनिश्चित है |" 

इन दोनों मतों का सार--पाश्चात्य लेखको का कहना है कि पुराणों में शुज्ञकाल के परवर्ती राजाओं 
का वर्णन ठीक नहीं हुआ । बस इतना लिख कर पारचात्या ने भारतीय इतिहास की एक कल्पित रूपरेखा बना 
ली है | हमने इन सब मतों का अध्ययन किया है, परन्तु इम अभी तक किसी स्थिर निर्णय पर नहीं पहुँच पाए | 
पाश्चात्या ने इतिहास की श्रृङ्खला जोड़ने का यत्न किया है, पर उसमें चुटियाँ बहुत रही हैं । वह मत सन्तोष-ग्रद 
-नहीं है । पुराणां के विश्वसनीय संस्करण अभी अनुपलब्ध हैं | यह त्रुटि बहुत अखरती है । परन्तु पुराणुमत सहसा 
परे नहीं फेंका जा सकता | आचाय दरडी के काल में वह मत सर्वथा मान्य था । अवन्ति सु० क० में पुराणों का 
मत ही लिखा है | यदि श्रान्भ-वंश का काल गुप्त-वंश से पहले जोड़ना पड़ा, जैसा अत्यन्त सम्भव दिखाई देता दै, 
तो सब पाश्चात्य-विचार त्याज्य हो जायेंगे | श्रतः हम सामग्री की खोज में लगे हैं | 


१. वृ० इ०, प्रथम भाग, ए० २९९ पर मासुदी के लेख का अनुवाद । 
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सप्तचत्वारिंशत्‌ अध्याय 


शुङ्ग-मृत्य अथवा काण्व सांप्राज्य--४५ वर्ष 


_अष्ट-पाठ- काण्व-वंशीय राजाओं के वर्णन का पुराण-पाठ अत्यन्त आष्ट हो गया है । काख राजा 
संख्या में चार थे । पार्िटर के पुराण-पाठ तथा दण्डी के अनुसार उन का राज्यकाल ४५. वषं का था। नारायण 
शास्त्री के अनुसार उन्होंने ८४ वर्ष राज्य किया | हमें इन दोनों पाठी में दोष दिखाई देते हैं | परन्तु अन्तिम निणय 


के लिए अभी सामग्री का अमाव है । 
पुराणों के अनुसार काण्व राजा धार्मिक और प्रणत-सामन्त थे । 


१, वसुदेव--& वर्ष ! 


अन्तिम शुङ्ग-राज देवभूमि का प्रधानामात्य बसुदेव था । वह काण्व-शाखीय पट या । इस कारण 
उस का काएव-बंश कहाया । देवभूमि का उत्पाटन करने के पश्चात्‌ वह पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर वटा | 
उस के काल में भी वैदिक संस्कृति का प्रसार रहा होगा । संस्कृत ही राज-भाषा होगी | 


छ 0 
.२. भूमिमित्र--१४ अथवा २४ वर्ष 
वायु और ब्रह्माएड में इस का राज्यकाल २४ वर्ष का लिखा है । श्रन्यन्र मत्स्य आर अवन्ति सु० क० 
आदि में इस का राज्य-काल १४ वर्ष का है । 


९ 
३, नारायण- १२ वर्ष 


इस का राज्य सर्वत्र १२ वर्ष का लिखा है। 


र ९ 
४, सुशर्माऱ्सुवर्मा १० वर्षे 
सुशर्मा अन्तिम काण्व राजा था | यह राजा अपने भृत्य श्रान्भजातीय सिमुक से मारा गया | अ० सु० 
क० में सुवर्मा नाम है | 


२८४ 
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अष्टचत्वारिशत्‌ अध्याय 
आन्ध्र-साम्राज्य--४६० वषं (कलि संवत्‌ २४००-२८६०) 


कुल- श्रन्त्र पुराने क्षत्रिय थे | सरस्वती कण्ठाभरण २।३।३० में लिखा हैं-श्रन्ध्रः कषत्रजातिः | 

इनके पूर्ववर्ती भान्त्र--श्वान्त्र एक श्रति प्राचीन जाति थी | अन्त्री का नाम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता 
है ।' भारतयुद्ध के काल में यादव कृष्ण आंध्रों का वर्णन करता है ।२ म्रियदशां के तेरइवें शिलालेख में भ्न्ध्र देश 
का नाम मिलता है | खारवेल-का लिज्ञ के प्रसिद्ध शिलालेख में श्रसिक-तगर फे किसी बलशाली राजा सातकर्णि 
अथवा शातकर्शि का वर्णन दै । अपने राज्य के दूसरे वर्ष में खारवेल ने उस पर चढ़ाई की |» शातकाणि आंध्रों 
की एक उपाधिमात्र थी । खारवेल का समकालीन शातकर्णि काण्व-साम्राज्य के विध्वंस से पहले हो चुका था | 
यद्यपि हमने मौय॑ और शु ग-राज्य का काल स्मिथ और राय चौधरी आदि के स्वीकृत-काल से ्रधिक लम्बा माना 
दै, तथापि उनके माने हुए काल-क्रम के अनुसार भी खारवेल श्रान्त्र-राज्य-संस्थापक सिमुक से पहले हो चुका था | 
राय चौधरी आदि के अनुसार इन वंशो के राज्य-काल का जोड़ निम्नलिखित दै-- 


मौय राज्य १३६ वर्ष 
शुङ्ग राज्य ११२ वषे 
काण्व राज्य ४७५ वर्ष 
पूर्ण जोड़ २६३ वर्षं 


इस प्रकार इन लेखकों के अनुसार काण्व-राज्य का ध्वंस नन्दराज्य की समाप्ति के २६३ वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ । अव यदि नन्दो के राज्य के सात वर्ष रहने पर किसी नन्द ने कालिंग-विजय की हो तो काण्व-राज्य के अन्त 
तक उस घटना को ३०० वर्ष होंगे | खारवेल नन्द के कलिंग-विजय के ३०० या १०३ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था | 
परन्तु 1 मगध पर बृहस्पतिमित्र नाम॑ का कोई राजा नहीं था । अतः राय चौधरी आदि की सारी कल्पना 
असत्य हैं | 

हमारा मत है कि खारवेल का शातकणि इस श्रांभ-राज्य से बहुत पहले का शातकणि था । 

मल्लनाग प्रौर शातकरि वात्स्यायन के कामसूत्र में लिखा है-- 

कतेयों कुन्तलः शातकर्णिः शातवाद्दनो महादेवीं मलयवतीं (जघात) । * 
कामसूत्र के कतृ त्व के विषय में अभी अनेक बातें विवादास्पद हैं। यदि मल्ञनाग वात्स्यायन विषएु- 
गुप्त नहीं, तो वह कुन्तल शातकणि श्रांत्र होगा, अन्यथा यह शातकणि मौयं-राज्य से पहले का कोई शातकणि 

१. ऐ०ब्रा० ७। १८॥ २. उद्योगवर्ष १३६ । २५ ॥ 
३. इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरलि, सितम्बर समू १९३८, प० ४६३ | 
४. दूसरा भ्रधिकरण, सातवा प्रध्याय । 


२८५ 
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३८६ भारतवर्षं का वृहद्‌ इतिहास 


होगा ।* कामसूत्र के टीकाकार का मत है कि- कुन्तलविषये जातत्वात्‌ तत्समाख्यः । अर्थात्‌ कुन्तल देश में उन्न 
होने से वह कुन्तल कहाया । इस मत को मानकर कहा जा सकता है कि कामसूत्र का शातकर्णि सम्भवतः श्रांध- 
वंशीय न हो । ये सब समस्याएं लुप्त संस्कृत वाङ्मय के श्रधिक मिलने पर समाहित होंगी। ` 
कथासरित्सागर भौर सातवाहन-यंश-- कथासरिरसागर में दीपर्काण का पुत्र - सातवाहन लिखा गया 
है ।* सातवाहन नाम की वयुसपत्ति पर वहाँ एक कथा भी लिखी है। वह काल्पनिक कथा दै । सम्भव दै यह सात- 
बाइन इस आाख-वंश के आरम्म से पहले का दो । 
प्रां्र-बंध के विषय में पुराए-मत--पाजिंटर लिखता है-- 
बायु, ब्रह्माण्ड, भागवत शर विष्णु सब तीस (श्रान्ध्र) राजा कहते हैं, परन्तु वे तीस के नाम नहीँ 
लिखते। वायु के हस्तलेखों में १७, १८ और १६ नाम हैं | इ-वायु, जो सबसे पूर्ण दै, २५ नाम लिखता है । 
ह्माण्ड मैं १७ ही नाम हैं। भागवत मै २३ और विष्णु में २४, अथवा दो हस्तलेखों में २२ और २३ नाम हैं | 
ग्रस्य कहता है कि १६ राजा थे, परन्तु इसके तीन इस्तलेख (डी० जी० एन०) वस्तुतः ३० नाम लिखते हैं, और 
दूसरों मैं संख्यां २८ से २१ तक दै ।““ तीस निस्संदे ठीक संख्या है। 
` अबत्ति सु० क० में-पकार्न्नानश्ञति चान्प्रेष्ठ पाठ दै । अर्थात्‌ उन्नतीस संख्या देकर उपलब्ध पाठ में 
नाम छुन्मीस हैं | 
राय चोघरी प्रादि की भुल--अ्रष्ट-पुराण-पाठों को न समभकर राय चौधरी ने लिखा दै-- 
The Andhra Simuka will assail the Eanvayanas and Sugarman and destroy‘ 
काणवायन और सुशमो दो नहीं थे। यहाँ पुराण-पाठ भ्रष्ट हुआ है। यह भूल पाजिटर की भी थी। 
राय चौधरी ने पार्जियर का अनुकरण किया दै । पुनः रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर का अनुकरण करते हुए राय 
चौधरी इस आंप्र-यंश को अन्ध्र-भत्य-बंश लिखता है |" इन ऐतिहासिकों को ज्ञात नहीं कि गुप्त आदि बंश 
आंध-भृत्य बंश थे | यह वंश शरन्भ्र-भुत्य वंश नहीं था । विष्णु का पाठ थोड़ा सा टूटा है, अतः ्रांतिकारक है ।६ 
मगघ राज्य प्रौर प्रा््र--पुरांणों के अनुसार आंध्र-वंश का आरम्म मगध राज्य से हुआ । श्रनेक 
लोगों को इसमें संदेह है | उन्हें निम्नलिखित तीन प्रमाण ध्यान से देखने चाहिएँ-- 
. १. तामिल के सिलप्पाधिकार (४० ५४०, ५४१) में सातकर्णियों का सम्बन्ध गंगा के प्रदेश से है। 
चे वहाँ के राजा रहे होंगे |” a 
`: २. झाम्रराज आपीलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ परगना से मिली है । इसलिए श्रांध राज्य के मगध तक 
फैलने की सम्भावना है | 
३. श्रान्त्र राज्य के मध्य काल में मगध पर एक मुरुण्ड राजा राज्य करता था । क्ृत्रप शको ने श्रातं 
को दक्षिण सौराष्ट्र से निकाला था | उनके साथी मुरुणडों ने उन्हे मगध से निकाला होगा । 


१, शिशुक--२३ अथवा १३ वर्ष 
सातकर्शि नाम को प्राचीनता - सातवाहन राजाओं की एक उपाधि सातकणि या स्वातिकण थी | 
_सातवाइन और सातकर्णि शब्दों में पला पद समान दै। स्वाति एक मुनि था । वह नाव्यशाह्न रचयिता भरत 
१. देखो पूर्व ० २७४। २. लम्बक १, तरंग ६। ३. डायनेस्टीज श्राफ दि कलि एज ४० ३६। 
४. पो० हि० ए० ३०, चतुर्थं संस्करण, ए० ३३६ । पञ्चम संस्करण पृ० ४०३। ८ 
५. पो० हि० ए० इ०, चतुर्थ संस्करण प्र ३११। ६. ४।२४।५०॥ 
७, बुद्धिस्ट रौमेन्स इन झान्भ्र, ए० ७। 
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आन्ध्र-ताच्राउय २५७ 


मुनि से पहले अर्थात्‌ भारतयुड से बहुत पहले दो चुका था | भरत नाट्यशास्त्र १५१ में वह स्मरण किया गया है | 
किसी शातकर्णि का सूत्रधार का लक्षण सागरनन्दि के नाटकलचखरत्नकोश ४० ४७ पर उद्धृत है । वह स्वाति 
मुनि हो सकता है । इस स्वाति से श्रान्भरों का सम्बन्ध जानना चाहिए, । 
` भाम-भेद--शिशुक', सिन्धुक१, वलिपुच्छुकः सिंदकस्वातिकर्ण शिमुक* और सुमुखः आदि पाठान्तर 
इस नाम के मिलते हैं | इस सम्बन्ध में कलियुगराजदृत्तान्त के निम्नलिखित शोक देखने योग्य हैं-- 
सेनाध्यक्षस्तु काण्वानां शातवाहनवंशज: | सिंदृकस्वातिकणोख्यः शिशुको बृषलो वली || 
समानीतेः प्रतिष्ठानादन्त्रवंश्यैः स्वसेनिकेः | काण्वायनं सुशर्माणं निहत्य रवामनं निजम्‌ || 
शुज्ञानां चेव यच्छेषं क्षपयित्वा तदप्यसौ । आन्श्रवंशश्रतिष्ठाता भविष्यति ततो नृपः ॥ 
इन शोको से स्पष्ट होता है कि सिमुक-- 
(१) शातवाहन बंश का था | 
(२) वह सुशर्मा का सेनाध्यक्ष था | 
(३) यह इषल और बली था । 
भागवत में भी लिखा है कि सिमुक सुशर्मा का भस्य तथा दृषल-बली था | विष्णु का बलिपुच्छुक 
पाठ इस बली शब्द से कुछ सम्बन्ध अवश्य रखता है | 
इस सिमुक ने प्रतिष्ठान से लाये गए अपने सजातीया की सहायता से अपने स्वामी काएव-सुशामा को 
मार कर राज्य हस्तगत कर लिया । सिमुक ने शुङ्गों के बचे हुए राजवंश भी विजय किए | 


२. कृष्ण--१८्वषे 
सिमुक के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई कृष्ण या कण राजा बना | कलियुगराजबृत्तान्त मै उसे कृष्ण 


श्रीशातकर्णि कहा दै | नासिक की पांडु-लेणा शुफाओं के एक शिलालेख में लिखा है कि उस लेख बाली गुफा 
सातवाहन कुल के राजा कण्ड के समय में बनी-- 


सादवाहनकुले कण्डे राजिनि नासिककेन समणेन मह्दामातेण लेण कारित ।१ 


३, श्रीमज्ञकरिः=श्रीमल्लशातकणि--१० वर्ष 


वायु में इसके साथ महान्‌ का विशेषण है |» संभव दै. वह भारी विजेता हो | राज्यारोइण के समय 
वह पर्याप्त आयु का होगा | 

पुराणों से प्रतीत होता है कि यह शातकर्णि कण्ह का पुत्र था । वर्तमान ऐतिहासिक नानाघाट के 
शिलालेख के ग्राधार पर .इसे सिमुक का पुत्र मानते हैं | जब तक पौराणिक शिशुक और नानाघाट के सिमुक की 
एकता प्रमाणित न हो जाए, तब तक इस विषय में कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता | 


४, पूर्णोत्सङ्ग १८ वर्ष 


महान्‌ शातकर्णि के पश्चात्‌ पूर्णोत्सज्ञ राजा बना । 
१. मत्स्य २७३।२॥ २. वायु ६९।३४८,३४६। ब्रह्माण्ड ३।७४।६१॥ ३. विष्णु ४।२४।४३॥ 
४. कलियुगराजवृत्तान्त । ५, भ० सु० क०, प० १८४) “६. ऐ० इ० भाग द, श० ९३ ॥ 
७. ९९३१५० 
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२८८ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास र 
५. स्कन्धस्तम्मी--१८ वर्ष 
६, शातकर्णि--४६ वर्ष 


अ० सु० क० में ४,५,६ नाम नहीं हैं । संख्या ३ के सातकर्णि से सं० ६ सातकर्णि तक पाठ इटा है। 


८ क 
७, लम्बोदर--१८ वर्षे | संख्या ६ का पुत्र । 
९ 
८, आपीलक, आपिलक-- १२ वर्ष 
यह राजा लम्बोदर का पुत्र था | इसकी एक मुद्रा मिल गई दै । बह मुद्रा परगना छत्तीसगढ़ के विलास- 
पुर जिला के बलपुर ग्राम से मिली दै । बलपुर ग्राम चन्द्रपुर के समीप है ।१ यह मुद्रा छत्तीसगढ़ परगने से प्राप्त 
हुई है, तः बहुत संभव है कि न्यून से न्यून आपीलक के काल तक मगध का साम्राज्य श्रांध्रों के आधिपत्य में रहा | 


६, मेघस्वाति--१८ वर्ष 
स्वाति नाम वाले अथवा स्वाति-ग्रन्त नाम वाले अनेक राजा हुए होंगे। इस प्रकार के तीन ओर, 
राजा आंध्र वंश में गिने गए हैं | स्वातिनाम का एक राजकुमार अश्मकों में था। वह इन्द्राणिगुघ्-शुद्रक का सम- 
कालिक था |* कई लेखक इस स्वाति को ग्रान्त्र स्वातिया में से एक समभते है । 


१०, स्वाति--१८ वर्ष - 
११, स्कन्द स्वाति--७ वर्ष 
~ ७ 
१२. मृगेन्द्रस्वातिकण्‌--र वर्ष 
१३, ङुन्तल स्वातिकर्ण--८ बर्ष 
कलियुगराज वृत्तान्त में इसका नाम कुन्तल शातकर्शि लिखा है । नहीं कह सकते कि कामसूत्र में बणित 
कुन्तल शातकर्णि यही व्यक्ति था, अथवा कोई अन्य |? राजशेखर अपनी काव्यमीमांसा में किसी कुन्तल-राज सात- 
वाहन का स्मरण करता है |” सम्मवतः इसी सातवाहन की ब्रह्मसभा का उल्लेख राजशेखर ने किया दै ।” 
नारायण शास्ती लिखता है कि कलि-राज-बृ० में कुन्तल के पश्चात्‌ एक सौम्य शातकर्णि लिखा है, 
तथा मत्स्य के कुछ पाठों में उसे पुष्पसेन लिखा है। शास्त्री महोदय के अनुसार उसने १२ वप राज्य किया | 
पार्जिटर के पाठ में यह नाम नहीं दै । 


१४, स्वातिकर्ण--१ वर्ष 
१५, पुलोमावि--३६ वर्ष 
वायु के अनुसार इसका राज्यकाल २४ वर्ष का था | 
. न्युमिस्मंटिक सप्पलिमेण्ट, जे० भ्रार० ए० एस० ग्राफ बंगाल, भाग ३, १९३७-३८, प्रकाशित सन्‌ १६३६ । 
अ्रवन्तिसुन्दरीकथासार ४।१७५--। ३. देखो पूर्व पृ० २८५, २५६॥ 
» शूयते च कुन्तलेषु सातवाहनो नाम राजा। तेन प्राकृतभाषात्मकमन्तःपुर एव प्रवतितो नियम:। प्रध्याय १० । 
अध्याय १०। 


०८ 20 ५७ 


> 
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श्रान्भ्र-ताञ्राज्य ' २८६ 


१६. अरिष्टकर्ण--२५. वर्ष 
इसके नाम के रिष्ट शातकर्णि, नेमिकृष्ण आदि श्रम्य अनेक पाठान्तर भी हैं | 


. . १७, हालऱ्हालेय--५ वर्ष 
संस्कृत कोश-प्रन्थौ में हाल के सम्बन्ध में निम्नलिखित बचन. मिलते हैं-- 
शालो दालनृपे ।” दालः स्यात्‌ सालवाइनः ।* हाल: स्यात्‌ सातवाहन: । सालवाद्दनोऽपि |? 
इन वचनो से ज्ञात होता है कि कोई हाल राजा सातवाइन कद्दाता था । भट्ट बाण गाथासप्तशती के 
कर्ता सातवाहन कवि की कीर्ति गाता दै-- 
अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्‌ सातवाहन: । विश्यद्धजातिभिः कोषं रत्नेरिव सुभाषित: ॥१४।।४ 
हाल की गाथा-सप्तशती प्राइत-साहित्य में सुप्रसिद्ध है । भट्ट बाण का उपर्युक्त छोक इस हाल-सातयाइन के विषय 
में है । राजशेखर ने सूक्तिमुक्तावली ४।५३ में इस हाल-सातवाहन की कीतिं गाई दै-- 
जगस्यां प्रथिता गाथाः शातवाह्नभूसुजा । व्यधु तेस्तु विस्तारमद्दो चित्रपरम्परा ॥ 
सप्तशती का टीकाकार भुवनपाल लिखता दै-- 
हाल इति श्ञातवाहनस्य कुन्तलाधिपस्य नाम । 
सिद्धान्त सार्वभौम का कर्ता मुनीश्वर मध्यमाधिकार छोक २७ के विवरण मै--प्राक्रतसक्षशतीकर्ता झालि- 
` चाहनः, तवोयः शकः, लिखता है । 
क्या हाल दो थे--श्रान्ध्र-हाल पाँच वर्ष राजा रहा । वायु और ब्रह्माएड के अनुसार वह संवत्सर पूर्ण 
अर्थात्‌ एक वर्ष राजा रहा | जो हाल अन्यकार था, वह श्रधिक काल तक राज्य करता रहा होगा | उसका काल 
दानी साहसाङ्क-विक्रम के पश्चात्‌ का है। श्रतः कोशकारों का हाल यदि उत्तरवतीं सातवाहन था, तो हाल नाम 
के न्यून-से-न्यून दो राजा मानने पड़ेंगे 
जन-प्रन्थों का सातवाहन-प्रबन्धकोश में दक्षिण दिशा के प्रतिष्ठानपुर के राजा सातवाहन का उल्लेख 
है । वद्द जेनाचायं पाइलिक्षक का समकालीन था । उसके समय में पाटलीपुत्र का राजा मुरुएड था | संभव है उसका 
नाम दाह हो ।* यह सातवाहन श्रावन्तिक विक्रमादित्य का पूर्ववर्ती था | विक्रमादित्य के समकालिक स्कन्बिलाचार्य 
ओर सिद्धसेन-दिवाकर थे | स्कन्दिल पादलिप्त की सन्तान में था ।१ 
जेन आचाय पादलिप्त के सखा सातवाहन का समकालिक प्रसिद्ध सम्राट्‌ द्विज शूद्रक था |५ 
एक हाल. राजा अपने कवियों को बड़ा दान देता था । उसकी राजसभा की शोभा को कविवृष 
थीपालिन = पावलिप्त वढाता था । ये बातें नवम शताब्दी के लेखक श्रमिनन्द के रामचरित में मिलती हैं |; बह 
संभवतः यही हाल था | सातवाहन सभा प्रसिद्ध हो चुकी थी ।* 
१. विश्वप्रकाश कोष) ४० १५० । २. क्षीरकृत भ्रमरकोषटीका २८1१ पर उदृष्टत । 
३० प्रभिधातचिन्तामखि ३३७६॥ ४. हर्षचरित-भुमिका, प्रथम उच्छ वास । 
५. देखो प्रभावकचरित ५।१८४॥ 
६. प्रबन्ध कोष ए० ११-१६ । देखो, पुरातनप्रवन्धसंग्रह, भोपादलिप्तसूरिप्रबन्ध प्र ६२, ९३ । 
७३ विविधतीर्थकल्प, पू० ६१। 
८. नमः श्रोहारवर्षाय येन हालादनन्तरस्‌ । स्वकोशः कविकोजञानामाविर्भावाय सभूतः॥ पंचमसगं, प्रारम्भ । 


हालेनोत्तमपूजया कविवृषः भीपालितो लालितः" ' "| तेईस सर्ग का भ्रारस्भ । 
९. जैनेख व्याकरण, पु० २०४। 
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१८, मन्तलक-पत्तलक-- वर्ष 
इस नाम के अनेक पाठान्तर पाए जाते हैं । के मेनुल्क, मण्डलक, मण्डक, मान्तेज्ञक, 
८ सपताक था 

जा Coe ही जीबी में लिखा है--नागांजुन के समय में देश का राजा सो-तो-पो-हो 
था ।* बाइस के अनुवाद में शा-तो-पोह पाठ है। यह सातवाहन शब्द का चीनी रूपान्तर है | जीवनी के अनु- 
वादक ने चीनी ग्रन्थों के आधार पर इस राजा का नाम शि-यन-तो-किया लिखा है | इत्सिंग इस राजा का नाम 
जि-इन-त-क लिखता है | इन चीनी ख्पान्तरों से मूल नाम चिन्तक अथवा सन्तक प्रतीत होता है। दै यह नाम 
इसी राजा का | इसके और इसके पूर्ववर्ती राजा के काल में पादलिप्तक, नागार्जुन और सम्राट्‌ श॒द्रक हुए । 

नागार्जुन के काल की तिथियाँ वाइस के अनुवाद के भाग २, ४०, २०४ पर दी गई हैं। 


१. पृू७ १३५। 
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नवचत्वारिशत्‌ अध्याय 
सम्राटू शूद्रक अपरनाम अग्निमित्र-इन्द्राणिगु्त-बिक्रमादित्य प्रथम 


(विक्रम पूर्व ६६८-४०० तक कोई काल) 


काल--इस बृहद्‌ इतिहास के प्रथम भाग, ए० १०८ तथा १६३ पर शाद्रक विषयक यज्लयाय के ज्योतिप- 

दर्पण से कुछ छोक उद्धत किये गए हैं | उनमें से श्लोक ७१ के अनुसार कलिगत २३४५ में शद्रक हुआ या | 
विक्रम से ६६८ वर्ष पूर्व शूद्रक का काल था | 

न कीथ छ बार लेखकों की भुल--श्रध्यापक आर्थर बैरिडेल कीथ का मत है कि शाद्रक ऐतिद्दासिक 
व्यक्ति नहीं था । उसकी सत्ता मनघड़न्त है ।१ अमेरिका श्रन्तर्गत संयुक्त-राष्ट्रवासी मच्छुकटिक के नूतन अनुवादक 
रेविलो पैण्डलेय्न आलिवरकी मी यही सम्मति है ।* 9 
: इस भूल का खण्डत--इन लेखकों का मत उपाहासास्पद है | मृच्छकटिक प्रकरण और पद्मप्राभतक 
भाण इस समय भी उपलब्ध हैं। गत अनेक शताब्दियों के भारतीय ग्रन्थकार इन दोनों ग्रन्थों को शूद्रक-कृत मानते 
आए हैं | उनके लेखों का सार निम्नलिखित है-- 

१. सौराष्ट्रिक गुणचन्द्र रामचन्द्र ने अपने नाव्यदर्पण में लिखा है--श्रीशृद्रकविरचितायां मृच्छ- 
कटिकायां--- । | 

२. इसी प्रकार बंगीय श्रीधरदास शक ११२७ (--विक्रम सं० १२६२) में रचे अपने सदुक्तिकर्णामृत 
में मृच्छकटिक के ४।१५ छोक को झद्रक के नाम से उद्धृत करता है ।* 

३. शक १०८१ में लिखने वाला सर्वानन्द अमरसिंहकृत नामलिङ्गानुशासन की टीका २।४।१७ में 
लिखता दै-वेइया इमशानसुमना इव वर्जनीया-इति शुद्रकोषपि | यह बचन मृच्छकटिक ४।१४ है | 

४. सर्वोनन्द का पूर्ववती वामन काव्यालझ्ञारसत्रवृत्ति ३।२।४ में लिखता है शूद्रकादिरचितेषु प्रबन्धे 
ष्वस्य भूयानू प्रपन्धो हव्यते । 
५, इन ग्रन्थों से बहुत पूर्व रची आचारय दएडी की ्रवन्तिसन्दरीकथा के आरम्म में पुरातन कवियों 
की स्तुति गाई गई है | उस स्तुति का श्रधोलिखित छोक देखने योग्य है | 

शुद्रके णासकृडिजित्वा स्वच्छया खञ्गधारया | जगद्‌ भूयोऽप्यवष्ट॒न्धं वाचा स्वच रिताथेया ॥ 


१, Cudraka was a merely legendry person. The Sanskrit Drama, Oxford, 1924. पृष्ठ १२९ । 
२. Mricchakatika is a literary forgery, and the name ofthe selfeffacing poet who composed 


it seems lost beyond all recall. ७ 17. Renouncing, therefore, all hope of ascertaining 
the name of the poet who masquaraded as Sudraka......, 9. 19. The Lite Clay Cart, 
by Revilo Pandleton Oliver. The University of Illinois Press, Urbana, 1938. 


३. बडोदा संस्करण, पू० ४८। ४. सबुक्तिकर्णामृत १।१७।५॥ 


२६१ 
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i 3 , 09९० स्त्व की वहदू इतिहास (८०515 


.इस ऋक का स्पष्ट श्रथ है कि शद्रक ने स्वच्छा खद्भधारा से अनेक बार जगत्‌ को जीत कर अपना 
चरित वर्णन करने वाली रचनाओं से जगत्‌ को दोबारा चकित किया । 
६. हर्षचरित में शद्रक वर्णित दै । कादम्वरीकथा की भूमिका में शूद्रक का वृत्तान्त है | कादम्बरी ९० 
१६ का लेख दरडी से पूर्वकाल का है प्रनन्तगजतुरगसाधनमपि खङ्कमात्रसहायम्‌ । ग ग्रन्थ एक ही कवि 
बाया के हैं | उसकी दृष्टम शरक एक है | उसके जीवन की दो घटनाएँ उसने दो स्थानों में लिखी हैं | यदि उसकी 
दृष्टि में शद्रक दो होते, तो वह कोई विशेषण देकर उनका पार्थक्य स्पष्ट कर देता । 
७. महाराजाधिराज विक्रमाहू समुद्र गुप्त ने स्वरचित कृष्णचरित के कवरिकीत॑न नामक कथा-प्रस्तावना 
प्रकरण में लिखा दै-- जि र 
भूयः स मृच्छकटिकं नवाडु नाटकं व्यधात्‌ | व्यधात्तस्मिन्‌ स्वचरितं विद्यानयबलो जितम्‌ ॥१२॥ 
' तदायंकजयं नाम्ना ख्यातिं विद्वतस्वविदन्त | 
-झर्थात--शद्रक ने आत्मचरित वर्णन करने वाला नवाङ्क मृच्छकटिक नाटक बनाया । 
इसी प्रकार पडाप्राभतक भाण के सम्बन्ध में भी लिखा जा सकता है। अव विचरने का स्थान हैँ किये 
विद्वान्‌ शश नहीं थे जो एक कल्पित व्यक्ति को इन ग्रन्थों का रचयिता मान लेते | श्रायं विद्वानों का लेख ञ्रपनी 
परम्परा के अनुकूल और प्रमाण-सिद्ध है | अतः कीथ आदि का मत निस्सार रार त्याज्य है। 
कीथ और ग्रालिवर के विपरीत योस्पान्तर्गत नारे प्रदेश के अध्यापक स्टेन कोनो शूद्रक को ऐतिहासिक 
तो मानते हैं पर आमीरराज शिवदत्त से उसका ऐक्य सिद्ध करने का यत्न करते हैं ।* हम आगे लिखेंगे कि शूद्रक 
ब्राह्मण था, अतः स्टेन कोनो का मत मी पूरा ठीक नहीं है | 
राजधानी--बिदिशा अथवा वर्तमान भिलसा इस प्रतापी सम्राद्‌ की राजधानी थी | ग्वालियर राज्य 
मै शाद्रक सम्बन्धी ऐतिद्दासिक सामग्री मिलने की सब प्रकार से संभावना है | 


शुतूक के विभिन्न नाम 


१. इन्द्राणिगुस--ग्रवन्तिसुन्दरीकथासार के अनुसार शूद्रक का जन्म-नाम इन्द्राखिगुप्त था । वह 
अश्मक जनपद निवासी था ।* यह इन्द्राणिगुप्त शद्रक प्रसिद्ध सम्राट्‌ शूद्रक हुआ । इस शूद्रक के कृत्यां पर 
विनयवतीशूद्रकम कथा बनी । ध्यान रहें विनयवती का उल्लेख अवन्तिसुन्दरीकथासार के प्रस्तुत प्रसंग में भी 
मिलता है | कादम्बरी कथा में बाण भी शूद्रक की एक स्त्री का नाम व्यञ्जना से विनयवती लिखता हेः" 'सत्यपि"* 
विनयवत्यन्वन्मवति हृदयहारिरिण चावरोधजने । 

२, प्रग्निसित्र-शुद्रक का एक नाम अग्निमित्र था। नामलिज्ञानुशासन उपनाम अमरकोश का टीका- 
कार चीर-स्वामी अपनी टीका में किसी पुरातन कोश के कुछ रोक उद्धृत करता है । उनमें से एक "छोक नीचे 
'लिखा जाता है-- 5 

द्रौपदी, विक्रमादित्य: साहसाडूः शाकान्तकः । शूद्रकस्त्वग्निमित्राख्यो द्वाः स्यात्‌ सालवाइनः ॥ टर 
इस श्वोक के अनुसार शद्रक का नाम ्म्रिमित्र था । भारतीय इतिहास का प्रथम अभिमित्र शुद्ध कुल 
का था | शद्रक उससे भिन्न दूसरा अ्रम्िमित्र हुआ। शद्रक-्रमिमित्र एक विख्यात कवि था । श्रतः गौडवहो नामक 


१, Aufsatzezur kultur-und Sprachgeschichte, Ernst Kuhn gewindmet, Breslau, 1916-70. 107. 
२. प्रायरुषोऽन्ते स एवासाषइमकेषु हिजोत्तम: । इन्द्रारिगुप्त इत्यासीद्य॑ प्राहुः शाद्रकं बुधा: ॥ अवन्तिसुन्दरीकथासार 
४॥(७५॥ ३. त्रिवत्तन संस्करण २।८।१॥ 
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प्राकृत काव्य में यह दूसरा अ्मिमित्र कवि जलरमित्त नाम से स्मरण किया गया प्रतीत होता है ।' 
चान्द्र व्याकरण २।४।३१ मॅ--श्रज्ुन । शूद्रक । सुमनस्‌ नाम हैं | 
शूद्रक का राजकवि श्री कालिदास अभिमित्र प्रथम विषयक मालविकाभिमित्र नाटक लिखकर उसके 
भरत-वाक्य---संपद्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे दारा अपने आश्रयदाता शुद्रक-अ्रप्रिमित्र का संकेत करता है | 
विक्रमाङ्क समुद्रगुप्त रचित कृष्णचरित में शूद्रक के पुत्र का नाम देवमित्र लिखा है ।२ श्रतः पिता 
शूद्रक का अ्रप्रिमित्र नाम धारण करना सत्य हो सकता है। श्रपने इस नाम के अनुकरण पर उसने पुत्र का नाम 
भी मित्रान्त रखा होगा । 
| ३. विक्रमादित्य--शद्रक का एक और नाम विक्रम श्रथवा विक्रमादित्य मी था । ऐतरेय ब्राह्मण ३५।८ 
के आधार पर श्रनेक राजा आदित्य उपाधि धारण कर लेते थे । समुद्रगुप्त ने स्पष्ट लिखा है-वत्सर स्वं श्षकानू 
जित्या प्रावर्तयत वेक्रमस्‌ ॥ ११॥ 
्र्थात्‌-शाद्रक ने शका को जीतकर अपना वैक्रम संवत्‌ चलाया | यह वेकरम अर्थात्‌ विक्रम का संवत्‌ ' 
प्रचलित विक्रम संवत्‌ से सर्वथा भिन्न था] इसका स्पष्टीकरण संवत्‌ शीर्षक के नीचे किया जायगा | 
शूद्रक और विक्रम की समता के भाव से शाङ्ग'भर ने श्रपनी पद्धति में मृच्छकटिक के एक शोक को 
विक्रमादित्य और मेण्ठ का कहा है । इम आगे लिंखेंगे कि कवि मेण्ठ महाराज शूद्रक का अनुजीवी था | श्रत 
मेण्ठ और शूद्रक की सहरचना श्रसम्भव नहीं | शाङ्ग घर अथवा उसके पूर्ववती लेखक शूद्रक का विक्रमादित्य नाम 
धारण करना जानते थे । फलतः शूद्रक-मेएठ न लिखकर उन्दने विक्रमा दित्य-मेण्ठ लिख दिया | मृच्छकटिक के 
प्रस्तुत छोक में मेएठ का भी माग रहा होगा | 
४, त्रिषमशील -शाद्रक का एक अन्य नाम विषमशोल मी रहा होगा | कथासरित्सागर का विपमशील 
लम्बक इस शाद्रक-विक्रमा दित्य के विषय में दै | हाँ, वहाँ की एक वात अवश्य खटकती दै | शुद्रक-विक्रम का पिता 
राजा नहीं था | इसके विपरीत कथासरित्सागर में विक्रमादित्य का पिता उजयिनी का राजा महेद्रादित्य लिखा 
गया है|? हम समकते हैं यहाँ पर सोमदेव अथवा उसके पूर्वजों ने वैसी भूल की है, जेसी कल्हण ने मातृगुप्त के 
सम्बन्ध में की | सोमदेव आदि ने शद्रक-विक्रम की कथा उसके उत्तरवतां विक्रम की कथा सें थोड़ी-सी मिला दी 
है । मूल बृहत्कथा में यह सम्मिश्रण नहीं होगा । बृहत्कथा सुबन्धु(द्वितीय)कत वासवदत्ता में उद्धत की गई है ।* यह 
चासवदत्ता महेन्द्रादित्य के पुत्र स्कन्दणुप्त-विक्रम से पहले रची गई थी | इसका लेखक सुबन्धु साइसाङ्क विक्रम के 
पुरोहित वररुचि का भागिनेय था ।* [ 
कथासरित्‌ सागर की इस भ्रान्ति के कारण मुम्बई के अध्यापक शाम्वेवनकर ने इस विषमशील-विक्रम ` 
का सम्बन्ध वर्तमान-संवत्‌ प्रवर्तक विक्रम से जोड़ा है |५ कथासरित्‌ सागर की यह थोड़ी-सी भ्रान्ति हमारी अगली 
पंक्तियों से स्पष्ट हो जायगी | 
हमारे अनुमान का समर्थन कथासरित्‌ सागर में मिल जाता है। शूद्रक विक्रम का एक मित्र धूतेराज 
मूलदेव था ।° बह पहले पाटलिपुत्र का बासी था । फिर वह उजयिनी में रहने लगा । वह धूतं मूलदेव कथासरित्‌ 
१, भासम्मि जलणामिते कुन्तोदेब''''"'॥८००॥ २. उपवेश्य निज पुत्रं देवमित्रं निजासने ॥२४॥ 
३. १८।१।११॥ ४. थौ रंगनगर घाणिबिलास का संस्करण, ए० १२३, १२४, १८१, १८२ । 
५, फिद्ज एडघर्ड हाल के एक हस्तलेख के चन्त में ऐसा लेख था । 
६. दि डेट आफ कालिदास, जर्नल यूनिवर्सिटी मुम्बई, मई १६३३। ७. देखो प्रागे, शूद्रक के समकालीन । 
८.- मूलदेवः सकलकलाकलापन्ञः' ` `` ` 'देवदत्ता च गारिएक्यमारिक्यं तत्रैव प्रागवसत्‌ । विविधतीर्थकहप, ९० ६६। 
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सागर के इस विषमशील लम्बक में महाराज विक्रम से एक स्वानुभूत कथा कहता है ।' इस कथा में पाटलिपुत्र की 
प्रसिद्ध गणिका देवदत्ता मी वर्णित है ।` मूलदेव विषयक कई अन्य ग्रन्थों में भी इस देवदत्ता का उल्लेख मिलता 
है |? यह देवदत्ता कामसूत्र की जयमंगला टीका में मी स्मरण की गई है ।* मूलदेब आवित कथा के अथवा कथा- 
सरित्‌ सागर के श्रन्त में लिखा है-- त डू 
इत्येतां मूलदेवस्य निशाम्य वदनात्‌ कथाम्‌ | विक्रमादित्यनुपतिस्तुतोष सह मन्त्रिभिः ॥* 

अतः बहुत सम्भव दै विषमशील शुद्रक-विक्रम हो | 

पैशाची बृहत्कथा मै विक्रम का उल्लेख था | 

इस विचार की पुष्टि भी शद्रक-रचित मृच्छकटिक प्रकरण से भी होती है । महाराजाधिराज समुद्रगुप्त 
के कृष्णचरित के अनुसार इस प्रकरण में शुद्रक का नामान्तर आर्यक है | यह आर्यक एक विचित्र प्रकार से अपने 
नाम का परिचय दे रहा दै--भवेदूगोष्ठीयानं न च विषमशीलेरधियत ।” 

अर्थात्‌--श॒द्रक स्वयं श्रपने विषमशील का चिन्तन करता है | 

सदाशिव ब्रहेनद्र (सन्‌, १५३४-१५८६) रचित गुरुरत्रमालिका नामक शाङ्कर सम्प्रदाय के एक अन्य में 
निम्नलिखित लोक मिलता है-- 

अपि यः श्रित-मातृगुप्त-विद्या-धिप-सेतु-प्रवरादि सूरि हृद्यम । 

सुषमामथिताहिमाद्रिमूमौ विषमादित्यनुतो 5वतात्‌ स चामुम !!'४ ०॥ 

इस पर सन्‌ १७२० में टीका करने वाला श्रात्मबोध लिखता है-- 

विषमादित्येन हषीपरप्रीयेण तद भिधान-उज्जयिनीश्वरेण शकारिणा विक्रमादित्येन-- 

श्रब यदि यह ग्रन्थ और उसकी 'ग्रात्मबो धक्कत' टीका गत सो वर्ष में किसी शाङ्कर मतानुयायीने कल्पित 
नहीं की, तो कथासरित्‌ सागर में श्राए हुए विषमशील नाम की पुष्टि विषमादित्य* नाम से होती है । 

कथासरित्सागर की ज्रान्ति के कारण कल्पद्रुकोश के कर्ता केशव ने भी भूल की है-- 

विक्रमा दित्यपयीयो महेन्द्रा दित्यसंभवः: ॥६०॥ असौ विषमशीलोऽपि साइसाङ्कः शकोत्तरः ॥६३॥ 

५. उपर्युक्त पंक्तियों से ज्ञात होता है कि इस शकारि विक्रम का नाम हर्ष भी था | यह बात एक प्रमा- 
णान्तर से मी स्थिर होती है | सम्राट्‌ शद्रक का सम्य और प्रसिद्ध कवि रामिल था । उसके रचे हुए मणिप्रभा 
नाटक का एक लम्बा उद्धरण श्रात्मबोध की पूर्वोक्त टीका में उपलब्ध होता है। यदि यह उद्धरण कल्पित नहीं, तो 
इसमें श्राया हुआ निम्नलिखित छोक बड़ा उपयोगी है-- 

्रचार्येशद्विजन्माथ्येत्तिथिषु विनतो वेनतेयश्शकाहे: 
कश्मीरानेव काव्यं क्रिंसपि कवयितुदेत्तवानप्रमत्तम || 
रत्तादततप्रहृषेप्रक्ृति कृतिशताध्मातहृर्ष: स दु: 
कणाभ्यणाबतीणः कथमथतदनो विक्रमी विक्रमाके: ॥ 
इस शोक में इप और विक्रमी विक्रमाक एक ही व्यक्ति कहे गये हैं । 


१. १८।५।१२६-२३९॥ २. १८।५।१७६॥ ३. पुष्पदूषितक, पद्मप्राभुतक । ४. १।३।२१॥ 
५. १दो ५२३९ ६. भारत कौमुदी ए० ५८४, ८५ पर डा० बी० राघवन का लेख। ७. पा 
८. किसी विषमादित्य कबि की सूक्तियाँ सूक्ति ग्रन्थों में मिलती हैं । सुभाषितावलि में संख्या १७१८ का इलोक 
विषमादित्य का है । शाहू गधरपद्धति में यही इलोक मेण्ठ का है। मेण्ठ घौर विषमादित्य भ्रथवा शूद्रक 
साथ थे, यह पहले लिखा जा चुफा है। तै : 
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सागरनन्दिकृत (संवत्‌ ११०० के समीप)" नाटकलच्णरल्मकोश के श्रन्त में लिखा है-- 
श्री हषे विक्र म-नराधिप-मा ठ्गुप्त-गगाश्मकुटट-नखकुट्ूक-वादरा णाध । 
एषां मतेन भरतस्य मतं विगाह्य घुष्टं मया समनुगच्छत रत्नकोषम ॥ 
अर्थात्‌ श्रीह्ष-विक्रम नराधिप तथा मातृगुप्त आदि भरत नाय्थशाल्ल के टीकाकार अथवा सहायक ग्रन्थ 
कार थे | यह सुप्रसिद्ध है कि श्रीह ने भरत नास्चशाख्न पर एक बृहत्‌ वार्तिक लिखा था | मातृगुप्त ने मी भरत 
पर कोई ग्रन्थ लिखा था | दोनों अर्थों के उद्धरण पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। यही हर्घ-विक्रम या जिसने मातृगुप्त 
को काश्मीर राज्य प्रदान किया था | मेण्ठ और मातृगुप्त की मित्रता भी प्रसिद्ध है | 
इस सम्बन्ध में कल्हण की एक भूल ध्यान देने योग्य है । उसकी राजतरङ्गिणी के निम्नलिखित खोक 
देखने योग्य हैँ-- 
अथ प्रत।पादित्याख्यस्ते रानीय दिगन्तरात्‌। विक्रमा दित्य-भूभतु ज्ञातिरत्राभ्यषिच्यत ।|४॥ 
शकारिरिक्रमादिस्य इति स भ्रममाश्रिते: । अन्यैरत्रान्यथालेखि विसंवादि कद्‌र्थितम्‌॥।६॥ 
इदं स्व भे विधुरं हपोंदीनां धराभुजाम्‌ । कञ्चित्‌ कालमभूद्‌ भोज्यं ततः प्रश्नति मण्डलम्‌ ॥|७। 
इन कों में कल्हण अपने पूर्ववत्ती इतिहासकारों पर एक दोषारोपण करता है। वह कहता है कि 
प्रतापादित्य का सम्बन्धी विक्रमादित्य शकारि-विक्रम नहीं था | उससे पूर्व के ऐतिहासिकों ने इस विषय में भूल की 
है | यद्द विक्रम हर्ष विक्रम था, परन्तु शकारि नहीं था | ऐसा मत कल्हण का है | 
कल्हण ने इस प्रतापादित्य के लगभग २६० वर्ष पश्चात्‌ मातूगुप्त का काल रखा है | परन्तु उसके अनु- 
सार मातृगुप्तं उजयिनी के हर्ण विक्रम का ञ्रनुजीबी था-- 
तत्रा नेहस्युञ्जयिन्यां श्री मान्दर्षापराभिथः । एकच्छत्रश्‍चक्रवर्ती विक्रमादित्य इत्यभूत्‌ ॥१२५॥ 
म्लेच्छोच्छेदाय वसुधां इरेरवतरिष्यतः | शाकान्‌ विनाश्य येनादौ कार्येभारों लघृकृतः ॥१२८।॥ 
नानादिगन्तराख्यातं गुण वत्सुलभं नृपम्‌ | तं कविर्माठ्गुप्ताख्यः सर्बास्थानस्थमासदत्‌॥१२६॥ 
यह स्पष्ट कहा गया है कि मातृगुप्त शकारि हर्प-विक्रम का समकालिक था । यह हर्घ-विक्रम प्रतापादित्य 
का सम्बन्धी हर्ष-विक्रम था | कल्हण से पूर्व के ऐतिहासिक सच्चे थे | कल्हण ने उनका मत त्याग कर मातृगुप्त का 
काल भी उलट छोड़ा है | समुद्रगुप्त विक्रमाङ्क, चन्द्रशुप्त-विक्रम अथवा स्कन्दशुप्त-विक्रम हघोपर नाम वाले नहीं 
थे | अतः उनके साथ मातृगुप्त का सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । मातुरुप्त का स्मरण महाराज समुद्रगुप्त विक्र- 
माङ्क ने स्वयं किया है-- 
सातृगुप्तो जयति यः कविराजो न केवलम्‌ । काश्मी रराजो ऽप्यभवत्‌ सरस्वत्याः प्रसादतः ॥२१॥ 
अतः मातृरुप्त समुद्रगुप्त का पूर्ववती है | वह इर्घविक्रम अथवा शुद्रक-विक्रम का समकालीन था | इस 
मकार पूर्वलेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्द्राणिगुत, अम्निमित्र, विक्रमादित्य, विषमशील और हष 
विक्रम महाराज शूद्रक के नाम थे | 
भट्ट बाण ने कादम्बरी कथा के आरम्भ में इस शूद्रक का दिव्यचरित्र वणुंन किया है । उस समय 
शूद्रक विदिशा में रहता था | कथासरित्सागर अन्तर्गत चतुर्थ वेताल कथा में शूद्रक का वास शोमाबती नगरी में 
लिखा गया है ।२ हो सकता है विदिशा का दूसरा नाम शोभावती हो | अथवा-बेताल-कथा के समय शूद्रक शोभा- 
वती नगरी में रहता हो | 
______ विविधतीर्थकस्प' आदि जेन ग्रंथों में जैनेतर सोत से जो शद्रक की कथा लिखी गई है, उसका आधार 
१. ए वाल्यूम आफ इण्डियन एण्ड ईरानियन स्टडीज, १९३६, प्रध्यापक रामकृष्ण कवि का लेख, पू० १६८ 
२०५। २ १२११५ ३. पू० ६१-६४ 
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कथा-सरित्सागर का चतुर्थ वेताल कथानक है। र 
प्राचीन शासना में शूद्रक का उल्लेख 


१, संवत्‌ ११०८ के एक में लिखा है-शुद्रक इव निक्षितासिघारादारितारिवर्गः ।१ 


> २. शक ६११ के लेख में शद्रक नाम दै |` 


३. शक ८७२ के कृष्ण तृतीय तथा बूतुग द्वितीय के ग्रातकूर के लेख-में लिखा है - कदनेकशुद्कस्‌ ।२ 
2. शक ८४० कै समीप के श्रम्म प्रथम के ताम्रपत्र में लेख है--राजादित्यान॒ज मनोहितायंस्य पुत्र: ` 


वेमराजो नाम सुभटः साहसेन कलियुगशद्रको' ° ॥* 
५. पल्लवमल्ल का लेख |* 
६. तथा ए० इ० भाग ४, ४० १२३, मूल पाठ १०३१ | 
७. तथा ए० इ०, भाग २४, ४० १६३, मूल पाठ १०७ | 


शूदक-विक्रम और प्रसिद्ध संवत्‌-प्रवर्तक विक्रम दो विभिन्नःव्यक्ति | 

(क) स्कन्दपुराण के चतु्युगन्यवस्था नामक चालीसव अध्याय में लिखा ध छ ` 

त्रिषु वर्षसइस्रेपु कलेयोतेपु पार्थिवः । त्रिशतेषु दशान्यूनेषवस्यां सुति भविष्यति [४२६ 

शुद्रको नाम वीराणामधिपः सिद्धिमत्र सः। छ हक. 

ततखिषु सद्दखेपु दशाधिकशातत्रये। भविष्यं नन्दराज्यं च चाणक्या यान दनिष्यति॥२७१॥ 

ततस्त्रिषु सहस्नेघु विंशत्या चाघिकेषु च ॥२५२॥ अविष्यं विक्रमादित्यराज्यं सोऽथ प्रलप्यते। 

अर्थात्‌ कलि के ३२६० वर्ष जाने पर शृद्रक होगा | कलि के ३३१० वर्ष बीतने पर नन्दराञ्य का अन्त 
होगा | तथा ३०२० वर्ष पर्‌ विक्रमादित्य राज्य होगा । इससे ग्रागे लिखा है कि कलि के ३६०० वर्ष बीतने पर 
बुद्ध का थ्रवतार होगा । यहाँ पर पुराण-पाठ अत्यन्त भ्रष्ट हो गया है। तथापि हमारा इन «छोकां के यहाँ उद्धृत 
करने का यह अभिप्राय है कि शुद्रक और विक्रम दो भिन्न व्यक्ति हो चुके हैं । अत एव महाराजाधिराज समुद्रगुप्त- 
निर्दिष्ट शूद्रक का वैक्रम संवत्‌ प्रचलित विक्रम-संवत्‌ से भिन्न था | 

(ख) शुद्रक-संवत्‌ के प्रचलित रहने का साक्ष्य सुमतितंत्र के प्रमाण से पहले ए० २१३-१४ पर दिया जा 
चुका है | उसमें लिखा है कि--गुधिष्ठिर राज्याब्द २०००, नन्द राज्याब्द ८००, चन्द्रगुत्त राज्याब्द १३२, शूद्रकः 
देव राज्याब्द २४७''' `` । शक राज्याव्द ४९८"`"`` ` । 

इससे ज्ञात होता है कि सन्‌ ५७६ के समीप, जब सुमति-तंत्र लिखा गया, तब शुद्रक-संवत्‌ का ग्रस्तित्व 
माना जाता था | शुद्रक संवत्‌ शक संवत्‌ और चन्द्रगुप्त के बीच आरम्म हुआ | 

-(ग) शुद्रकाब्द और विक्रमाब्द का उल्लेख प्रथम भाग ४० १०८ पर हो चुका है | तदनुसार शद्रकाब्द 
और विक्रमाब्द का अन्तर ६६८ वर्ष का था | शुद्रक प्रसिद्ध संवत्‌-प्रवतेक विक्रम से पहले था । 


(ष) राजतरंगिणी में लिखा है--संत्यज्य विक्रमावित्यं सत्तवोद्रित्तं च शुद्रकस्‌ 1३1३४ ३॥। 


१. ऐ० ३० भाग २०, पृ० १२७ । 


२. ऐ० इ० भाग ३, ए० २३२। ` ३. ए० इ० भाग ६, प्र? ५४। 
४. ए० इ०, भाग २७, धङ्क १, ए० ४६ | ५. साउथ इष्डियन इस्स्क्रिपशन्स, भाग ४, संख्या €२५ । 
६. कंपटन विल्फडं के पास इस पुराण की संवत्‌ १६३० की एक प्रति थी। उसमें यही पाठ था । देखो ऐस्सेख 


श्रॉफ विक्रम एण्ड शालिवाहन, ऐशियाटिक रिसचिज्ञ, भाग ९. सत्त १८०९, पृ० १४४। 
इसका दुसरा पाठ प्रनुवाद सहित भारतीय विद्या, भाग ८, प्रजू ५-७, ए० १३४ पर उद्शत है। 
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श्रतः कल्हण के विचार में प्रसिद्ध विक्रमादित्य और शुद्रक दो प्रथक्‌-प्थक व्यक्ति थे । कल्हण ने ह॑- 
विक्रम के सम्बन्ध में जो भूल की है, उसका उल्लेख हम कर चुके हैं | 
(ङ) महाकवि राजशेखर श्रपनी काव्यमीमांसा १।१० में शाद्रक की ब्रह्मसमा का उल्लेख करता है-- 
वासुदेव-सातवाइन-शुद्रकर-सा इसाङ्क""। 
इससे भी स्पष्ट होता है कि शूद्रक और साहसाङ्क अथवा प्रचलित विक्रम संवत्‌-प्रवर्ठक साइसाङ्क दो 
विभिन्न व्यक्ति थे | साहसाङ्क प्रचलित विन्रम-संवत्‌ का प्रवतक था, यह आगे लिखा जाएगा | अत; शाद्रक-वित् 
संवत्‌ उससे पहले चला । 
शूद्रक की ब्रह्मसभा का संकेत वाण ने कादम्बरी में किया है--प्रवतंयिता गोष्ठीबन्धानास्‌ । 
(च) कामन्दक नीतिसार की उपाध्याय निरपेक्ष टीका में निम्नलिखित शोक उद्धत है-- 
त्यागेन विक्रमादित्यस्तथा शौर्योण शूद्रकः । सत्याद्‌ युधिष्ठिरो राजा राज्यं थृयते प्राक्षवात्‌ ॥इति । 
(छ) जैन परम्परा के ग्रनुसार कुछ जैन ्राचायोँ की उत्तरोत्तर कालीनता निम्नलिखित है-- 
समकालीन एक सातवाहन राजा" -- श्री कालिकाचायं*-गर्दभिल्लके दण्डनार्थ शक-राजका निमंत्रयिता 


| 
आये नागहस्ती 


शकारि-शाद्रक-विक्रम, सातवाहन १--*पादलिप्तक *--नागाज॑न * | पाटलिपुत्र में मुरुएड 
तिब्बत के ग्रन्थों के अनुसार कालिदास, | 
नागार्जुन और सातवाहन समक्रालिक* | 


(सारावली में उद्धत)” क? (ज्योतिष ग्रन्थ का रचयिता) 
मुकुन्द वृद्धवादीर 


सिद्धसेन दिवाकर "-संवत्‌-प्रवतँक विक्रम=-साहसाङ्क का समकालिक 
जैन नन्दी सूत्र में पादलिप्त और मुरुएड की समकालिकता मानी है |६ 
« प्रभावकचरित, श्री कालकसूरिप्रबन्ध, इलोक ११३-११६। 
र प्रभावकचरित, श्रीपादलिप्तप्रवन्ध, इलोक १५) प्रबन्धकोध, प० १२। पुरातन प्रबन्धसंग्रह, ए० ६२। 
ˆ नागाछु न सातवाहन का गुर तथा पादलिक्तक का शिष्य । प्रवन्धकोष, ए० ८४। प्रसम्घचिन्तामरिए, ए० ११९ 
* जण गंगानाथ झा, रिसर्च सो०, भाग १, श्रद्धः ४, ए० ४०३-४०६ | वहाँ कालिदास को दूत और कुमार 
संभव का कर्ता लिखा है । यह भूल दो कालिदासो को एक मानने ते हुई है । | 
५. इण्डियन कलचर, भाग ११, अङ्कः १, ए० ४ | 
६. प्रभावकचरित, वृद्धवादोप्रबग्ध ९१, इलोक ४, ५। प्रबन्धकोष, ए० १५। 
७. कालिक सूरिः प्रतिमां सुदशेनाप व्यधापयद्यां प्राक्‌ । साकाशे गच्छन्तो निषेधिता सिद्धसेनेन ॥ प्रभावक चरित 
थी विजर्यासहसुरि प्रबन्ध, इलोक ७८ । प्रवन्धकोश, ए० १६। १ 
८- शो सिद्धसेनसुरेदिवाक रादु बोषमाप्य तीर्थेस्मित्‌ । उदार सभु विदधे राजा भो विक्रमादित्प: ॥ प्रभावकचरित 
भी दि० सि० सूरि प्र० इलोक ७७। विषिघतीथंकल्प, कुड्‌ गेशदर युगादिवेवकल्य, ए० ८८.८९ । र 


Jr 


९. इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टलि, दिसम्बर १६४३, ए० ३४७। 
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जैन परम्परा के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर और पादलिप्तक में काल की दृष्टि से पर्याप्त श्रन्तर था | 
सिद्धसेन दिवाकर संवत्‌-प्रवर्तक विक्रम का समकालिक था | जैन परम्परा में ड्स विक्रम को साइसाङ्क भी कहा गया 
है ।१ शद्रक-विक्रम इस साहसाङ्क से पहले हो चुका था अतः इस परम्परा क रार भी दोनों व्यक्ति सर्वथा 
सिन्न ये | जैन अन्या में स्कन्दिल और सुन्द का न्तर बहुत थोड़ा दै |" सिद्धसेन दिवाकर ह विक्रम की 
समकालिकता मन्रेश्वर सरि (बारहवीं शती विक्रम) की प्राकृत गद्य में रची कथावली में मानी गई है |) इसका ` 
कारण है वीरमोच्च से विक्रम संवत्‌ के आरम्म तक ४७० वर्ष का अन्तर मानना । जब यह अन्तर माना गया, तो 
~ कू ग ७ | 
रट त्त भ ह पृथकता को ध्यान में न रखकर अनेक जैन लेखकों ने कई काल-गणनाग्रों में 
भारी भूल की है | इस कठिनाई को अनुभव करके परवन्धकोश का कता राजशेखर सूरि सातवाहन प्रबन्ध के अन्त में 
हाह श्रीवीरे शिव॑ गते ४७० विक्रमार्को राजा तस्कालीनोऽयं सातवाहनस्तस्रतिपत्षत्बात्‌ | यस्तु 
कालिकाचार्येपाश्वौत्‌ पू षणामे केनाह्व अर्वागानाययत्सोऽन्यः सातवादन इति सम्भाव्यते | 
अन्यथा-नवसयतेण उ एदि समइक्कंतेहिं वीर मुक्खाओ | पउज्ञोस वण चडत्थी कालसुरीहिं तो 
ठविआ ॥५॥ द 
इति चिरन्तनगाथाविरोधप्रसङ्गात्‌ | नच सातवाहनक्रमिकः सातवाहन इति विरुद्धम्‌ | 
भोज-पदे बहूनां मोजत्वेन जनकपदे बहूनां जनकत्वेन रूढत्वात्‌ ।* 
राजशेखरसूरि ने पुरातन गाथा लिखकर इतिहास का महान्‌ उपकार किया दै । इससे ज्ञात होता है कि 
से बहुत पूर्व हुआ था | 
र “a हत इस पुर।.न गाथा में कालिकाचार्य और बीरमोक्ष का अन्तर ६६३ वर्ष का 
माना गया है । यदि यह कालिकाचाय आय बगगहस्ती का पूर्वकालीन कालिकाचाय है, तो परिणाम ओर होगा | 
वह कालिकाचार्य सातवाइन से पहले हो चुका था | 
हमारा विचार है कि गत कई शताब्दियों के जैन लेखक साहसाङ्क विक्रम को ही शृद्रक-विक्रम समभने लग 
पढ़े थे | कुछ लेखकों के अनुसार वीर-मोच्च से (शद्रक विक्रम) विक्रम का कोल ४७० वर्ष पश्चात्‌ था। साहसा 
विक्रम उससे बहुत पश्चात्‌ हुआ था । इस भूल से जेनकाल गणना में बड़ी गड़बड़ हो गई | उस गड़बड़ को सुल- 
भाने के लिए श्रागे अनेक जैन ग्रन्थों की गणना की तुलना की जाती है-- 
त्रैलोक्य प्रज्ञप्त ` |जैन-हरिवंश पुराण तित्थोगाली पइन्नय*| विविधतीर्थ कल्प" मेरतुङ्ग से पूर्व गाया 


पालक ६० । पालक ६० , पालक ६० । पालक ६० | पालक २० 


१ 

विजयब्रंस १५५ | विषयभुभुज १५५ नन्द १५५ | नन्द १५५ | नन्दराञ्य १५८ 
ह मुरुदय ४० | मुरुढ बेडा ४० ; मुरिया १६० | मोरियवंत १०८ | भोरिय १०८ 
४ | पुस्ससित्त ३० | पुष्यमित्र ३० | पुष्यमित्र ३५ पुसमित्त २० | पुष्यमित्र ३० 
प्र ददानत ० | वसु } ६० | बेलमित्र ६ बलमित्र } बलमित्र } ६० 
६ | प्रग्गिमित्त } ६ ° | आस्सिसित्र ` भानुमित्र भानुमित्र । भानुमित्र 
७ -| गंधव्यप १०० | रासभराज १०० | नभसेन"" ४० | नरचाहन ४० | दघिवाहन ४० 
८ | नरवाहून** ४० ` नरवाहन\ ° ४० | गदभ १०० | गह्दभिल्ल १३ ¦ गर्दभिल्ल | 
६ | भच्छटण" “२४२ | भट्दुवाए २४२ | शक | शक ४ । शक ० 
१० | गुप्त २३१ , गुप्त २३१ | विक्रमादित्य | विक्रम ६७ 
११ | इखसुत कल्को४२ | कल्को ४२ | १३२३ वर्ष सज 


य 2 तशय कस्को |... नम 


। क्ल्को >>> 
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सम्राट्‌ शुव्रक २९६ 


उपरिलिखित तालिकाओं से ज्ञात होता है कि जैन हरिवंशकार ने त्रैलोक्य प्रशप्ति का उल्थामात्र 
किया है | शेष तीन अन्थकार किसी सोत के भ्रष्ट हो जाने के कारण श्रथवा किसी कल्पना का श्रनुकरण करते हुए 
कुछ मिन्न मत लिखते हैं | 
इन लेखों के अनुसार शुद्रक और जैन आचार्य पादलिप्त समकालिक थे | उनके बहुत काल पश्चात्‌ 
सिद्धसेन दिवाकर और संवत्‌-प्रवतैक विक्रम समकालिक थे | 
दो शक--शक वस्तुतः दो थे | एक मुरुदय-मुरुढ-मुरिया अथवा मुरुएड थे | उनका नाश श्रग्निमित्र 
शूद्रक ने किया । शुद्रक का पूर्ववर्ती उजयिनी का स्वाति इस मुरुएड का सहायक अथवा विषयपति होगा | उन 
दिनों एक मुरुण्ड पाटलिपुत्र में था ही | सम्भव है भारत का पश्चिम भाग भी उसके अथवा उसके सम्बन्धियों के 
राज्यान्तगंत हो गया हो | दूसरा शक चष्टणो का शक था| उसका नाश समुद्रगुप्त-विक्रमाङ्क अथवा चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने किया । जैन गणना उजयिनी के राज्य से की गई थी | यहाँ नन्द वंश का उल्लेख श्रसंगत है। 
वहाँ विजप्रवंश का राज्य होगा । नन्दवंरा का राज्य १५५ वर्ष का था मो नहीं | इस तालिका से अनेक ज्ञातब्य 
बातें जानी जा सकती हैं, परन्तु यहाँ उनके लिखने का अवसर नहीं है | यहाँ तो शुद्रक-विक्रम का संवत्‌-प्रवर्तक 
विक्रम से भेद बताना ही ग्रमीष्ट है | 
कर्नल विल्फर्ड ने श्रग्निपुराण के परिशिष्ट से एक वंशावली छापी है | वैसी वंशावलि आईने ग्रकबरी 
में मी है ।' उनमें चष्टनों को पुत्रराज लिखा है। उनके आगे श्रादित्य दै | वह सम्मवतः शूद्रक है, पर उलट स्थान 
पर लिखा गया है | उसके .चिरकाल पश्चात्‌ संवत्‌-प्रवर्तक विक्रम है | 
लकर शूद्रक के समकालीन कवि 
१. रामिल सोमिल--ये दो कवि थे | कृष्णचरित के श्रारम्भ में श्री समुद्रगुप्त ने लिखा है-- 
तत्कथां कृतवन्ती यौ कवी रामिलसोमिलौ। 
तस्य सद्सि स्थित्वा तौ मानं बहृवाप्नुतामू॥ १०॥ 
अर्थात्‌ रामिल सोमिल शूद्रक के सभ्य ये | 
जल्इण की सूक्तिमुकतावलि में राजशेखर का निम्नलिखित शोक उद्धृत है-- 
तो शुद्रक-कथाकारौ वन्यौ रामिलसौमिलौ | ययोद्वैयो: काव्यमासीद्धेनारीश्वरोपमम्‌ | 
१. प्रवन्धचिन्तामरिं । २. भ्रपश्नश काव्यत्रयी) भूमिका, ए० ७४ । 
३. ग्रपश्न दा फाव्यत्रयी, भुमिका, प्र ७४ | ४. प्रबंधकोश, ए० ७४। 
५. कंटेलाग श्रॉफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेनुस्क्रिप्टस इन दि सेण्ट्रल प्राविसिज् एण्ड बरार, रायबहाबुर हीरालाल 
बी० ए० कृत, नागपुर, सन्‌ १£२६ । भूमिका ए० १६। सं० १९६९ का मुद्रित सं०, पू० ४।१४६६-॥ 
६. इण्डियन अण्टिक्वेरी, सई, १८८६, ए० १४२। जैन हरिवंश, अध्याय ६०, इलोक ४८७, ४८८, ५५२। 
यह ग्रंथ शक ७०५ में रचा गया । 
७. ना० प्र प० भाग १०, अङ्क ४, संवत्‌ १९८६, ए० ६१४, ६१५। मूल गायाएं शांतिलाल शाह के ग्रंथ 
The Traditional Chronology of the Jainas, प० १६, १७ पर उदृत हैं । मै 
८. ना० प्र० प० १० ३८, ३९॥ ९. ना० प्र प० पृ० ६१५। | 
१०. तपागच्छ पट्टावली के ग्रनुसार-शहवार पाठ है, नागपुर यूनि० जर्नेल, बिस०, १९४०, प्र ५३। 
११. नहसेन, कषायप्राभूत प्रस्तावना, ए० ५१ । यहाँ नखसेन पाठ हो सकता है । » 
१२. मुद्रित पाठ-मत्यट्ठणाण । प्रो श्रादिनाथ उपाध्यायने भृत्य-चष्टण के स्थान पर भृत्य-प्रान्ध करने को 
भूल की है । १. एशियाटिक रि्साचज, भाग ९, सनू १८०६, प १६१। 
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- इस शरक से ज्ञात होता है कि रामिल आर सोमिल ने शद्रककथा लिखी थी | 
मणिप्रमा नाटक के श्रारम्म में रामिल लिखता है१-- 
सूत्रधारः । आर्ये अवधीयताम्‌ . «& छै 
अङ्ग चन्दनमर्दिनः प्रणतयः स्फूजेद्रसा साहितीं 
हर्षक्षोशिपतेश्‍च इर्षमतुलं €ष्ट्चेव ये तानिषुः। 
धीरांस्तान्‌ गुरुशहुरेन्द्रयमिनश्चित्ते स्मरन रामिलः 
प्राणैषीत्त मणिप्रभां प्रथयितु भक्तेशु रोगौरवम्‌ || 

अर्थात्‌ रामिल का गुरु शङ्करेन्द महाराज हर्ष का समकालिक था। 

२. भातृगुप्त--पहले लिखा जा चुका है कि मातृगुत इपंविक्रम का अनुजीवी था । मातृगुप्त ने भरत- 
नाव्यशाज्र पर एक भाष्य रुचा था। सम्भव है अपने आश्रयदाता इ्प-विक्रम के भरत-वातिंक के कारण इसने भरत 
भाष्य रचा हो । 

३. सेष्ठ- मेण्ठ, मतृ मेएठ अथवा हस्तिपक मातृगुप्त का अनुजीवी था । इसका साक्ष्य राजतरंगिणी 
में विद्यमान है। मेएठ स्वयं मी अपने हयग्रीववध में लिखता है 

ख्यातश्रीशाङ्करेन्द्र प्रचुरतरक्रपालव्धसाहित्यविद्य: 
सद्यस्दाधूक्तिसंमोद्यपि परकविठामर्षिणों माहगुप्तात। 
- प्रौढा प्रौढो क्ति रूढेनिंब्रिडरसभरेगु स्मनैयेत्र मेदु- 
मेघुमोदादिनादीदू इयवदनवधं वाग्स्यकुण्ठस्स सेण्ठः ॥२ 

मेण्ठ और विक्रमादित्य की सम्मिलित सूक्तियाँ सूक्ति-संग्रहों में उपलब्ध हैं। 'लिम्पतीव तमोङ्गानि' प्रतीक 
वाला प्रसिद्ध श्लोक जो शद्रककृत मृच्छुकटिक? ग्रादि* में मिलता है, शाङ्ग घर पद्धति में मेण्ठ आर विक्रमादित्य के 
नाम से उद्धृत है । यह विक्रम मच्छुकटिक का कर्ता शूद्रक-विक्रम था । 

४, कालिदास--महाराज समुद्रगुप्त रचित कृष्ण-चरित के अनुसार दुष्यन्तभूतपतिकथा वाला शकुन्तला 
नाटक शद्रक-सम्मानित इसी अप्रतिम-प्रभाव कालिदास का रचा हुआ था । 

शुद्रक और नाटकक्रार कालिदास दोनों शेव थे । उनके ग्रन्थों के आरम्भ में शिव की स्तुति की गई है। 
चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य मागवत अर्थात्‌ वैष्णव था । 

५., मुलदेव--धूर्तराज मूलदेव का उल्लेख पहले ० २७६ पर हो चुका है | इसकी कीर्ति संस्कृत-वाडूमय 
में बहुत्र गाई गई है | उसके लिए निम्नलिखित स्थान देखने योग्य हैं-- 

१. शुकसप्तति की कथा ३० में मूलदेव का उल्लेख है। 

२, क्षेमेन्द्र के कलाविलास का नायक मूलदेव है 

तत्राभूद्‌ अभिमृतप्र मूतमाया निकायशतधूतैः | सकलकलानिलयानां घुर्ये: श्रीसूलदेवाख्य: ॥६| 
३. कामसूत्र की जयमङ्गला टीका मैं चौसठ कलाओं के व्याख्यान में कुटिल लिपि विषयक तीत श्लोक 
उदृत हैं। उनमें से दूसरे श्वोक में मूलदेव-प्रदर्शित एक गूद-लिपि संकेत निर्दिष्ट है ।* इस लिपि का सकर 
आल इण्डिया ओ० का०, सन्‌ १६२८, ४० १६६, १६७ पर है | 
४. लीलावती कथा की संस्कृत छाया, ए० २८ पर मी इस लिपि का उल्लेख है । 


१. गुररत्नमाला । २. गुरुरत्नमालिका । ३. १।३४॥ 
४. चारदत १॥१९॥ बासचरित १।१५॥ इनके चतुर्य चरण सें विफलता के स्वात में निण्फलतां पाठ है । 
५, १३१६॥ 
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धज्नाद शूद्रक - ३०१ 
` ५. मूलदेवः का कामशात् पर कोई ग्रन्थ था | उसमें उत्कलल्ली सम्बन्धी.कोई विशिष्टता बर्णित थी । 
उसका उल्लेख रंतिरइस्य ५।२२ में मिलता दै | यह रतिरइस्य कामसूत्र की यशोधरकृत जयमंगला टीका में उद्धृत है। 
६. जैन कथा कोश प्रकरण, १० ७२ पर मूलदेव कथानक है| पल्लव महाराज नन्द्रिवमी पल्जवबमक् के 
कसकुदी के ताम्रपत्र में-कलापरिचये फर्णासुतः पाठ दै । 
७, विक्रम संवत्‌ ८८५ में लिखी गई इरमेखला प्रयोगमाला मै माहुक ने वि्नडुचूडामणी =विदग्ध 
चूडामशी के नाम से एक प्रयोग लिखा है ।१ टीकाकार ने विदग्ध चुडामरणि का श्रर्थ मूलदेव किया है |* 
८. श्रवन्तिसुन्द्रीकथासार में मूलदेव का दूसरा नाम कर्णीपुत्र भी मिलता दै | इस पुस्तक में लिखा है 
कि नासिक चेत्रान्तर्गत ्रचलपुर नामक नगर मूलदेव ने बसाया था |? 
अवन्ति सु० कथा पृ० ६ पर भी- सकलकितवसिद्धान्तप्रपञ्चमूलेन मूलदेवेन सरब्युः भ्रचलरय इते 
निवेशितमु भ्रचलपुरं माम 
श्र सु० कथा, ए० १८७ पर कशींपुत्रेण मूलदेवेन''लेख दै । 
दशकुमारचरित द्वितीय उच्छवास के अन्त में लिखा दै-फथमसि काकंश्येन कर्णोतुतमप्पतिक्वान्तः । 
तथा--फर्शीसुतप्रहिते पथिमतिमकरवम्न्‌ । 
६. आचार्य दण्डी प्रणीत श्रवन्तिसुन्दरीकथा के प्रारम्भ के स्तुति कोको में से एक त्रुटित शेक सें 
थोड़ा-सा आभास मिलता है कि कदाचित्‌ उसने कोई काव्य भी लिखा था— 
स नारायणदत्ताया देवदत्ताश्रया तिः । मूलदेबोदि----_॥ऽ॥| 
१०. जैन आचायं इरिमद्रसूरि के धूतोख्यान में मूलदेव आदि का वर्णन है । 
११. भट्ट बाण कादम्बरी में लिखता दै-कर्णीसुतकथेव सन्निहितवियुलाचला पाझोपगता च ।* यह 
कणाँसुत मूलदेव ही दै | पुरुषोत्तम अपने त्रिकाएडशेषकोश में लिखता है-- 
कर्णीसुतो मूलदेवो मूलभद्र: कुलाङ्करः ॥२।८२३॥* 
अतः यह निश्चित होता है कि वाण मूलदेव के कर्त्या से परिचित था । 
२. सुवन्धुकृत वासवदत्ता में--प्रन्न केचित्‌ कलाइकुरा इव विजितनगरसण्डना लेख है | कलांडकुर 
कणाँसुत दै । 
१३. कथासरित्सागर के श्रन्तिम लम्बक में मूलदेव के वर्णन का उल्लेख पहले हो चुका है । इसके 
अतिरिक्त इस ग्रन्थ के पंचदश वेताल में मूलदेव का नाम मिलता है |" 
बृहत्कथा-छोकतंग्रह में सागरदत्त की कथा के प्रसंग में मूलदेव नाम का उल्लेख मिलता दै ।* 
इन दोनों प्रमाणा से अनुमान होता है. कि मूल बृहत्कथा में मी मूलदेव का उल्लेख रहा होगा । यद 
अनुमान निश्चय का रूप धारण कर लेता है जब हम रामचन्द्र-गुणचन्द्र के नाख्य-दपंण में निम्नलिखित बचन 
देखते हैं-- 
तत्यूबेपिप्र णोतशास्रव्यतिरिक्त-बइृहत्कथाद्यु पनिवद्धं सूल देवतश्चरितादिवदुपा देयम्‌ ।= 
भरत नाव्यशाज्ञ १८४५. की रीका में अमिनवगुप्त के लेख से यही बात पुष्ट होती है । यथा 
_बृहत्कयादि-उपनिबद्धमूलवेवचरितादि । : 
१. ५।२५४॥ २. निवन्द्रस संस्कृत प्रम्यमाला, सन्‌ १६३८, प० ७२। 
३. नासिक्यभूमावौत्सुश्याय्‌ सूलदेवनिवेशिताम्‌ । प्राप्पाचलपुरं नाम पुरोमधिवसत्यसो ॥१।२१॥ 
४. कादस्बरी, पुर्वभाग, निर्णयसागर संस्करण सन १६३२, ए० ३६। 
५, तथा देखो, पुरुषोत्तम कृत हारावलि ३ ६. १२।२२।२१॥ ७. २२।१७७॥ द. पु० ११६। 
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` ` १४, मूलदेव का उल्लेख शूद्रक रचित पन्मप्राधतक भाण और सम्मति उडरणॉ में प्रास 

प्रकरण में भी मिलता दै । पद्मप्राभतक भाण के कुछ रहेक जनाभयी छन्दोविचिति में मिलते हैं | यह सना 
माधवर्वमै प्रथम था | उसका काल संवत्‌ ५६२-६४५ तक माना जाता है । महाशय लच्मण्राव ने इस सम्बन्ध 
में एक लेख लिखा है | उस लेख में इस माधववर्म का अस्तित्व शक ११७ में बताया गया है | यह बात एक 
ताम्रपत्र के लेख से प्रकट होती है । यदि यह प्रमाण सत्य सिद्ध दो जाए, तो माधववर्म = जनाभय का काल संवत्‌ 
२५२ होगा । उससे बहुत पहले शद्रक अपना पद्मप्राभ्तक भाण लिख चुका था | 
| १५, पद्मप्रासृतक में पाठ है- श्रनेकञ्चास्त्राधिगतनिष्पन्दबुद्धिः सर्वकलाज्ञानविचक्षणः व्युत्पन्न-युवति 
कामतन्त्रसुत्रधारः कर्णपुत्रः । हि हे र 

- ६. पादलिप्त अथवा पालित--जैन परस्परा के अनुसार जेन आचाय पादलिप्त नागाजुन, सातवाहन, 
मुरुणड और शद्रक का समकालीन था | पादलिप्त की तरंगवतीकथा जो प्राकृत की एक महती रचना थी श्रनुयोग- 


द्वारसूत्र मे स्मृत है।* 
मूलदेव और शद्रक दोनों ऐतिहासिक पुरुप हैं | ऐसे पुरुषों क्रा योरुपीय पद्धति पर लिखे गए मारब 


के इतिहार्सो में कोई वर्णन नहीं है | भ्रतः ये इतिहास अति उच्छ हैं । 
शूद्रक संवत्‌ विक्रमग्रथम-संत्रत्‌--क्त संवत्‌- श्रीह संवत्‌ 

शाद्रक संवत्‌ के भारत में प्रचलित रहने का प्रमाण सुमतितन्त्र से पहले ९० २६६ पर दिया जा चुका है | 
शद्रक के बैक्रम-संवत्‌ का उल्लेख महाराज समुद्रगुप्त ने किया दै। तीसरा प्रमाण यल्लयार्य के ग्रन्थ से प्रथम माग 
प० १६३ पर दिया गया दै । श्रतः शृद्रक संवत्‌ अथवा शुद्रक-विक्रम संवत्‌ के अस्तित्व में किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं होना चाहिए | 

अध्यापक स्टेन कोनो ने सिद्धसेन दिवाकर और आचार्य पादलिप्त के काल का भेद न मान कर 
शाद्रक-विक्रम को ही विक्रम-संवत्‌ का प्रवर्तक माना है | वस्तुतः इन दोनों ्राचायों का पर्याप्त अन्तर दै | यह इम 
पहले प्रदर्शित कर चुके हैं | अतः शुद्रक-विक्रम प्रचलित-विक्रम संवत्‌ के श्रारम्भ होने से बहुत पहले हो चुका था। 

जैन लेखकों ने विक्रम को बीर-निर्वाण से ४७० वर्ष पश्चात्‌ अथवा ६०५ वर्ष पश्चात्‌ रखा है | त्रैलो- 
क्यप्रश्ञप्ति मै निम्नलिखित गाथाएँ हैं 
बीरजिणं सिद्धिगदे च उसद इगिसह्िवासपरिमाणो | कालंमि अदिककंते उष्पणणो एत्थ सग-राओ॥८६॥ 
शिव्वाणे वीरजिणे छव्बास सदेसु पंचवरिसेसु । पणमासेसु गदेसु संजादो सग-णियो अद्दवा ॥८९॥ 

श्रयात्‌ -वीर-निर्वाण के ४६१ वर्ष अथवा ६०५ वर्ष पश्चात्‌ शक-राज हुआ । बिविध-तीर्थकल्प* में 
पूरे ४७० वर्ष के पश्चात्‌ विकमाइच्च = विक्रमादित्य माना गया है । विस्तर-मय से हमने दूसरे ग्रस्थों की गणना 
नहीं दीं | परन्तु सबका सारांश यही है | इनसे एक बात स्पष्ट होती है। इन दोनों गणनाओं में ठीक १३५ वर्ष 
का श्रन्तर है | यही श्रन्तर विक्रम-संवत्‌ और शक संवत्‌ का है| दोनों स्थानों में शक को मारने वाला कोई 
विक्रमादित्य ही था | | 

` झलबेख्नी का सत--विक्रम और शक-काल के सम्बन्ध में अलबेरूनी का भी यही मत है । वस्तुतः ये 


_ दोनों मत ठीक थे । नए जैन-प्रन्थकार इस सत्य को भूल गए परन्तु दैव कृपा से उन्होंने गणनाएँ दोनों स्थिर रखीं | 


१. हिस्ट्री भ्राफ संस्कृत लिटरेचर, कृष्णमाचार्यकृत, ए० ९०४ । २. सकसँसञ्च ग्राफ सातवाहनाज्ञ, प्र ३३६ | 
३. जर्नल झाफ दि डिपाटंमेण्ट राफ लेटसं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, संख्या ११। 
४. पादलिछ का प्रधिक वृत्त देखो, निर्वाणकलिका की अंग्रेजी भूमिका में । ५, ए० ३८, ३९॥ ६. भाग २। 
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कल्की का काल- त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति और जैन-हरिवंश पुराण के श्रनुसार कल्की का काल गुप्त-काल के 
पश्चात्‌ था | तव तक बीर निर्वाण से लेकर १००० वर्ष हुए थे | तिस्थोगाली पईन्नय में अन्तिम शक से १३२३ 
वर्ष पश्चात्‌ कल्की का प्रादुर्भाव माना गया है, अथवा वीर-निर्वाण से १६१२ वर्ष पश्चात: | इस गणना के थ्रनु- 
सार १६१२-२४१ = १६७१ वर्ष गुप्त-काल से पूर्व वीर निर्वाण हुआ । यह गणना पुराण-गणना से लगभग 
मिल जाएगी | इस जैन गणना के अनुसार त्रेलोक्य-प्रप्ति श्रादि में भी पालक के पश्चात्‌ के कई राजवंशी के नाम 
भ्रष्ट हो चुके हैं यदि यक्ष किया जाय, तो जेन-गणना सर्वथा टीक की जा सकती है, अथवा उसकी त्रुटियों का 
पूरा शान द्दो सकता है | 
` वर्तमान काल में त्रुटित इस जेन-परम्परा के आश्चय पर स्थापित किया गया स्टेन कोनो का मत मान्य 
नहीं हो सकता | इसी प्रकार परलोकगत अध्यापक पाठक का जेन-गणना का विवरण भी अधूरा ही है | 


हपे-संबत्‌ पर अलबेरूनी 


अलवेरूनी लिखता है--हिन्दू विश्वास रखते हैं कि भूमि के गुप्त कोशां को ढूंढने के लिए श्रीहर्ष भूमि 
की परीक्षा किया करता था | उसने वस्तुतः ऐसे कोश प्राप्त किए | फलतः उसने (कर द्वारा) प्रजापीड़न का आश्रय 
न लिया | उसका संवत्‌ मधुरा-कन्नौज देश में प्रयुक्त होता है । श्रीहषं और विक्रमादित्य के मध्य ४०० वर्ष का 
अन्तर है । ऐसा इस प्रदेश के रहने वाले कतिपय लोगों ने हम से कहा | इति | 

कादम्वरी कथा, ए० २० पर के लेखानुसार शूद्रक ने करों का अन्त कर दिया था | यथा--श्रकरमपि 
हस्तस्थितभुवनतलं राजानम्‌ अद्राक्षीत्‌ । 

आईन-अकवरी में संवत्‌ प्रवर्तक विक्रम ओर आदित्य पाँवार (विक्रमादित्य-शुद्रक) का अन्तर ४२२ 
वर्ष का है | कर्नेल विल्फर्ड की देखी हुई पुरातन वंशावली के अनुसार यह अन्तर ३४३ अथवा ३४७ वर्ष का है 1१ 
इन ३४३ वर्षों में शुद्रक से विक्रम तक १५ राजा थे |* इन गणनाओं में भूल का कारण जाना जा सकता है | 

इम पहले लिख चुके हैं कि शद्रक-विक्रम अथवा हर्ष विक्रम एक ही व्यक्ति के नाम थे । अतः शुद्रक 
संवत्‌ = हृष-संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ से ४०० वर्ष पहले चला । भारत में कभी. शूद्रक संवत्‌ भी प्रचलित था, इसका 
सप्रमाण उल्लेख पहले हो चुका है | 

शरीहर्ष-विक्रम मालवा, मधुरा, कन्नौज और काश्मीर आदि पर राज्य करता था | उसके ४०० वर्ष 
पश्चात्‌ मालवा में दूसरा विक्रम संवत्‌ अधिक चल गया । परन्तु मथुरा ओर कन्नौज आदि में कहीं-कहीं यह हर्ष- 
संवत्‌ ही प्रचलित रहा | इसी लिए अलवेरूनी को इसका थोड़ा-सा ज्ञान हो गया | 

कृत-संबत्‌-ङ्कत-संवत्‌ पुराना मालवंगणाञ्जात संवतू है । मन्दसोर के नरवर्मा के शिलालेख में 
लिखा है-- , 

श्रीम्मालवगणाम्नाते प्रशस्ते कृतसंज्ञिते । एकषष्ठ्थधिके प्राप्ते समा शतचतुष्टये ॥ 

्र्थात्‌-मालवगणाञ्नात संवत्‌ कृत नाम का संवत्‌ था । फ्लीट, कीलहान॑, स्मिथ, रैपसन और | 
जायसवाल आदि वतमान पाश्चात्य पद्धति के ऐतिहासिक प्रचलित विक्रम संवत्‌ को मालव संवत्‌ अथवा कृत संवत्‌ | 
मानते हैं | है यह मत सर्वथा कल्पित और निराधार | इस मत की असत्यता वत्समडिकृत प्रशस्ति वाले शिलालेख 
से स्पष्ट होती है | उसमें लिखा है-- 

सालबानां गणर्थित्या याते शतचतुष्टये | त्रिनवस्यधिकेऽच्दानाम्‌ ऋतौ सेव्यघनस्वने ॥ 
सदस्य मास-शुक्लस्य प्रशस्तेऽहनि त्रयोदशे | मंगलाचारविधिना प्रासादोऽयं निवेशितः || 

१. एशियाटिक रिसचिज्ञ, भाग €, ० २०१, २०२॥ २. पुष || 
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` “बहुना' संमतीतेन का लेनान्यैश्च' पार्थिवैः | व्यंशीयैतेकदेशोंस्य भवनंस्य ततो धुनां ॥ " 

' बस्संरशतेषु पञ्चसु विंशत्यधिकेषु नवसु चाब्देषु । यातेषु-अभिरम्य तपस्य-मोसशुक्लं-द्वितीयायाम्‌। 
ु प्र्धात्‌- मालव संवत्‌ ४६३ में यह प्रासाद बना | [तब कुमारगुप्त के समकालीन दशपुर के शासक 

विश्ववर्मन्‌ का पुत्र बन्धुवर्मन्‌ दशपुर पर शासन करता था |] तव बहुत काल व्यतीत होने पर और अन्य राजाओं 

के भी चले जाने पर इस भवन का एक देश खरिडत हुआ |””'""' “अब १२६ वर्ष बीतने पर इसका जीणोंडार 


किया गया है | ८ र 
फलीर आदि लेखक मालवकृत संवत्‌ को विक्रम-संवत्‌ मान कर संवत्‌ ४६३ में इस भवन का निर्माण 


मानते हैं और संवत्‌ ५२६ में इसका जीणोद्धार | क्या इस ३६ वर्ष के अन्तर को बहुत काल और बहुत राजाश्रो 
के हो जाने का काल कह सकते हैं ? नहीं, कदापि नहीं । फिर यदि मालवक्कत संवत्‌ को विक्रम-संवत्‌ मान कर 
४६३ के साथ ५२६. का योग किया जाय, तो संवत्‌ १०२२ में इस भवन का जीर्णोद्धार मानना पड़ता है । संवत्‌ 
१०२२ में इस शिलालेख की लिपि को श्रप्रचलित हुए बहुत काल हो चुका था । श्रतः यह कल्पना भी सत्य सिद्ध 
नहीं होती | वात वस्तुतः यह दै कि कृत-संवत्‌ शुद्रक-विक्रम संवत्‌ था | वह संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ से लगभग ४०० 
बै पहले प्रचलित हो चुका था | तदनुसार इस भवन का निर्माण ६३ विक्रम संवत्‌ में हुआ था | 
विक्रम-संवत्‌ का प्ारम्भकर्ता चन्द्रयुस्त विक्रमाङ्क-साहसाङ्क श्रथवा समुद्रगुत-विक्रमाङ्क था | उससे ६३ 
वर्ष पश्चात्‌ कुमारगुप्त के समकालिक का पुत्र राज्य कर रहा था । कुमारयुत का राज्य उससे लगभग २० वर्ष 
पहले होगा, श्र्थात्‌ विक्रम-संवत्‌ ७३ में | उससे भी ५२६ वर्ष बीतने पर, अर्थात्‌ ५२६+ ६३ = संवत्‌ ६२२ में 
इस भवन का जीणोंद्वार हुआ । इस संगति के विना इस शिलालेख का दूसरा श्रथ लग नहीं सकता | गत ५० 
वर्ष में इसका कोई संगत अर्थ किया नहीं गया । श्रध्यापक धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने यह अर्थ किया है । परन्तु 
शद्रक-विक्रम कृत-संवत्‌ का कती था, यह उन्होंने भी नहीं लिखा | 
शुद्रक-बिक्रम संवत्‌ क्यों कृत-संबत्‌ काया 
महाराज समुद्रशु्त ने लिखा है 
पुरन्इरतक्षो विप्रः शुद्र: शास्त्रशस्त्रवित्‌ । धनुर्वेदं चोरशास्त्रं रूपके द्वे तथाकरोत्‌ ॥६॥ 
स विपक्षविजेता5मूच्छास्त्रेश्व शस्त्रेश्व कीतेये । बुद्धिवीय नास्य परे सौगताश्च प्रसे हिरे ॥५॥। 
स तस्तारारिसेन्यस्य देइखण्डे रणे महीम्‌ | धमीय राज्यं कृतवान्‌ तपस्वित्रतमाचरन्‌ ॥५॥ 
शत्त्रेजितमयं राज्यं प्रम्णाकृतनिजं गृद्दम्‌ | एवं ततस्तस्य तदा साम्राज्यं धर्मशासितम्‌ ॥६॥ 
इनमें से आठव॑ श्रौर नवम -छोक में यह लिखा है कि शुद्रक विक्रमादित्य धर्म के लिए राज्य करता था 
अथवा उसके साम्राज्य में धर्म का शासन था | इस धर्मशासन के कारण शूद्रक विक्रम-संवत कृत-संवत्‌ कहलाया | 
शक १०४२ के शिलालेख में शीलाहार गंडरादित्यदेव को कलियुग-विक्रमादित्म लिखा है |* इससे 
प्रतीत होता है कि कोई कृत-विक्रमादित्य भी था | वह कृत-बिक्रमादित्य शूद्रक था | उसी ने सबसे पहले शकों का 
नाश करके धर्म का राज्य स्थापन किया । 
शुद्रक का वृत्तान्त धर्मप्रधान था, इसका पता जैन आचाय हेमचन्द्र के लेख से भी मिलता है-- एकं 
धर्मादिषुरषार्थमुद्दिदय प्रकारचे चित्र्येर अनन्तवृत्तान्तवर्णनप्रधाना शुद्रकादिवत्‌ परिकथा । * 
विक्रम-संवत्‌ के किसी एक भी शिलालेख या ताम्रपत्रलेख पर उसे कृत-संवत्‌ नहीं कहा गया | इत 


३०४ 


१. बहुना कालेन की तुलना करो गीता ४।२ से--कालेनेह सहता । 


२. ऐेपिग्राफिया इण्डिका, भाग २३, ए० ३१। ३. काब्यानुशासन मुम्बई संस्करण, ए० ४६४। 
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संवत्‌ वर्तमान विक्रम-संवत्‌ से{एक सर्वथा पथक्‌ संवत्‌ था । 

मन्त्री मण्डल कादम्बरी कथा ए० २६ पर- मन्त्रिमण्डले प्रघानममात्मं कुमारपालितनामानं'"' । 

शुत्रक विषयक ग्रत्य--मृच्छुकटिक के अतिरिक्त शूद्रक पर विनयवतीशद्रकम्‌, विक्रान्त-शद्रकम्‌, शाद्र- 
कजय, पञ्चशिखद्कता शद्रककथा,* तथा वोरचरित आदि ग्रन्थ लिखे गये थे | चान्द्रव्याकरण ३।३।५७ पर किसी 
बन्धुमती कथा का नाम स्मृत है । बन्धुमती शोनक की पक्षी थी | शौनक झद्रक बना और बन्धुमती विनयवती हुई] 

ह कुछ ग्रन्थों में शुद्रकबध पाठ से ऐसे ग्रन्थ के अस्तित्व की भ्रान्ति होती है | वस्तुतः यहाँ शुद्रकबत्‌ शुद्ध 

पाठ दै |२ 

शूद्रक चरित--दण्डी के मित्र ललितालय ने शूद्रक चरित लिखा | 

गत पृष्ठो में शूद्रक विषयक बातें संक्षेप से लिखी गई हैं |* 


१. श गार प्रकाश में उद्रत। २. देखो, पूर्व पृष्ठ के अन्त में हेमचन्द्र का परिकथा का लक्षण । 
३. जर्नेल) मुम्बई विदवविद्यालय, भाग १६, झं १, जुलाई १९४७ पर बि० ए० सालिटोर का एक लेख है । 
उसमें निराधार कल्पनाएँ प्रनेक हैं । 
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पञ्चाशत्‌ अध्याय 


१६, पुरीन्द्रसेन=पुरिकेणन्पुलिन्दसेन--२१ अथवा १२ वपे 


मत्स्य का पाठ यहाँ टूटा हुआ प्रतीत होता है । पािटर ने इस वात पर ध्यान नहीं दिया | अ० सु० 
क० में २१ वर्ध का राज्य लिखा है | र 
२०. सुन्दर शातकणि--१ वर्ष 

इसका राज्य श्रत्यल्प काल का था | संभव है वद किसी युद्ध श्रथवा रोग के कारण शीघ्र मर गया हो । 


२१. चकोर शातक्रणि-६ मास 

यह भी अपने पिता के समान युद्ध आदि के कारण शीघ्र मर गया होगा । मट्ट बाण लिखता दै कि 
एक शुद्रक ने अपने दूत द्वारा किसी चकोरनाथ चन्द्रकेतु का उसके सचिव सहित बध करा दिया ।! क्या संभव 
हो सकता. है कि चकोर शातकर्णि का चकोर देश से कोई सम्बन्ध हो । चकोर एक पवत था । नासिक गुफाओं के 
वासिष्ठीपुत्र सिरि पुलुमायी के लेख में अन्य पर्वता के साथ इसका भी उल्लेख है । स्मरण रखना चाहिए कि एक 
कुन्तल शातकर्रि पहले लिखा गया है । कुन्तल भी एक देश-विशेष था | इस नाम का वायु में एक गा 
स्वातिकर्ण मी है। किसी स्वाति को एक शुद्रक ने जीते जी बन्दी कर लिया था ।* संख्या ६ के स्वाति नाम 
एक पूर्वराजा के साथ मी हम इस घटना का उल्लेख कर चुके हैं | क्या वह घटना यहाँ अधिक संगत होगी ! यदि 
यह प्रमाणित हो जाए, तो चकोर शातकर्णि के केवल ६ मास के राज्यकाल का एक यह भी कारण हो सकता दै | 

बाशिष्टीपुत्र प्रथम--कलि० राज० ३० के अनुसार यह वाशिष्टीपुत्र (प्रथम) था । इसी की मुद्राओं 
को साढरिपुत्र और गौतमीपुत्र ने दोबारा छापा । 

चको रशातकर्णिश्व पण्मासान्‌ भोच्यते महीम्‌ । वारिष्ठीपुत्रनाम्ता यः प्रख्यातिं भुवि यास्याँते ॥ 


= a ° 
२२. Tशवस्वात- २८ वष 
कलिंयुगराजवृत्तान्त में इसे शकसेन आर माढरीपुत्र भी लिखा CM 
अष्टाबिंशति वर्षाणि शक्रसेनो भविष्यति | यमाहुमोढरीपुत्रं शिवस्वाति मद्दाजनाः॥ 
माढरीपुत्र स्वामी शकसेन का आठवें वर्ष का कन्हेरी का एक शिलालेख है ।5 


लू की सूची के शिलालेख १२०२--४ में एक माढरिपुत्र सिरिविर पुरिसदत उल्लिखित है । वह 
इच्चाकु कुल का था | उन दिनों में माढरि एक प्रचलित नाम था | माढरिपुत सिबलकुर की कुछ मुद्रा भी 


१. ससचिवमेव दूरोचकार चकोरनाथं शुद्रकद्ृतः चन्त्रकेतु' जीवितातू । षष्ठ उच्छ वास, ४० ६६५। 
२. ग्रबन्तिसुन्दरीकथासार ४।२००॥ ३. लूडस की सूची, १००४, 05001, संख्या १४, ए० ७६ । 
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यप हैं। इसकी कुछ मुद्राओं पर गौतमीपुत्र ने अपनी छाप भी दी दै । इससे दोनों का क्रम निश्चित दो 
जाता है । 

कलियुगराजवृत्तात्त को सत्पता-संवत्‌ १६६६ में तांडा ( जिला श्रकोला ) से १५२५ सातवाहन 
मुद्राओं का एक ढेर प्राप्त हुय्रा । उस ढेर की मुद्राश्रों का वर्णन नागपुर के श्रध्यापक वि. वि. मिराशी ने जर्नल 
आफ दि न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ग्राफ इण्डिया, भाग २, सन्‌ १६४० में मुद्रित किया | पु० ८५. पर उनका कथन 
है कि शीक सातर्काण का नाम इस ढेर के मिलने से पूर्व अज्ञात था | प्र० ६२ पर पुनः लिखा दै कि 
शकसातकर्णि पुराणों में वर्णित नहीं | टि. एस. नारायण शास्त्री द्वारा मुद्रित कलियुगराजवृत्तान्त के पाठ में शकसेन 
नाम विद्यमान दै । यह ग्रन्थ इस ढेर के मिलने से २५ वर्ष पूर्व मुद्रित हुआ था । उसमें कोरी कल्पना नहीं थी । 
नारायणशाख्री इस ग्रन्थ का कोई-कोई पाठ बदल सका होगा, पर उसने सारा ग्रन्थ कल्पित नहीं किया । उसके 
पास प्राचीन लेख अवश्य था | 

- श्रत्तेकर को भूल--मिराशी के समान श्रल्तेकर ने मी भूल की । उन्होंने लिखा कि कुम्मशातकरि, 

कर्णं शात० और शकशात० नाम जो शासनों और वाङ्मय में पहले नहीं मिलते |१ 

ुद्राएँ--इसकी मुद्राओं पर--सक (अथवा सकस) सातकरिस-लेख है | इन मुद्राश्रों का माढरिपुत 
सिवलकुर की मुद्राओं से संतोलन विवेचनीय है | शकसातकरि की मुद्राओं पर श्रन्य सातवाहन मुद्राओं के समान 
इस्ति का चित्र है । - 
२३, गौतमीपुत्र--२१ वर्ष, ३१ वर्ष" 

क० राज० वृ० में इसे श्री सातकणि मी लिखा है, श्रोर इसका राज्यकाल २५ वर्ष का दिया है । एक 
शिलालेख इसके शासन के २४वें वर्ष में लिखा गया ।' इसलिए इसके राज्य की २१ वर्ष की अवधि ठीक नहीं | 
आ० सु० क० के ३.१ वर्ष ठीक प्रतीत होते हैं | 

शिलालेखों में गौतमीपुत्र--नासिक की पांडु-लेना गुफाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं | उन गुफाओं पर कई शिला- 
लेख उत्कीण हैं| उनमें से गौतमीपुत्र की महिषी बलश्नी गौतमी और जीवसुता के शिलालेखों में गौतमीपुत्र सम्बन्धी 
कई घटनाओं का पता लगता है। 

गौतमीपुत्र की महत्ता--वलश्री के शिलालेख से ज्ञात होता है कि गौतमी पुत्र एक महान्‌ योधा था । 
उसने शक, यवन, पल्लव और खखरातों > क्षहरातों को पराजित किया | वह राजरज अर्थात्‌ राजाधिराज था | 

गुजरात में यबन--उसके काल के यवन और पह्व गुजरात और सिन्धु में थे | 

शक-नाशक-- छ्षहरात क्षत्रप नहपान श्रौर उसके जामाता शक उशवदात को इसने मारा होगा । 
खखरात-वस-निखसेस-करकस । अर्थात्‌ क्षहरातवंश-नि:शेषकर: । इसने चष्टन को अपना क्ष॒त्रप बनाया होगा । 
नहपान की मुद्राओं पर गौतमीपुत्र ने अपनी छाप दी । महाक्षत्रप सामि नहपान का एक लेख ४६वें वर्ष का है । 

वह अपने ४८ वें वर्ष में नाश को प्राप्त हुआ होगा । 

गौतमीपुत्र की महादेवी महारानी जीवसूता थी । 

विष्एपालित सचिव--गौतमीपुत्र के एक शिलालेख के अनुसार उसका एक मन्त्री बिष्छुपालित = 
बिणुपालित था |४ महाराज हाल का एक कविवृष धोपालित लिखा जा चुका है |” इन दोनों नामों के अन्तिम पद 
की समता एक वंशविशेष की द्योतक हो सकती है । 
१, Annual Bibliography of Indian Archeology, Vol. XV, 1940-47. published 1950, 

P.XXXV. २. भ्र सु० क० पू० १८४ | ३. ऐ० इ०, भाग ७, प ७३। 

४. पांडु-लेना गुफा शिलालेख । र ५. पूर्व १० २८९ 
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२४. पुलोमावि वासिष्ठीपुत्र--२८ वर्ष ँ १. 
पुराणों के अनुसार पुलोमा संख्या २३ बाले गौतमीपुत्र का सुत था | क० रा० १० के अनुसार इसंको 
न. र 
राव कसिद्वीत्रिंशद्वविता समाः । वाशिष्ठोपुत्रनाम्ना तु शासन य उच्यत ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि यह राजा वाशिष्ठीपुत्र वितीय था। _ 
महाक्षत्रप का जामाता--कन्देरी लेण कोएक शिलालेख पर अंकित है-महाक्षत्रपरू (वामा) कर्देम्मक 
राजापरों की पुत्री वाशिष्ठीपुत्र की देवी । वह वाशिष्टीपुत्र यही था। इससे शात होता है न नरा के पश्चात्‌ 
चष्टनों के राज्य का आरम्म हुआ । इस आ की क आ आ साथ अपने सम्बन्ध का उल्लेख 
| गिरनार के प्रसिद्ध 151 र 
हट 7 na शिलालेखों पर उसके शासन के २, ६, ७, १०, २२ आर २४१ वर्ष 
॥ २५. शिवश्री पुलोमा शातकर्णि--७ वर्ष 
पार्जिटर के पाठ में ई-वायु और मत्स्य के आधार पर एक पंक्ति दी गई है। व्ह पं क्ति पाठाधिकता की 
द्योतक है । वस्तुतः वह वहाँ अभीष्ट नहीं | कलि० राज वृत्तान्त मे इस राजा के सम्बन्ध स वह महच्च का एक 
शोक दे-- CE न ती 
शिवश्रीशातकर्णिश्व तस्य आता मद्दामतिः | भविष्यति समा राजा सप्तव दि कला डुग ॥ 
अर्थात्‌ पुलोमावि का भ्राता ही शिवश्री शातकर्णि था | 
सौभाग्य से एक पुलुमाबि की दो मुद्राएँ मिली हैं | उन पर सियशिरी पुलुमविस और वाशिष्ठीपुत्र 
सिवसिरि पुलुमाविस लेख अङ्कित हैं |* संख्या २४ का पुलोमा ओर २५ का शिवश्री पुलोमा भाई थे | वे एक ही 
माता वासिष्ठी के पुत्र थे । अतः २५ संख्या वाला शिवश्रीपुलोमा भी वासिष्ठीपुत्र था । ये दोनों मुद्राए इसी की 
समभी जा सकती हैं | एक मुद्रा पर--रणा सिवसिरि पुलुमाविस लेख है |! क० रा० दृ० में इसे वासिष्टीपुत्र 
लिखा है | यह वात इन मुद्राओं से सत्य सिद्ध होती है | अतः क० रा० १० कूट ग्रन्थ नहीं है। 
अ० सु० क० में इसका राज्यकाल ३८ वर्ष लिखा है । 


२६. शिवस्कन्ध शातकर्णि--३ वर्ष 
इसका राज्यकाल ई-वायु और कलियुगराजबवत्तान्त में है। अ० सु० क० में चारि? पाठ है। मत्स्य के 
मुद्रित संस्करण में इसका राज्यकाल नहीं है | वायु और ब्रह्माण्ड में यह नाम ही लुप्त है । 


२७. यज्ञश्रीशातकर्णि-२६ वर्ष, कलि २८१६-२८४४ 
कलि० रा० बृ० में इसे गौतमीपुत्र भी लिखा है | यह नाम शिलालेखों में भी है। 
राज्यकाल- मत्स्य में नर्वाविशति पाठ है | अवन्ति सुन्दरी कथा में एकान्नत्रिशतं पाठ दै । वायु के कई 
इस्तलेखो में एकॉनत्रिशतं पाठ है। अतः हमने २६ वर्ष काल युक्त समका है | इसका एक लेख २७वें वर्ष का 
मिला है । देखो लूडस की सूची, संख्या १३४० | | 
१. ऐ० इ० भाग ७, प्र ७१ । 


२. Journal and Proceedings of The A. S. of Bengal, Numismatic Supplement, No. 318, 
9. 61 N. ३. ज० न्यूमिस्मंटिक सो०, भाग २, प ८८। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पुरौन्रसेन--पुलिन्दसेन ३०९ 
नानाघाट के शिलालेख--पूना के पश्चिम में कॉंकन से जुनर को जाते हुए नानाधाट नाम का एक 
पार्वत्य-स्थान है । वहाँ एक बड़ी गुफा दै । उस गुफा में कमी ६ मूतियाँ उत्कीर्ण थीं | वे श्रब नष्ट हो चुकी हैं | 
उन मूर्तियों पर कुछ लेख थे जो ग्रमी तक विद्यमान हैं | इनके अतिरिक्त गुफा की दूसरी दीवारों पर भी लेख हं | 


क महारानी नायनिका के खुदवाए हुए हैँ । कई लेखकों का. मत है कि यह नायनिका महाराज यशश्री की 
धम्पक्षी थी | , 


` यज्ञश्री के शिलालेख नासिक? ओर कन्हेरी रादि में मिले हैं । उसकी मुद्राएँ काठियावाड़-गुजरात और 
मध्यभारत तक में मिली हैं | उसका राज्य वड़ा विस्तृत था | उसकी एक मुद्रा पर लिखा है--रण समस सरि यज्ञ 
सतकण्स | इस मुद्रा पर जलपोत का चित्र है। सम्भवतः इसका राज्य दक्षिण के कुछ द्वीपों पर होगा ।* 


२८. विजय=विजयश्री शातकर्णि--६ वर्ष, कलि २८४५-२८५० 
अवन्ति सु० क० का पाठ है--षट्‌ विजयः। 


२६. चण्डश्रीशातकर्शि--३ वर्ष, कलि २८५१-२८५३ 


यह राजा विजयश्री का पुत्र था। वायु में इसका राज्य १० वर्ष का लिखा है | कलि० रा० वृ० के 
अनुसार यह भी वाशिष्ठीपुत्र नाम से प्रसिद्ध था | श्रतः इसे बाशिष्ठीपुत्र तृतीय कहना चाहिए । वाशिष्ठीपुत्र 
स्वामी सिरिचंद साति के दूसरे वर्ष का लेख मिल चुका है [7 

वाशिष्ठीपुत्र चद की मुद्राएँ प्राप्त हो गई हैं |* 


३०. पुलोमावि द्वितीय--७ वर्ष, कलि २८५४-२८६० 


बिक्रम पूर्व १८४ तक 


यह आन्त्र-वंश का श्रन्तिम राजा था | इसके पश्चात्‌ भारत-साम्राज्य शकों और गुप्तों के पास चला 
गया | 


१. गौतमीपुत्र सामि सिरि यज्ञ सातर्काण । ऐ० इ० भाग ८, घू० ९४ । 

२. जर्नल न्यूमिस्मेटिक सोसायटी, भाग ३, अंक १, प० ४३ । अध्यापक वि० वि० मिराशी समस को सामिस 
र्यात्‌ स्वामी समझता है। ३. ऐ० इ० भाग १८, ए० ३१६-३१६ । 

४. न्यूमिस्मेटिक जर्नल, भाग ५, अङ्क १, घु० १०, सन्‌ १९४३ । 
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एकपञ्चाशत्‌ अध्याय 


एक सप्तर्षि चक्र पूरा हुआ 


पुराणों का एक लेख बड़े महत्त्व का है। उससे भारतीय इतिहास की श्रनेक समस्याएँ अनायास सुलभती 
हैं । वर्तमान ऐतिहासिको ने उन कों पर पूरा ध्यान नहीं दिया । इस कारण उन्होंने निजी तयी से 
तीय इतिहास की यथार्थ तिथियों को बहुधा दूषित कर दिया है। इस दोष के परिद्दाराथ हम पुराणा के तहिषयक 


को को नीचे उद्धत करते हैं। न ह कवा यी 
: वै शतम्‌ । सप्रविंशे: शतैभोठ्या अन्ध्राणान्तेऽन्बयाः पुनः 
सप्तर्षयस्तदा प्राहुः प्रतीपे राज्ञि वे शतम्‌ र 
बिंशति-भाव्यानाम्‌-अन्भ्राणान्तेऽन नः॥ 
का प्रांश प्रदोप्ते नाग्निना समाः । सह्विशति-भाठ्यानाम-अन्न्नाणा तेऽन्वगात्‌ पु 
सप्तधेप्रस्तदा प्रांशु प्रदोप्ते नाग्निना जन 


पि रि नै: शतैभोठ्या अन्भ्राणाँ तेऽन्वयाः पुनः | 
षे : रीक्षिते शतम्‌ | सप्तविशेः शतेभाव्या चन्त्राणा 
क रात. काता ब्रह्माण्ड २।७४।२३०॥ 
७ ही [| ८ १ 
सप्तषयो मघायुक्ता: काले पारीचिते शतम्‌। अंभ्रांशे सचतुर्विशे भविष्यन्ति शतं समा: ॥ । 
इनमें से पहले दो श्लोक पार्जिटर के पाठानुसार दिये गए हैं | तीसरा ब्राण्ड के मुद्रित पाठानुसार 
और चौथा वायु के मुद्रित संस्करण के श्रनुसार है । इनमें ग्रन्थाणान्ते ओर नीं पाठ संदिग्ध हैं । इन संदिग्ध 
पाठों की उपस्थिति में भी इन छोकों का निम्नलिखित अ्रभिप्राय स्पष्ट हो जाता | ८. 
इलोको का ग्रभिप्राय-महाराज प्रतीप के राज्य में सतर्षि्यो के सौ-सौ वर्ष का जो चक्र आरम्भ हुआ, 
वह ग्रान््रों तक २७०० वर्ष पर पूर्ण हुआ । अथवा सत्तर्पि प्रदीतामि-देवता वाले (कृत्तिका) नचत्र में थे। न 
तक उनका २७०० का चक्र पूरा हुआ । अथवा परिक्षित्‌ के काल में सप्तघि पितृ-देवता बाले (मघा) नक्षत्र 
थे | आन्त्रौँ तक उनका २७०० वर्ष का चक्र पूरा हुआ । अथवा परिक्षित्‌ से आओ तक २४०० वर्ष पूरा हुआ । 
यह हुआ इन चारों शोको का अभिप्राय । इससे एक बात सवथा निणात हा जाती है। परिक्तित्‌ रे 
खन्या तक २४०० वर्ष और महाराज प्रतीप से परिक्षित्‌ तक ३०० वर्ष हुआ था । ए० १५४ पर ह्म लिख चु 
हैं कि शन्तनु से मारत-युद्ध तक लगभग १६३ वर्ष हो चुके थे । इससे आगे परिक्षित्‌ तक ३६ वर्ष और हुए । 
इन्हें मिलाकर सम्पूर्णं २०० बर्ष हुए | शन्तनु से पहले प्रतीप राज्य करता था | उससे लेकर परिक्षित्‌ तक का श्रन्तर 
लगभग ३०० वर्ष का ही होगा | या डू क 
ध्यान रखना चाहिए कि प्रतीप से परिक्षित्‌ के काल तक वह सहसा वर्ष का युग-सन्धिकाल न 
परिचित्‌ कलि के आरम्म में था | और प्रतीप द्वापर के श्रन्त में | इसके लिए देखो प्रथम भाग, ४० १४८ पर महा- 
भारत के प्रमाण | 


१. मत्स्य २७३।४४।४५।॥ बायु ९६।४२३॥ ब्रह्माण्ड ३।७४।२३६॥ 


३१० 
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० एक सर्प्ताष चक्र पुरा हुआा ३११. 


वराहमिहिर-मत के कल्हणकृत श्रर्थ के श्रनुसार भारतयुद्ध यदि कलि के ६५३ वर्ष पश्चात्‌ माना जाए 
तो इतिहास की काल-गणनाएँ पूरी नहीं उतरतीं | जायसवाल और राय चौधरी आदि वर्तमान इदिहास-लेखकों ने 
अपनी कल्पनाश्रों से आन्त्रकाल को ईसा की चौथी शताब्दी के अन्त तक माना दै । भावी खोज इन कल्मनाओं 
को निश्चित ही पूर्णतया असत्य ठहरा देगी | हमने उसका मार्ग खोला है और संकेतमात्र किया है । 

पाजिटर का श्रर्थ- पार्जिटर ने झन्ध्राणां ते से ग्रन्भ्राणामन्ते ग्रर्थ बनाया दै । हमने पहले यही श्रर्थ 
स्वीकार किया था | पर कार्तिक पूर्णिमा, संवत्‌ २००६ के एक पत्र में पं० उदयवीरजी शाख्जी ने उपपत्ति सहित 
हमें लिखा कि इस पंक्ति का वह अर्थ कदापि नहीँ बन सकता | पूर्णं बिचार के अनन्तर हमें पण्डितजी का सुझाव 
ठोक जान पड़ा । तव हमने पाजिंटर के सारे तके पर पुनः गम्मीर विचार किया । वह हमें युक्त प्रतीत नहीं हुआ | 
पुराण का २४०० वर्ष का काल ग्रान्त्रौँ के श्रारम्म तक ही है | 

पाझिटर के अर्थ में अन्य दोष- श्रपने ग्रन्थ के 9० ५८ पर पार्जिटर ने जो पुराण पाठ बनाया दै, 
तदनुसार महापद्म से श्रान्धरान्त तक ८३६ वर्ष का श्रन्तर था | इतना ही ग्रन्तर आन्त्रान्त से भविष्य के राजाओं का 
है | ये भविष्य के राजा वहाँ गिनाए नहीं गए.। पर पुराण-शैली के श्रनुसार बे गुप्तों के अन्त तक हो सकते ह | 
यहाँ विचारणीय है कि पार्जिटर के अनुसार आन्मों और गुस्तो का श्रन्तर इतना नहीं बनता । श्रतः पाजिटर के ये 
पाठ मी विश्वसनीय नहीं है । 

नारायण शास्त्री का मत--नारायण शास्त्री ने कलियुगराजवृत्तान्त के आधार पर भारत-युद्ध-काल 
ईसा से लगभग ३१०० वर्ष पहले माना है | उनका किया पुराण पाठी का लगभग यही अर्थ दै । तथापि पुराणों 
के सुसम्पादन की महती आवश्यकता है । ; 

पुर्ण योग --श्रान्ओं के ञ्चारम्म तक सारी गणना का निम्नलिखित योग बनता है-- - 


परिक्षित्‌ से नन्द तक १५०० वषे 
नन्दवंश राज्य १०० „, 
मौयं, शुङ्ग और काण्व राज्य आदि ८०० „ 
पूर्ण योग २४०० वष 


यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिए कि यदि मौर्य और शुङ्ग राज्य अधिक लम्बे हुए, तो नारायण शाख्री 
के पाठ सत्य के अधिक निकट हो जाएँगे | ्रन्यथा वर्तमान पाठ ही ठीक रहेंगे । इस अवस्था में मौयौँ आदि का 
काल ८०० वर्ष का मानने में यवन आदिको के कई और शासन मी बीच-बीच में मानने पड़ेंगे | पर प्रत्येक 
अवस्या में यह मानना पड़ेगा कि परिक्षित्‌ से द्रार्न्या तक २४०० वर्ष हो चुके थे । 

विष्णछ और भागवत की समस्या-इन दोनों पुराणों में नन्द के काल में सप्तपियों का पूर्वाषाढा नक्षत्र 
i लिखा है | यह बात पुरातन पाठ रखने वाले पुराणों में नहीं है | इन पुराणों में पीछे से जोड़ी गई प्रतीत 

| 

गिरिखशेखर बोस का मत--श्रमी-श्रमी हमें रायल एशियाटिक सोसायटी बंगाल का जनल मिला है । 

उसमें बोस महाशय का न्भरों पर एक विस्तृत लेख है | उसमें पहले श्लोक का निम्नलिखित अर्थ किया गया है 


During the time of the Andhras when counting backwards, a hundred Kings will 


have passed away, the.Saptarsis, you should know, will begin again for 27 centuries, 50 say 
the sages. > 


१, Vol. V. 1939, No. 1. २. ए० ६६ ॥ 
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३१२ “भारतवर्ष का बृंहई तिही & 


यह अनुवाद सर्वथा कल्पित है | प्रतीपे राज्षि का अनुवाद महाराज प्रतीप के राज्य में दी है। गिरिन्द्रशेखर ने 
परिक्षित्‌ से नन्द तक १०५० वर्ष मानने की भूल की है | अतः उनका सारा लेख त्रुटि-पूर्ण रहा है । 

. झ्रान्ध्र-फाल काण्व-काल के पश्चात्‌ जोड़ा जायगा--अनेक ऐतिहासिक श्रान्भ्रःकाल को तोड़-ताड़ कर 
कई भागों में बांटते हैं। .स्मिय आदि का मत है कि यह श्रान्धरकाल कारवो से बहुत पहले आरम्भ हो चुका 
था | यह बात प्रमाण-शू्य है। आन्त्र शिशुक तो अन्तिम काएव राजा को मार कर राजा बना था । अतः इस 
श्ान््र-चंश का उपक्रम काणवों के पश्चात्‌ ही हुआ था| र 

ग्रात्रं ने प्रपनी राजधानी दक्षिण में रखी- प्रतीत होता है कुछ काल पश्चात्‌ आल्या ने अपनी 
राजधानी दक्षिण में बना ली । उनके सामन्त ही तब मगध का शासन करते होंगे । अन्त में आन्म शक्ति दक्षिण 
में सीमित हो गई | तब मगध आदि कई प्रदेश स्वतन्त्र हो गए होंगे । हि ॥ 

पुराणों मै आन्ध-वंश के अन्तिम समय के समकालीन राज्यों का भी वर्णन दै । उनका निरूपण अगले 


अध्याय में होगा | 
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द्विपञ्चाशत्‌ अध्याय 
आन्धर-काल के अन्तिम दिनों से आरम्भ होने वाले राजवंश 


आन्ग्र-राज्य की समाप्ति हो गई | उसकी समासि पर और उससे कुछ पूं कई अन्य राज्य भारत के 
पर्चिमोत्तर और पूर्व में स्थापित हुए । उनका उल्लेख पुराणस्थ-छोकॉ द्वारा नीचे क्रिया जाता है-- 
आन्प्राणां संस्थिते राज्ये तेषां भ्रत्यान्वये नृपाः । सप्तेवान्धा भविष्यन्ति द्‌शाभीरारतथा नृपा : ॥ 
सप्त ग्दैमिलाश्चापि शकाश्राष्टादरौव तु | यवनाष्टी भविष्यन्ति तुषाराश्च चतुदश ॥ 
त्रयोदशा मुरुण्डाश्च हूणा ह्य कोनविंशतिः || 
इस से आगे पुराणों में इन सबका राज्यकाल दिया गया है | पुराण-पाठों में कहीं-कहीं थोड़ा-सा भ्रन्तर 
है । यह सारा विवरण नीचे स्पष्ट करके लिखा जाता है-- 


मत्स्य वायु 
१, सात आन्त्रमत्य -- श्रीपाव॑तीय ५२ वर्षे ? ३०० वर्ष 
२. दश आभीर ६७ वर्ष ६७ वर्ष 
३. सात गर्देमिल-- गर्देमिन । ७२ वर्ष 
४, अठारह शक ३८० वर्ष 
५. आठ यवन ८७ वर्ष ८२ वर्ष 
६. चौदह तुषार ७००० वर्ष ५०० वर्ष 
७. तेरह मुरुण्ड २०० वर्ष 
'८. एकादश हूण--स्लेच्छ ३०० वर्ष 


१. इनमें से ग्रान्भ्रभुत्य अथवा श्रीपार्वतीय गुप्त थे | इस सम्बन्ध मै एक और पुराणपाठ है-- 
ग्रांधा: भोपार्न तीयाइच ते हे पञ्चशतं समा: । अर्थात्‌-आान्त्र (गौण आन्त्र) तथा श्रीपार्वतीय वा गुप्त दोनों ५०० 
वर्षे तक राज्य करते रहे । इन में से २५० वर्ष राज्य गौण ्रान्ध्रों का और २५० वर्ष राज्य गुप्तों का होगा । 
उनका वर्णन आगे एक प्रथक्‌ अध्याय में होगा | | । 


२. दश आभीर--६७ वर्ष 
श्राभीर जनपद का वर्णन पूर्व ० १६१ पर हो चुका है | यह जाति प्राचीन काल से चली श्रा रही थी। 
दश आमीर राजा नासिक के समीप राज्य करते रहे | नासिक की पाण्डु-लेणा गुफाओं पर माढरिपुत्र 
आभीर शिवदत्त के पुत्र आमीर राजन्‌ ईइवरसेन के समय के लेख मिले हैं |" ईश्वरसेन कालीन लेख उसके नवम 
_वर्ष का है ।२ उस में शक अग्निवर्मा की पुत्री शकनिका विधणुदत्ता के दान का वर्णन है | 
१. ऐ० इ०, भाग ८, १० ८८, ८६। ` २. वहो। 


३१३ 
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आय श्यामिलक रचित पादताडितक भाण में श्रामीरक कुमार मयूरदत्त का नाम मिलता दै ।१ यह 
भाण गुप्तकाल के मध्य का प्रतीत होता है। श्रतः गुप्तकाल के मध्य तक श्रामीरक लोग माएडलिक राजा रहे होंगे। 

वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र में लिखा है-- 

आभीर॑ हि कोट्टराजं परभवनगतं भ्रातुप्रयुक्तो रजको जघान | = 

इस पर टीकाकार लिखता है-यूर्जरात में कोट नामक स्थान है । अतः यह मीर राज्य सुरार 

में होगा 
हक शक-शिलालेखों में आभीर- हालार विषय के गुन्दा स्थान के क्षत्रप सद्रसिंद् के वर्ष १०३ के लेख में 

श्राभीर-सेनापति वापक-पुत्र रुद्रभूति का उल्लेख है ।* इसी प्रकार वर्ष ३०० वा १०३ के मेवासा आम के शिला- 
लेख में आमीर वसुराक का उल्लेख है ।* म कम 

कादम्ब मयूरशर्मा और ग्राभीर--महाराज मयूरशर्मा के चन्द्रव्ली के ख से ज्ञात होता है कि 
मयूरशर्मा ने पल्लव, पुनद, त्रैकूटक, प्राभीर, पारियात्रिक, शक और मौखरियों को पराजित किया ।* इससे ज्ञात 
होता है कि भीरो की सत्ता शका के साथ-साथ थी । शक सत्ता के किस समय में उनका अधिक उदय हुय्रा 
यह अभी नहीं कहा जा सकता | परन्तु वह समय अ्रन्तिम-श्रान्त्रीँ का होगा | । 

समुद्रगुप्त रौर ध्राभीर- यद्यपि ग्रामीरो की विशेष सत्ता अल्प काल के लिए हदी रही, तथापि समुद्रगुप्त 
के काल तक उनकी स्थिति कुछ-कुछ बनी थी | हरिप्रेण के अनुसार मालव-आजुनायन, यौधेय, माद्रक और 
झाभीर आदि समुद्रगुप्त को कर देते थे |^ 2 

३. सात गर्दभिल राजा उज्जयिनी में थे | अन्तिम गर्देमिल को किसी शक-राज ने मार कर उज्जयिनी 
का राज्य हस्तगत कर लिया | गर्दभपाणीय एक नदी थी । उसका उल्लेख वाकपति के ताम्रपत्र में है ।° क्या 
गर्दमिल उस देश के थे | खरनाद नाम पाणिनीय गण पाठ ४।१।६६ में है । 


४, अठारह शक --३८० वर्ष (लगभग २४० विक्रम पूर्व से) 

मत्स्य, वायु और ब्रह्माएड में अठारद शक-राज लिखे हैं। विष्णु आर भागवत में सोलह शक-भूपाल 
कहे गए हैं |* इस विषय में मञ्जुश्रीमूलकल्प का पाठ भी ध्यान देने योग्य है-- 
शकवंश तदा त्रिंशत्‌ मनुजेशा निवोधता ॥६११॥ दशाष्ट भूपतयः ख्याता साधेभूतिकमध्यमा ॥३१२ ॥ 

ये शोक यद्यपि कोई निश्चित अर्थ नहीं बताते, तथापि अ्रठारद शक-भूपति अनुमानित हो जाते हैं। 
अतः विध] और भागवत का पाठ भ्रष्ट ही माना जायगा । 

` भागवत के अनुसार शक-राजा श्रति लोलुप थे । 

उज्जयिनी के शर्कों के अनेक शिलालेख और सिक्के श्रत तक मिल चुके हैं | उनसे उनका निम्नलिखित ' 

बंश-ब्क्ष प्रस्तुत किया जा सकता है-- 2१ 


१. पृ० ७। २. अधिकरण ५, श्रध्याम ५, कं ३०। ३. ऐ० इ०, भाग १६, ए० २३३-२३६। 
४. प्रोसीडिगस पांचवीं इण्डियन झोरश्रण्ठल फान्फ्रंस, भाग १, ए० ५६५। 

१. भ्राक्योलाजिकल सर्वे ग्राफ मैसूर, वाषिक विवरण, १७२७, ए० ५० । ६. प्रयाग की प्रशस्ति। 

७. इण्डियन भ्ण्टिक्वेरी, भाग ६, पृ० ५१ । 

८. शकों पर बिस्तृत पुस्तक--शकास इन इण्डिया, भी सत्यश्रवा-कृत, देखो, लाहौर, सनु १६४७ । 

€. ततः षोड़श शकाः भपतयो भवितारः । विष्णु ४।२४।५२॥ 
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प्रान्ध्-काल के अन्तिम राजवंश ३१५ 
यसमो तिक = धूसमो तिक 
स्वामि चष्टण महाक्षत्रप वर्ष ४१-५० 
जयदामा क्षत्रप वर्ष ५०--६० 


रुद्रदामा महाक्षत्रप वर्ष ७२ (विक्रम संवत्‌ से लगभग २०० पूर्व) 


उ प्रथम , स्रि वर्ष १०३ बया 
| वाशिष्ठीपुत्र श्रीशातकणि से व्याही गई 
इस वृक्ष के चष्टन और रुद्रदामा बहुत प्रसिद्ध हैं | त्रेलोक्य-प्रज्ञति की नखवां विषयक निम्नलिखित 
गाथाएँ विशेष ध्यान देने योग्य हैं-- | 
चृहरात नखवां 
णखाहणा यचालं तत्तो भच्छट्टणा जादा.॥६७।। 
भच्छट्टणाण कालो दोण्णि सयाइं इबंति वादाला ॥६८॥ 
अर्थात्‌--नखाहण = नखवान्‌ = नहपान राजा ने ४० वर्ष राज्य किया | तत्पश्चात्‌ भ्रत्य चष्टन हुआ । 
भृत्य चष्टन का राज्य २४२ वर्ष तक रहा । इनके पश्चात्‌ गुप्त हुए । इससे पूर्व की एक गाथा में लिखा है-- 
शिव्वाणगदे वीरे चउसद्‌ इगिसठिठ वासविच्छेदे | 
जादो च सग णारिंदो रब्जं वस्सस्स दुसय वादाला ॥६३॥ 
अर्थात्‌ -वीरनिर्वाण के ४६१ वर्ष के पश्चात्‌ राजा शक हुआ । उसका राज्य २४२ वर्ष तक रहा । 
गाथा ६४ के प्रारम्भ मे लिखा है कि शको के पश्चात्‌ गुप्त हुए । 
चष्टन ही शक थे- इन गाथाओं से ज्ञात होता है कि त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति के लिखे जाने के काल में 
अर्थात्‌ ईसा की पांचवीं शताब्दी के अन्त में कुछ जैन ग्रन्थकार चष्टनों को ही शक समभते थे, और उनका राज्य 
काल २४२ वर्ष का मानते थे | 
इन गाथाओं पर टिप्पणी लिखते हुएं परलोक्रगत श्रीहीरालाल सूद ने भच्छुठठणों का ग्रथ 


| 0 


५०७१७1४ Bhrityagndhras or Andhrabhrityas” किया था |” यह अथ युक्त नहीं । 

नखाहरा = नखवां=नदपान--चइरात-कुल का था । उसका जामाता उद्दवदात अथवा उसभदात 
अपने को शक कुता है । परन्तु तरैलोक्यप्रजञप्ति-कार ने नखाहन के कुल को चष्टनों के शक-कुल सें सवथा पृथक 
कर दिया है और पहले रखा है | नहपान ने अपनी कन्या दक्षनित्रा का शका से विवाह-सम्बन्ध जोड़ा था | 


नहपान का वर्तमान शकराब्द से कोई सम्बन्ध न था 
पांडुलेना अ्रथवा नरिरश्मिपर्वत नासिक श्रादि की गुफाओं के सात शिलालेखों मै नहपान के जामाता 
उशवदात के दान-कृत्यों का उल्लेख है और श्राउवें मे भ्रमात्य भ्रयम के दान का वर्णन है। इन शिलालेखों में से 
कुछ एक पर ४१, ४२, ४५, और ४६ वर्ष अंकित हैं | ये वर्ष शकाब्द अथवा विक्रम-संवत्‌ से पहले के हैं | इन्हें 
शकाब्द अथवा विक्रम के वर्ष समझना बहुत भूल है | 
1. Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in The Central Provinces and Berar, by R. उ. 
‘Hira Lal, उ. A., Nagpur, 1926, ७. XVII. 
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शातकर्शि का समकालिक--नहपान एक चुहरात था । नासिक के एक शिलालेख 
में गौतमीपुत्र Me विध्वंसक” लिखा है | इससे निश्चय होता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया 
और उसे मार दिया | गौतमीपुत्र ने ही सम्भवतः चष्टन को अपना क्षत्रप बना दिया होगा । चष्टन के बहुत पश्चात्‌ 
खदामा ने अपनी शक्ति परिवर्डित की होगी और फिर गौतमीपुत्र के कुल के किसी शातकरि को परास्त 
होगा 
pO जा इको का काल--पुराणों में शर्कों का राज्य-काल २८० वर्ष का लिखा है। पार्टिजर ने इस 
लेख का अनुवाद १८३ वर्ष किया है | यह अनुवाद असंगत है। शक शिलालेखों और मुद्राओं से शको का राज्य 
३०० बर्षों से अधिक का प्रमाणित होता है। त्रेलोक्यप्रशप्ति की की अवधि २४२ वर्ष दी है। ये ञ्ङ्क 
हो सकते हैं | इनके २४२ वर्ष पश्चात्‌ गुप्त प्रबल हो गए | 
“या छ यन न संवत्‌ - भारत में एक प्रसिद्ध शकाब्द इस समय मी प्रचलित है । भारतीय ज्योतिषी 
चिरकाल से इसका प्रयोग करते आए हैं। इस शकाब्द से पहले भी एक शक संवत्‌ भारत में चलता था | उस 
का उल्लेख यवन-राज स्फुजिष्वज करता है। शक संवत्‌ ८८७ में अपनी विद्वति लिखने वाला भट्ट उत्पल 
लिखता है-- पज 
यवनेश्वरेण स्फुजिथ्वजेनान्यच्छास्त्रं कृतम्‌। तथा च स्फांजध्वज:--- 
गतेन साभ्यधेशतेन युक्ताप्यंकेन केषां न गतान्दसंख्या । 
कालःशकारना (१०४४) स विशोध्य तस्मा दती वर्षाय गवषेजातम । 
एवं स्फुजिध्वजकृतं शकका लस्यार्वारज्ञायते । 
इस शककाल के शकाब्द ८८७ से बहुत पहले भी १०४४ वर्ष व्यतीत हो चुके थे | यह शककाल गणना 
चष्टन से मी पहले से चली होगी | यह सत्य दै कि चष्टन का काल ही विक्रम से बहुत पहले का था | 


आठ यवन--८७ घा ८२ वर्ष 
सिकन्दर का पंजाव-आक्रमण 


सिकन्दर का समकालिक हाल ( = पुलोमाबि ? )--ईलियट से संकलित इतिहास, भाग प्रथम, 
४० १०८, १०६ के अनुसार सिकन्दर का समकालीन हाल था | उस के पश्चात्‌ सिन्धु देश पर श्रलकपन्द, 
तत्पश्चात्‌ श्रयन्द्‌, पुनः रासल और फिर बर्कमारीस (== विक्रमादित्य) राजा हुए । 

प्रसिद्ध यात्री ग्रलवेरूनी लिखता है-- 

Between the time of Yudhishthira and the present year, i.c., the year 1340 of 
Alexander (or the 952nd year of the Sakakala), there is an interval of 3479 years. 


अर्थात्‌-शक काल से ३८८ वर्ष पहले अथवा ईसा से ३१० वर्ष पहले सिकन्दर का काल था | 

भारतीय इतिहास के वर्तमान लेखक ईसापूर्व ३२७ में सिकन्दर का पञ्जाव पर आक्रमण करना लिखते 
हैं | अस्तु, इम कह सकते हैं कि श्रलबरूनी के काल में ईसा से लगभग ३०० वर्ष पहले सिकन्दर का होना माना 
जाता था । 
सिकन्दर के काल का 19१59 ग्रथवा नेश जनपद--इस जनपद में पुरातन योन लोग रहते थे । वे 
सिकन्दर से सैकड़ों वर्ष पूर्व मी वहीं रहते थे | महामारत आदि ग्रन्थों में यवन शब्द से सम्भवतः इन्हीं का उल्लेख 


१. अलबेरूनो का भारत, अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, ए० ३९१ । 
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मिलता है | अरायन लिखता दै कि “ये भारतीय नहीं ये, प्रत्युत बायोनिसस के साथ भारत आए ये |?” सिकन्दर 
से. पहले कमी यह जनपद अधिक विस्तृत और विद्या-बुद्धि का केन्द्र रहा होगा | नैश का अर्थ है--निश्ञायां जयी | 
रात्रि-युद्ध में जीतने बाला । 

पतञ्जलि का नश जनपद- पाणिनि ४।१।१७० के भाष्य में पतञ्जलि लिखता है-नैश्षो नाम जनपद: | 
क्या यह नेश यूनानी लेखको का न्यस हो सकता है? मेगस्थनीज् के ्रनुसार वह न्यस पाएडयिक राज्य या ख्री 
राज्य में था |* 


वराहमिहिर के श्रनुसार एक स्त्रीराज्य पर्चिमोत्तर में थ । यहीं से पारिलपुत्र तक न्यस्तियन राजमार्गे 
जाता था |* १ 

सिकन्दर के सम्बन्ध में श्रनेक यूनानी ऐतिहासिकों की प्रत्युक्तियाँ--सिकन्दर एक बड़ा बिजेता था | 
उसने फारस आदि अनेक देश विजय किए थे | विजय के भाव से ही उसने पंजाब पर आक्रमण किया | उसके 
युद्धों का वर्णन कई यवन लेखकों ने किया है | हमें प्रतीत होता है कि इस वर्णन में अनेक यूनानी लेखकों ने 
बड़ी अत्युक्तियां की हैं |-एक युद्ध के सम्बन्ध में लिखा है कि “ईरानियों के २०,००० पदाति, २५०० सवार काम 
आए | सिकन्दर के कुल ४३ आदमी कम हुए । नौ प्यादा थे, शेष सवार ।* इसी प्रकार पुरु के युद्ध के सम्बन्ध में 
लिखा है कि “भारतीय १२००० मरे और यूनानी २५० |” पुरु के इसी युद्ध के सम्बन्ध में सिकन्दर के ही प्रमाण 
से प्लूटाक लिखता है कि--“वइ युद्ध हार्थो-द्ाथ हुआ । दिन का तब आठवोँ घण्टा था, जव वे संथा पराजित 
हुए |” अब अनुमान करने का स्थान हे कि इतने घण्टौं के युद्ध में क्या भारतीय सैनिक केवल २५० यूनानी ही 
मार सके | यह कोरा असत्य है | डायोडोरस लिखता है कि “भारतीय १२००० से अधिक मरे | सिकन्द्र के २८० 
अश्वारोही मरे और ७०० से अधिक पदाति [७ 

अरायन लिखता है कि “भारतीयों के २०,००० से कुछ न्यून पदाति और ३०० अश्वारोही मरे | तथा 
सिकन्दर के ८० पदाति, १० अश्वारोही धनुर्धारी, २० संरक्षक अश्वारोही ओर लगमग २०० दूसरे अश्वारोही | 
गिरे ।”- ये लेख परस्पर बहुत विरोधी और भिथ्यात्व से रंगे प्रतीत होते हैं। श्ररायन के लेख से यह भी प्रतीत 
होता है कि इस युद्ध में पूर्ण जय किसी की भी नहीं हुई । सिकन्दर थक कर विश्राम करने चला गया । उसने पोरस 
को बुलाने के लिए अनेक आदमी भेजे | श्रन्त को पोरस सिकन्दर से उसके स्थान पर मिला | यद्द है अरायन के 
लेख का भाव |* यूनानी लेखकों ने निश्चय हो अध्युक्ति की हैं। श्रत एव भारतीय विद्वानों को सिकन्दर का 
उतना महत्त्व नहीं समझना चाहिए, जितना वर्तमान पाश्चात्य लेखक बताते हैं | सिकन्दर को स्वयं भी अत्युक्ति 
करने का स्वमाव था | प्लूटाक लिखता दै--!० exaggerate his glory with posterity.) ® अथात्‌ भावी 
सन्तति में अपने यश की अतिशयोक्ति के लिए | 

` देवाभक्त ब्राह्म सिकन्दर के समय ब्राह्मणों ने वीर चत्रियों को युद्ध के लिए सर्वत्र उत्साहित किया | 

तत्र भारतीय लोगों में देशहित अत्यधिक था | वे स्थान-स्यान पर घूम कर लोगों को लड़ने के लिए उत्तेजित करते 
थे । प्लूटाकं लिखता है-- 


१. वि भ्रनेबेसिस श्राफ एलकजेण्डर, खण्ड ५, अध्याय १ । २. पृ० १६१। ३. भाग १, पु० २९२ 1 
४. एशियाटिक रिसचि्ञ, भाग ९, पृ० ४८। ५. प्लुटाकं, उदू अनुवाद, घु० ११३। 

` ६. प्लूटाकंस लाइवस, जान ड्राइडन का अनुवाद, दि माड्न लाएब्रेरि सीरिज प्र० ८४४। इन पंक्तियों का अनुवाद 
हमने किया है। ७, १७८९॥ ८, दि भ्रनेबेसिस झाफ, एलकनेण्डर, खण्ड ५, अध्याय १८। 

` ९. वि ग्रनेबेसिस ग्राफ एलकल्नेण्डर, खण्ड ५, ्रघ्याय १५। २१०. फ्लूटार्कस लाइवूस, पु० ८४५ । 
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“सिकन्दर ने ऐसे दांशानिकों को बन्दी कराया और उन्दै फांसी दी।'१' भाग्यवान्‌ थे बे ब्राह्मण जो 
देशहित के लिए अत्या्रारी सिकन्दर द्वारा फांसी चढाए गए | 
सिकन्दर लौट गया--पञ्जाबी वीरों के श्रदम्त उत्साहपूर्ण युद्धो से भयभीत हुई सेना वाला सिकन्दर 
पज्ञाब से आगे नहीं वढ़ सका | गङ्गा के तट पर 0404) (= युगन्धर) और १75९81 जातियों के दो 
राजा ८०,००० श्रश्वारोही, २००,००० पदा ति, २००० सशस्त्र रथ झोर ६००० लड़ने वाले हाथियों के साथ खड़े 
थे |* सिकन्दर की सेना उनसे युद्ध करने में अ्रशक्त थी | बहुत सम्भव है सिकन्दर स्वयं भयभीत हो गया | इसी 
मय को छिपाने के लिए उसने और उसके ऐतिहासिकॉ ने लौटने का सारा भार सैनिकों पर डाल दिया | अस्तु 
सिकन्दर के पंजाब-ग्राक्मण का भारतीय-संस्कृति और सभ्यता पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं दिखता | 
प्रण्ड्रोकोट्दुस--सिकन्दर के कुछ वर्ष पश्चात्‌ सेलूकस के काल में अण्ड्रोकोट्डुस नाम का राजा था | 
यह नाम चन्द्रगुप्त से बहुत मिलता है | परन्तु श्रण्ट्रो नाम श्रान्त्र से भी मेल खाता है। सम्भव दै यह किसी आन्त्र 
'राजा का नाम हो जो आन्त्र-युग में मगध पर राज करता हो | । 
पलिबोग्र नगर--इम पहले ५० २६५ पर लिख चुके हैं कि पलिंग्रोथर नगर पाटलिपुत्र माना जाता है | 
यह मत विलियम जोन्ज्ञ के अनुयाइओं का है। इस मत का विशेष पर्यालोचन श्रौर खण्डन इस इतिहास के प्रथम 
माग ए० ३०१-३१२ पर हो चुका है | मैगस्थनीज्ञ लिखता है-- 
१. यमुना नदी पलिबोशी (प्रदेश) से बहती हुई मधुरा और करिसोबोर नगरों के मध्यमे गङ्गामे 
मिलती है |? य्य 
२. सिन्धुतट प्रस्सी की सीमाओं पर है ।* इन दोनों बातों से प्रस्सी ओर पलिव्रोश्र के पाटलिपुत्र होने 
में सन्देइ होता है । | 
आठ यवन-राजा 
पुराणों में लिले हुए ग्राठ यवन-राजाओं में से शाकल राजधानी रखने वाला मिनेन्डर--मिनेन्द्र 
निश्चय ही एक था | इसके मिलिन्दपन्ह से इसका अधिक वृत्त ज्ञात नहीं होता | ये सब राजा ८७ वर्ष से अधिक 
तक अपना अधिकार नहीं रख सके | टान महाशय ने दि ग्रीक्स इन बेकट्रिया एण्ड इण्डिया“ नामक एक महत्तव 
पूर्ण ग्रंथ लिखा है । परन्तु हमने यवन राजाओं के ताम्रपत्र और सिक्के श्रमी स्वतन्त्र रूप से नहीं पढे । हमारे पास 
वे सब ग्रन्थ नहीं हैं | इसलिए. इस विपय पर हम अधिक नहीं लिख पाए । समस्त सामग्री के देखे विना रैपसन 
अथवा टार्न आदि के कथन को हम सत्य स्वीकार नहीं कर सकते । 

_ मट्टबाण का लेख-हर्षचरित में लिखा है--च्रुडामणिलग्नलेखफ्रतिबिम्बवाचिताक्षरा च चारुचामी- 
करचामरग्राहिणी यमतां ययौ यवनेदवरस्य ।' यह घटना किस यवनेश्वर की है | इसके साथ ए० १६५ पर लिखी 
गई अज राज की घटना भी किसी यवनराज विषयक है | - 

१, डेमिट्रियस 

इसकी अनेक मुद्राएँ मिल चुकी हैं । ॥ 
२, मिनेन्द्र 
सौभाग्यवश इस का एक लेख बजौर से मिला दै । वह खरोष्ठी अच्षरों में एक मञ्जूपा पर दै | उस पर 

_लिखा है मिनेख्रस महरजस कटिस दिवस १४"“""""द्राकमुनिस्‌ ।* - 

१. पलुटाकंस लाइवूस, प्र० ८४४ । । २३. फ्लुटाकंस लाइबूस, ए० ८४१ । 
३, यात्रा, कलकत्ता, सन्‌ १९२६, पृ० १४२ । “४. चही, पु० १४३ । ५. केम्त्रिज, सतू १९३८ । 
६. जीवानन्द संस्करण, पु० ६६०। ७. न्यु इण्डियन प्रण्टिक्वेरी, भागर, संख्या १०,जनवरी १९४०, पु० ६४७। 
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प्रारक्र-काल के अन्तिम राजवंश ३१९ 
ग्रर्थातू--महाराज मिनेन्द्र ने कार्तिक १४ को**“* ` ्ञाक्यमुनि । 


यह लेख बड़े महत्त्व का है । यवन राजाओं का यह पहला लम्बा लेख मिला है | इस राजा की मुद्रश्रा 
पर महारजस त्रातारस मेनंद्रस लेख है । 


चोद तुषार--५०० वर्ष 

नामभेद--तुषारो का बर्णन पूर्व ५० १७० पर हो चुका है। तुपार, तुखार, तुरुष्क और देवपुत्र इन 
चार नामों से इस जाति के राजा प्रसिद्ध रहे हैं | तुरुष्क नाम पुराणां के पाठान्तरं में मिलता है और देबपुत्र नाम 
कुशन राजाओं के लेखों, समुद्रगुप्त के शिलालेख और मञ्चुश्रीमूलकल्म में हमने देखा है | पुरातन लेखों में गुशन 
खुशन, खुशाण और कुशान आदि नाम भी पाए जाते हैं । ये कुशान आदि नाम चीनी-माषा के दवारा आए 
हुए प्रतीत हवते हैं | चीनी-वर्णुन के अनुसार यूए-चो जाति का एक भाग कुए-सुभ्रङ्ग प्रदेश पर राज्य करता था | 

देवपुत्र--देवपुत्र शब्द राजपुत्र के समान है । देव सन्तान देवपुत्र कहाती थी । देखो आरण्यकपर्व 
मिषजौ देवपुत्राणां | १२४।६॥| तुषारो का मूल स्थान देवस्थान के समीप था श्रतः तुषारों ने अपने लिए देवपुत्र 
शब्द का प्रयोग ्रारम्म कर दिया | महाचीन के राजा भी अपने को देव-पुन्र कहते थे |* 


षाहानुषाही--तुषारों के कनिष्क आदि. राजा अपने को षाहानुषाही कहते थे | मद्दाभारत, भीष्मपव 
१०२।५ के अ्भिपाहां का इनसे सम्वन्ध श्रन्वे्टब्य दै | 


१, झुजुल कडफिसस (प्रथम) 
इस राजा की श्रनेक ताम्र-मुद्रा मात हदो चुकी हैं । उन पर उसे यबुग, महाराज और राजातिराज 
लिखा है । 
२. विमऱ्वेम कडफिसस (द्वितीय) 
इस राजा की सुवर्ण-मुग्राएँ मी प्राप्त हैँ | उन पर महाराज, राजातिराज और महीइवर पद अंकित 
हैं | एक मुद्रा पर--महरजस रजधिरजस सर्वलोग इइवरस महिइवरस विम कडफिसस पाठ है । इस राजा का 
खलतसी का एक ताम्रलेख है । उस पर १८४ या १८७ संवत्‌ है । वहाँ नाम है-उविम क्रिस |* मथुरा की 
मूर्ति पर--महाराज राजातिराज देवपुत्र कुशाणपुत्र शाही बेम तक्षम पाठ है | 
मञ्जुश्रीमूलकल्प का यक्ष-कुल - मूलकल्म में (महाराज) वुद्धपक्ष श्रौर गम्भीरपक्ष नाम के दो राजा 
वर्णित हैं | वे यच्च-कुल के थे । उन्होंने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया था | वे कई विहारों के निर्माता थे । परलोक- 
गत जायसवाल का मत दै कि बुद्धपच्च और गम्मीरपच्त कडफिसस प्रथम और कडफिसस द्वितीय थे | 
तिब्बत के ऐतिदासिकों के अनुसार भारतीय भरमद्र बुद्धपक्ष और गम्मीरपच को पाँचाल के राजा 
मानता है |” 
बुद्धपक्ष और ग्रश्‍वघोष--मूलकल्प में श्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में लिखा है 
बुद्धपक्षस्य न पता शास्तुशासनदीपक: ||६३६॥ 
अकाराख्यो यतिः ख्यातो हिज: प्रत्रजितत्तथा। साकेतपुरवास्तव्य: आयुषाशीतिकस्तथा ॥६४०। 
अर्थात्‌--बुधपक्ष के काल में अ(श्रघोष) नाम का ब्राक्षण था | वह प्रत्रजित हो गया था | उसका स्थान 
_साकेत था और वह ८० वर्ष तक जीवित रहा | 
१. वाटस का युवत-च्वद्ध का अनुवाद । भाग १, पृ० ३४८, ३४९ । यील का अनुवाद भाग २, पृ० १९६-- । 
२. ख़रोष्ठी लेख, स्टेन कोनो, ए० ८१। ३. मूलकल्प ५४१। 
४. ज. बि. ग्रो. रि. सो., साग २६, ए० ३५१ । 
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मूलकल्प के वर्णन की सत्यता सौन्दरनन्द महाकाव्य के समाप्तित्राक्य से प्रतीत होती है-- 
आर्ये घुवणोच्षी पुत्रस्य सा केत कस्य भित्तो राचार्यभदन्त अश्वघोषस्य महाकवेमं हावादिनः कृतिरिय | | 
श्रश्चघोष वस्तुतः साकेतक था | 
में अश्वघोष का सम्बन्ध बुद्धपक्ष के साथ लिखा है | यह तथ्य कृष्णचरित से मी प्रमाणित होता 
है । वहाँ ग्रश्वघोष को राजकवि माना है | 
ग्रदवघोष की कृतियाँ--अश्ववोष रचित बुद्धचरित और सौन्दरनन्द तो प्रसिद्ध हैं। उसका राष्ट्रपाल 
नाटक भी कमी अत्यन्त प्रसिद्ध था | धर्मकीतिं ग्रपने वादन्याय में लिखता है-- 
को बुद्धो भगवान्‌ । यस्य शासने भदन्ताइवघोषः प्रत्रजितः । कः पुनभंदन्ताइवघोषः । यस्य राष्ट्रपालं नाम 
` नाटकं । कौहशं राष्ट्रपाले नाम नाटकमिति । प्रसंगं कृत्वा नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार इति ।* 
उसके एक न्ध नाटक के त्रुटित ताडपत्र चीनी तुर्किस्तान से उपलब्ध हुए थे | उन पर एक नवा- 
ज्ञीय शारद्वतीपुत्र (--शारिपुत्र) प्रकरण नाम के रूपक के अंश हैं | 
े १, कनिष्क 
कनिष्क और कडफिसस का सम्बन्ध निश्चित करने वाली सामग्री श्रभी अग्राप्त है | उत्तरापथ के इति- 
: हास में कनिष्क एक अति प्रसिद्ध राजा हो चुका है | मूलकल्प से ज्ञात होता है कि कनिष्क से पहले भी कोई देवपुत्र 
राजा हो चुका था । वे श्लोक नीचे उद्धत किए जाते हैं-- 
तुरुष्कनामा वे राजा उत्तरापथमाश्त ॥५६६॥ 
महासैन्यो मह्ाबीयेः तस्मिं स्थाने भविष्यति। कश्मोरद्वारपर्य्तं वष्कोद्यान' सकापशम्‌ः ॥५७०॥ 
योजनशतसप्त तु राजा भु'केऽथ भूतलम्‌ ॥५४५१॥ तस्यान्तरे क्षितिपतेः महातुरुष्को नाम नामतः॥|५७६॥ 
महायच्ता मद्दासेन्यः मद्देशात्तोऽथ भूपतिः॥५५८॥। सम्मतो देवपुत्राणां बोधिसत्त्वो महद्धिकः ॥५८१॥ 
यहाँ तुरुष्क और महातुरुष्क नाम के दो राजा लिखे गए हैं | देवपुत्रों में कनिष्क ही सव से बड़ा महा- 
राजा था |. श्रतः वही महातुरुष्क दो सकता है | इस अवस्था में तुरुष्क की खोज करनी पड़ेगी । कनिष्क का राज्य 
कश्मीर पर भी था | मूलकल्प में तुरुष्क का राज्य कश्मीर-द्वार तक ही लिखा है | इसलिए, महा तुरुष्क ही कनिष्क 
होगा श्रौर तुरुष्क उसका कोई पूर्ववतीं राजा होगा | मूलकल्प में महातुरुष्क को मदेशाच अथवा महेश लिखा है | 
यह शिव का विशेषण है | आश्चर्य से कहना पड़ता है कि कडफिसस द्वितीय और वासुदेव दोनों शैव थे | गत पृष्ठ 
पर दिए गए वेम विषयक लेख में उसे महिश्वर (--महेश्वर) लिखा है । वासुदेव कनिष्क का प्रपोत्र होगा | उसकी 
मुद्राओं पर शिव और नन्दी की मूर्ति है | क्या मूलकल्प का अभिप्राय वासुदेव से हो सकता है ! जायसवाल के 
श्रनुसार तुरुष्क कनिष्क था ओर महातुरुष्क हुविष्क था |» 
' कहहण और तुरष्क राजा--राजतरंगिणी में इन तुरुष्क राजाओं के विषय में पण्डित कल्हण लिखता है- 
“तब अपने नामों से तीन पुरो के बसाने वाले राजा हुए | नाम थे उनके हुष्क, जुष्क और कनिष्क | 
जुष्क जुष्कपुर और विहार का निर्माता था | उसने जयस्वामिपुर भी बसाया | वे राजा पुण्याश्रम और तुरुष्कान्वय 
थे । उन्होंने शुष्मलेत्रादि देशों में मठ और चैत्यादि बनवाए | उनके राज्यकाल में कश्मीरमण्डल बौद्धों का भोज्य 
हो गया था | उस समय भगवान्‌ शाक्यसिंइ के परिनिर्वाण को इस लोक में १५० (७५० १) वर्ष हो गए थे | उस 
_समय नागार्जुन हुआ ।”४ उनके पश्चात्‌ महाराज अभिमन्यु हुद्रा ।* ; 
१. ए० ६७। २. मुद्रित पाठ--वष्कोद्यं सकाविद्यम्‌ । इसे हमने शोधा है । यह मुलपाठ प्राकृत रूप लिए है। 
३. इम्पीरियल हिस्ट्री ग्राफ इण्डिया पृ० २४ । 
४. रानतरंगिसी, प्रथम तरंग, शलोक १६८-१७४ । पूर्वोक्त भावानुवाद हमने स्वयं किया है । 
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ग्रान्ध-काल के अन्तिम राजबं ३२१ 


कनिष्क का काल--चीनी अन्थों के अनुसार बुद्-निर्वाण के ७०० वर्ष चात्‌ कनिष्क हुआ । ° श्रध्या- 
पक प्रवोधचन्द्र बागची ने चीनी अन्धो के आधार पर बताया है कि आचार्य तवरमा क ना | ०० बर्ष 
पश्चात्‌ हुआ था । संघरक्ष के मार्गभूमिसूत्र का श्रनुवाद मिल्नु नगन-शे काओ ने सन्‌ १४८-१७० में कमी किया ।* 
अनेक चीनी ग्रन्थकार बुद्ध-निर्वाण को ईसा से ६००-१००० वर्ष पहले मानते हैं | उस गणना के अनुसार कनिष्क 
इसा से लगभग २००-१५० वर्ष पहले हुआ होगा | यह बात सत्य प्रतीत होती है। पाश्चात्य मत स्वीकार करने 
वालों ने कनिष्क की जितनी भी तिथियाँ निधारित की हैं, बे सब कल्पित हैं | न्यून-से-न्यून गणना करते हुए 
कनिष्क ईसा से लगभग १०० वर्ष पूर्व अवश्य था । 
कनिष्क-फाल के सम्बन्ध में ह्य नसांग--चीनी यात्री (सन्‌ ६३६ १) में लिखता है कि “बुद्ध के ठीक 
४०० वर्ष पश्चात्‌ कनिष्क सारे जम्बूद्वीप का सम्राट्‌ बना ।” इस लेख से मी यही निश्चय होता है कि कनिष्क 
ईसा से न्यून-से-न्यून १०० वर्ष पहले हुआ था | परन्तु इस बात को लिखते समय बुद्ध-मृत्यु की कौन-सी तिथि 
ह्य नसांग के ध्यान में थी, यह हम नहीं जानते । तथापि हमारा निकाला परिणाम इसके विपरीत नहीं है | 
कनिष्क राजस्तूप--ह्य नत्सांग की जीवनी में गान्धार में इस स्तूप का श्रस्तित्व लिखा है |* यह स्तूप 
अलबेरूनी के काल में भी था | | 
ग्रलवेरनो फा कनिक--अलवेरूनी के अनुसार ज्ञाही-कुल का एक राजा कनिक था । वह बड़ा शक्ति- 
शाली था । उसने पुरुषावर का विद्दार बनाया | इसे कनिक चैत्य कहते हैं ।* समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में दंवपुत्र- 
शाही-शाहानुशाही-शक-सुरुण्ड आदि शब्द साथ-ही-साथ आते हैं | ञ्रतः सम्भव है कि श्रलवेरूनी का शाही-कनिक 
देवपुत्र कनिष्क ही हो । 
कनिक तथा कनिष्क--वी० सी० ला जी ने श्रश्वधोष नामक पुस्तक, ए० ७ पर फा-हीन और लामा 
तारानाथ के आधार पर कनिक ओर कनिष्क दो व्यक्ति माने हैं | 
चन्द्र फनिष्क--खोटान से कनिष्क-विहार विषयक कुछ लेख मिले है। उनका वृत्त जनल रायल 
एशियाटिक सोसायटी, सन्‌ १६४२, भाग १, प० १४-२८ पर छुपा है । वहाँ चन्द्र कनिष्क नाम है। ओर काल 
के विषय में लिखा है--चतुर-शत्त वर्ष-परवर्ती | 
फुल--कनिष्क के कुल का वृत्तान्त अनेक लेखों और मुद्रां से ज्ञात होता है । उसके कुल के लेख 
एक क्रम से बढ़ने वाले संवत्‌ में है | वह क्रम निम्नलिखित है-- 
१. कनिष्क १--२३ २. वासिष्क २४२८ 
३. हुविष्क २८-६० ४. वासुदेव ६७-६८ 
चोदह तुषारो में से ये चार श्रति प्रसिद्ध हैं। दो कडफिसस थे | शेष आठ वासुदेव के पश्चात्‌ हुए 
होंगे | उनमें से कोई एक समुद्रगुप्त का समकालीन होगा । 
राज्य विस्तार--कश्मीर, पेशावर, तक्षशिला, सारा पञ्जाव, और मधुरा तक का प्रदेश इन कुशनों के 
आधिपत्य में होगा | पञ्जाब के लुधियाना नगर के समीप के कुनेत के मग्ावशेष से कुशनों की अनेक मुद्राएँ प्राप्त 
होती हैं । हमारे संग्रह में मी उनमें से कई एक हैं |* मधुरा से कुशन-राज्य सम्बन्धी श्रत्यधिक सामग्री मिल चुकी 
१. 9. Levi, Notes sur les Indo-Scythes, J. As. 1896, ७. 463. तथा पाठक कमेसोरेवान वात्युस, सच्‌ 
१६३४, प० ९९। २. पाठक वाल्यूम, प्र ९४-९९ । ३. वाटस का अनुवाव, पू० २०३, २७० । 
बोलक्कत यात्रानुवाव, भाग १, ए० १५१। ४. पुस्तक २, ए० ६३। 
५. अध्याय ४९ । ६. वासुदेवस सं ६७ घर्षा मासे । मथुरा की बुदर्मात । द्रांजेकशंस, इ० हि० कांग्रेस, 
वर्षे ५, प० १६३, १६४ । ७. सन्‌ १९४७ में पाकिस्तान बनते समय वे नए हो गईं । 
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ने लगा था । 
की प्रस्तर-मूति मी वहाँ से मिली है | वासुदेव कदाचित्‌ वहीं राजधानी बनाकर रह 
ड ह की चतुरीय महासंततु- महाराज समुद्रगुत रचित कृष्ण चरित के अनुसार बौद्धों की चतुर्थ 
महासंसत्‌ में भ्रश्चघोष एक सभ्य था । ह्य नत्सांग कनिष्क के काल में किसी महासंसत्‌ का उल्लेख करता है | सम्भवतः 
चौथी संसत्‌ थी । 
व दार गौर कनिष्क--मातृचेट एक प्रसिद्ध वौद्ध ग्रन्थकार था । कनिष्क के काल में वह बृद्ध था | 
कनिष्क ने उसे अपनी समा में बुलाया | मातृचेट आने में असमर्थ था । उसने कनिष्क को उत्तर लिखा । वह उत्तर 
महाराज कनिक-लेख नाम से तिव्बतीय भाषा में अब मी मिलता है | मूलकल्प (४७६-४६० तथा ६२५-६३७) के 


९ 


अनुसार मातूचीन नाग (अजुन) का समीपकालीन और बुद्ध के ४०० वर्ष पश्चात्‌ था | 
पाइ झर बसुसिन्न--पाश्व और वसुमित्र उस महासंसत्‌ के समय थे | 
कुशनों के इतिहास की पुरातन सामग्री पर्याप्त बिद्यमान हो चुकी है, पर स्यानामाव से इम उसका 


अधिक वर्णन नहीं कर सके | 


तेरह मुरुएड--२०० वर्ष र 
स्टेन कोनो के श्रनुसार मुख्णड शब्द शको से सम्बन्ध रखता है। ये लोग शाको की किसी ग्रवान्तर 
शाखा में थे | जेन-लेख के अनुसार किसी सातवाहन और पादलिप्त के काल में पाटलिपुत्र का राजा कोई मुरुण्ड 


था |* यह बात यूनानी ग्रन्य से मी थोडी-सी भासती है। यूनानी लेखक ओपियन लिखता है-- 
Oppian says, that the river (Ganges) flowed through the country of the Maraun- 
thas.3 


बृहत्कल्प इत्ति के अनुसार पाटलिपुत्र में मुरुण्ड राज था | उसकी विधवा ने जेन मत ग्रहण किया ।* 

महाराज शर्बनाथ की माता मुरुण्ड स्वामिनी थी | उज्जयिनी पर भी मुरुदय (मुरुड) राज्य रह 
चुका है | 

यादबप्रकाश मुरुणडों को लम्पाक लिखता है | 


एकादश हूण--३०० वर्ष 

वायुपुराण ४५।१३६ के अनुसार हूण देश पार्वत्य देश था | शारदातनय रचित भावप्रकाशन में हूण 
भाषा वर्णित दै | 

कवि श्यामिलक अपने माण पादताडितक में लिखता है-अअयम्‌ ग्रहूणो हृरामण्डनमण्डितः शरार्यधोटकः* 
उसके काल में हूण मारत में विद्यमान थे । 

रघु-काल में हूण मध्य एशिया में थे | अतः हरिषेण -- कालिदास ने रघुवंश में उन्हें वहीं दिखाया है। 

हृण-विजेता जर्त--चान्द्र व्याकरण १।२।८१ में एक उदाहरण है--प्रजयत्‌ जरतो हृणातू । अर्थात्‌ 
जतं ने हूणों को जीता । जतो के विषय में वर्तमान लेखक अनेक कल्पना. करते हैं | जर्त एक जाति थी | विक्रम 
संवत्‌ ११६७ में गणरब्षमहोदधि लिखने वाला जैन विद्वान्‌ वर्धमान कारिका २०१ के श्रन्तर्गंत शक, खस, जतं 
नाम पढ़ता है | इन जतो के किसी प्रधान पुरुष ने हूर्णो को जीता । ्राचायं गोपीक किसी हूण-नाशक राजा की 


१. वाट्टसं, ए० २७०, २७१ । २. प्रबन्धकोद्वा, ए० १२ । पुरातन प्रबन्धसंग्रह, ९० ६२। 


३. Oppiane Gynegetica, 40, V. 164., Asiatic Researches, Vol. IX, ७ 220. 
४, ग्रभिधान राजेन्द्र, भाग २, प्र ७२६ पर उदृटत। ५. ए० १५। 
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आन्भ्र-काल के ग्रन्तिम राजबंश ३२३ 


स्तुति करता दै |) 


जतं का भ्रथं ¬ हेमचन्द्र उणादिवृत्ि २०० में जत का ग्रर्थ राजा करता है। उणादिसत्र ५।५२ की 
टीका में श्वेतवनवासी जतं का अर्थ रोम करता है | दुर्गसिंह (सातबीं शती) उणादि २६८ में नो गी 
लिखता है | महाभारत सभापव॑ ४७२६ में लोमक्षा: श्यज्धिणो नराः है । संभवत: ये लोमों वाले लोग जत थे | 
जत का अपभ्रंश जत्त है | मियांवाली, शाहपुर, कैम्बलपुर और सरगोधा आदि के अनेक लोग लम्बे बाल रखते थे | 
वहाँ केश समूह को जत्त कहते हैं | अमृतसर में मी यह शब्द इस अर्थ में प्रसिद्ध दै । मियांवाली में उँट चलाने वाले 
जत्त कहे जाते हैं | 

रमेशचन्द्र मजुम्दार की भूल--चान्द्र व्याकरण के उदाहरण को टीक प्रकार से न समक कर मजुम्दार 
जी ने पाठ बदला है-अ्रजयद्‌ गुप्तो हूणान ।२ यह कल्पना ठीक नहीं बैठी | 

हूण लोग गुप्तों के समकालीन भी थे | गुप्तों के वणन में प्रसंग-वंश इनका उल्लेख भी कर दिया 
जायगा । यहाँ दो राजाओं का संकेतमात्र किया जाता है | 


तोरोमाण और मिहिरकुल 


हा,नसांग लिखता है कि “मिहिरकुल उससे कई शताब्दी पहले हुआ था |?” ह्य नसांग के अन्य के 
अंग्रेजी अनुवादक वाटर्स का भी यही मत है | वाटर्स का कथन है कि पश्ममुखसूत्र के अनुसार मिहिरकुल के पश्चात्‌ 
७ देवपुत्र राजा कश्मीर में हुए ।* वाटस ने प० २६० पर लिखा है कि मिहिरकुल ने २३बे अथवा अन्तिम बौद्ध 
चायं सिंह का सन्‌ २५६ मै शिरः छेद किया | वर्तमान लेखक मिहिरकुल के शिलालेख को सन्‌ ५१५ का मानते 
हैं। राजतरंगिणी में मी एक तोरमाण का उल्लेख है |* उसने ग्रपना दीनार चलाया था | यदि यह तोरमाण 
मिहिरकुल का पिता था तो वहं अवश्य शकारि-विक्रमादित्य-चन्द्रगुप्त से पहले था | मद्दाराज यशोधर्मा की प्रशस्ति 
में भी हूणाधिपों का वणन है | तोरमाण और मिहिरकुल हूण ही थे | इनके पश्चात्‌ हृण-शक्ति क्षीण हो गई 
होगी | तत्पश्चात्‌ गुप्तों के अन्त में फिर उसने सिर उभारा होगा | 

मुद्राएँ--तोरमाण और मिहिरकुल की मुद्राओं पर अमिकुण्ड बने हैं | 

सोमदेव सूरि का संकेत--जैन आचार्य सोमदेव ने नीतिवाक्यामृत के दुर्ग समुद्देश में लिखा है-- 

श्रूयते किल हूणाधिपतिः पुण्यपुटवाद्विभिः सुभटेः चित्रकूट जग्राइ। 

यहाँ किस राजा का संकेत है, यह अन्वेष्टव्य है | 

उत्तर-कालीन हृण--चिर-उत्तर-काल में मी हूण प्रसिद्ध रहे. हैं | देवपाल-हृतहूणगर्वं था ।० हूणकुमारी 
आवल्लदेवी कलचुरी यशः करणदेव (सन्‌ ११५०) की माता थी |५ अफसद के शिलालेख में मौखरी द्वारा हूण 

पराजय वर्णित है | विक्रम संवत्‌ १०३८ के वाकूपति मुज्ञ के पिता सियक ने हूण जीते | 


- सदुक्तिकर्णामृत, लाहोर संस्करण, प० २०२ । देखो पृ० १६५ झौर २०८ भी । 

ए न्यू हि० प्राफ़ दि० इ० पी०, भाग ६, ए० १९७ । _- 

* वाटसं का अनुवाव, ४० २८८ । देखो, बील का अंग्रेजी झनुवाव, भाग १, प्र १६७। 
« वाटसं का अनुवाद, ए० ९६। 

३१०२, १०३॥ 

प्राचीन लेखमाला, प्रथम भाग, ए० ११। 

« ऐ० इ०, भाग २, ए०-१६३। 

श ऐ० इ०, भाग २, ए० ६-। 
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त्रिषश्चाशुत्‌ अध्याय 


गुप्तताल का आरम्भ कब हुआ 


श्रान्भ-वंश के पश्चात्‌ तथा शक, यवन श्रौर कुशन आदि बंशों के च्ीण होने त चो का उदय 
हुआ । हमने गुप्तकाल से पूर्व के इतिहास की कई तिथियाँ नहीं दी हैं | वे तिथियाँ गुप्तकाल * 0. य प्र पाश 
हैं। अतः इस श्रध्याय में गुप्तकाल का निर्णय करने बाली मौलिक a एक संग्रद-विशेष प्रस्तुत किया 
जायगा । उसकी सहायता से सब विद्वान, किसी सत्य परिणाम पर पहुँच सकते हैं । 


साहसाह विक्रम और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की एकता 
१. दशम शताब्दी विक्रम ग्रथवा उससे प्ले के किसी कोशकार का एक प्रमाण है । वदद कोशकार 


अमर-टीकाकार. चीरस्वामी द्वारा उद्धत किया गया है। चीर को संवत्‌ ११५० के समीप का आचाय हेमचन्द्र 
अपनी अमिधान-चितामणि में बहुधा उद्धत करता है । अतः चीर संवत्‌ ११५० के पश्चात्‌ का नहीं दै । चीर- 


कोशकार लिखता है-- हू 
EE विक्रमादित्य: साहसाङ्कः शाकान्तकः ।२।८।२।। 
अर्थात विक्रमादित्य, साहसांक और शकांतक एक ही थे | जन 
लभ महाराज भोजराज ने श्रपने सरस्वतीकंठामरण नामक अर्लकार अथ में लिखा है-- 
केऽम वन्ञाढ्यराजस्य राज्ये प्राकृतभाषिण: । काले श्रीसाइसाइूस्य के न संत्कृतवादिन: ॥२ श्शा 
इस पर टीकाकार रत्नेश्वरमिभ लिखता है--आव्यराजः शालिवाहन: । साहसांको विक्रमादित्यः । 

३. हाल श्रथवा सातवाहन प्रणीत गाथा-सप्तशती-कोश का टीकाकार हारिताम्र पीतांबर, गाथा ४२६ 
की टीका मैं गार्थातर्गत विक्रमावित्यस्य पद का अर्थ साहसांकस्य करता है ।* इस टीकाकार की दृष्टि में यह विक्रमा- 
दित्य साहसांक भी था | 

४. विक्रमादित्य और आचार्यं वररुचि समका लिक थे |* वह आचाय वररुचि-- 

(क) अपनी पत्रकौमुदी में लिखता है-- णे ८3. 

विक्रमादित्यभपस्य कीतिसिद्ेनिदेशतः । श्रीमान्‌ वररुचिर्धीमांस्तनोति पत्रकौमुदीमं ॥ 

अर्थात्‌ श्रीमान्‌ वररुचि ने विक्रमादित्य भूप की आज्ञा से पत्रकौमुदी रची | 

(ख ) अपने आर्या-छुंदोबड लिंगानुशासन सम्बन्धी एक अन्थ के अन्त में लिखता है i 

इति शीमदखिल-बाग्विलासमंडित-सरस्वतौकंठाभरण-भरनेक-विशर-ीन रपति- विक्रमा दित्यकिरीट - 
१. भैरवशर्मा द्वारा मुद्रित, काशी, वेशास सुदि, ८, भोमे १९४३ वत्सरे । 

२. पं० जगदीश शास्त्री, एम० ए० का संस्करण, लाहौर । 
३. इस बरदचि से बहुत पहले भ्रष्टाध्यायी का वातिककार शोर सुप्रसिद्ध काब्यकार मुनि बररुचि हो चुका था । 
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गुप्तकाल का प्रारम्भ कब हुभ्रा | १२५ 
टिनिषृष्ट-चरणारविव-श्राचार्य-बररचि-विरचितो : समाप्त: । | 
अर्थात्‌ महाप्रतापी विक्रमादित्य के पुरोहित श्रथवा गुरु आचाय॑ वररुचि ने लिंगविशेषविधि ग्रन्थ समाप्त 
T 
( ग ) श्रपने एक काव्यग्रंथ के श्रंत में लिखता है-- 
इति समस्तमहीमण्डलाधिपमहाराज-विक्रमादित्-निदेशालग्ध-भीमन्महापण्डित-चरदिबिरतितं विद्या- 
सुन्दर-प्रसंगकाव्यं समाप्तम्‌ । 
इस अंथ विद्यासुन्दर के आरम्भ में लिखा है-- 
महाराज साइसांक की समा में विद्वद्गोष्ठी हो रही थी । महाराज ने अपने पणिडतों से कहा कि कवि 
चौर और विदुपी बिद्या की कथा लिखनी चाहिए | इस पर वररुचि ने कथा लिखनी आरम्म की ।?. ..'विद्यासुन्दर 
में कवि कालिदास और शंकर शिव का उल्लेख है |?" 
अध्यापक शैलेन्द्रनाथमित्र-लिखित पूर्वोद्धत विवरण से यह बात सर्वया स्पष्ट होती है कि वररुचि-वर्शित 
विक्रमादित्य का एक नाम साइसांक भी था | - 
यह समकालिक साच्य बड़े महत्त्व का है | इसका बल न्यून नहीं किया जा सकता | 
विद्यासुन्दर कान्य के कुछ मूल लोक भी देखने योग्य हैं-- 
साहूसाझुस्य भूपस्य समायां काव्यको विद: | आलाप......................, सनोइषेविवधेनः ॥७॥ 
वररुचिनामा स कविः भुत्वा वाक्यं नृपेन्द्रस्य । विद्यासुन्दरचरितं शलोकसभूहिस्त दारे से ॥६॥९ 
इन «शोको से ज्ञात होता है कि वररुचि ने महाराज साइसांक की श्राज्ञा से विद्यासुन्दर काव्य की रचना 
की । यही साहसांक विद्यासुन्दर की प्रशस्ति मे लिखा गया विक्रमादित्य है | 
५. कन्नड पज्नतन्त्र-- दुर्गसिंहकृत एक पञ्चतन्त्र कन्नड भाषा में है| उसका मूल वसुभागमट्ट का पाठ है | 
ए. वेङ्कट सुभिया के अनुसार यह दुगं सिंह ईसा की ११वीं शती में हुआ ।' आल इण्डिया श्रोरियण्यल कान्स, 
नागपुर, ४० १५१ पर मल्लिनाथकृत टीका पर एक लेख है । उसके लेखक के० टी० पास्डुरंजी के अनुसार कातन्त्र 
वृत्तिकार दुर्ग ही कन्नड पञ्चतन्त्र का कर्ता है| इस पञ्चतन्त्र मं विक्रम साइसांक को रुप्त-वंशीय माना है और बामन 
तथा जयादित्य को उसका समकाशिक | कन्नड पाठ आगे उद्धृत किया जाता है | 
गुप्तवंदा बपुधाधीशावली राजधानियनू उज्जेनि--यनेदि''```'गुप्तान्वय जलधर सार्ग यमस्ति मालियु. 
साहसाङ्गस्‌ । 4 
६. संवत्‌ १३६१ में लिखी गई प्रबन्ध-चितामणि के प्रथम प्रवन्ध के आरम्म में मेस्तुंगाचाय ने 
लिखा है-- 
अन्त्योऽप्याद्यः समजनि गुणेरेक एवावनीशः शौर्योदायप्रश्नतिभिरिहोवीतले-विक्रमाक: । 
तथा इस प्रबन्ध के अन्त में लिखा है | । 
इत्थं तेन पराक्रमाक्रान्तद्ग्वलयेन षण्णवति प्रतिनुपमण्डलानि स्वभोगमानिन्ये | 
१. हितीय अखिल भारतवर्षीय प्राच्यसभा का विवरण । लेखक- अध्यापक द्ैलेखनाथ मित्र, ए० २१६-२१८ । 


२. लखनऊ विद्ववविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास के महोपाध्याय भी चररगदास चट्टोपाध्याय को कृपा से 


हमें ये इलोक देवनागरी लिपि में मिले हैं। ४ 
- Zeitschrift Fur Indologie und Isansstik, BandVT, Hept 2, 


४. झाल इण्डिया झो० का०, मंसूर, दिसम्बर १९३५, ए० .५६८, मुद्रण सनु १९३७ । 


~ 
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बन्यो हस्ती स्फटिकघटिते भित्तिभागे स्वबिम्बं दृष्टा दूरात्‌ प्रतिगज इति त्वदूद्विषां मन्दिरेषु । 
हुत्वा कोपादू गालितरदनरतं पुनर्वी इयमाणो मन्दं मन्द स्परशति करिणीराङ्कया साहसाङ्क ॥॥ 
कालिदासाय मेद्दाकविभि रत्थ॑ संस्तूयमानश्चिर प्राच्यं साम्राज्य बुसुने। $ 
७. बन्यो हस्ती से श्रारम्म होने वाला यह छक भ्रीधरदासकृत सढुक्तिकर्णामृत में भी पाया जाता है |. 
उसका पाठ निम्नलिखित है-- ` । मन्दिरे 
बन्यो इस्ती स्फटिकघटिते मित्तिभागे स्वबिम्बं दृष्टा र्टः प्रतिगज इति स्वदुष्ठिषां मन्दिरेषु । 
दुन्ताघाताकुलित दशानस्ततपुनर्वीच्यमाणो मन्द॑ मन्द स्परशति करिणीराङ्कया साइसाङ्क ॥ 
चेतालस्य ।* 
सदुक्तिकणामृत ग्रंथ शक ११२७ ग्रथवा- संवत्‌ १२६२ का लिखा इशा है। 
यह अथ प्रबन्धचितामणि से ६६ वर्ष पहले लिखा गया था | इस ग्रंथ में यह *छोक वेताल-रचित कहा 
गया है। प्रबन्धचितामणि मै यही शोक कालिदास आदि के नाम से उद्धृत है। परम्परा के अनुसार वेताल कवि 
विक्रम का राजकवि था | इस प्रकार वेताल, कालिदास और साहसांक अथवा विक्रम समकालिक ही थे। | 
८. थही श्लोक संवत्‌ १४२० के समीप लिखी गई शाङ्ग धरपद्धति में पाया जाता है । बहाँ इसका पाठ 
अधिक अशुद्ध दै । देखिए विशिष्ट राजप्रकरण ७३-- 2 
हस्ती वन्यः स्फटिकघटिते मित्तिभागे स्वविस्थ दृष्टा दृष्टा प्रतिगज इति त्वदूद्विषां मन्दिरेषु । 
दन्ताघातादू गलितदशनस्तं पुनर्वीदय रुदो मन्दं मन्द स्रशाति करि णीशङ्कणा विक्रमाक ॥४॥ 
कयोरप्येतौ । 
शाङ्गघरपद्धति के मुद्रित संस्करण में इस छोक के कती का नाम नहीं लिखा दै । परन्तु शाङ्ग घर के 
पाठ से एक बात स्पष्ट हो जाती है । मेसतुंग श्रौर श्रीधरदास के पाठों मै जो व्यक्ति साहसांक पद से सम्बोधित किया 
गया है, बही व्यक्ति शाज्ञ घर के पाठ में विक्रमाक नाम से पुकारा गया है ।मेख्तुङ्ग के इस प्रबन्ध के शारम्म मै मी 
उसे विक्रमाक कहा हैः वस्तुतः साइसांक और विकमाक नाम पर्याय थे | 
६, विक्रमा और विक्रमादित्य नाम में मी कोई भेद नहीं था । अर्क और आदित्य पद भी पर्यावाची 
हैं | ग्वालियर के एक शिलालेख में लिखा है-- किर 
श्रीविक्रमाक नुपक्राला ती तसंवत्सराणाम्मैकषख्यधिकायामेकादशशत्याँ माघशुक्कः"* । 
अर्थात्‌ विक्रमार्क या विक्रमादित्य के ११६१ वर्ष में“ । यहाँ विक्रमाक॑पद से विक्रमादित्य के दी 
संवत्‌ का नामोल्लेख किया गया है | | 
विक्रम संवत्‌ दी साहसाङ्क संवत्‌ कहाता था 
. १०--विक्रमादित्य का संवत्‌ साह्साङ्क संवत्‌ भी कहा जाता था | इस कथन की पुष्टि में निस्नलिखित 
चार प्रमाण देखने योग्य हैं-- 
(क) व्योमार्यवाकेसंख्याते साह्साङ्कस्य वत्सरे | महोबा दुर्ग का शिलालेख | 
संयुक्त प्रांत के हमीरपुर जिले में महोबा दै । यह शिलालेख कनिंघम द्वारा आर्कियोलाजिकल सवे आफ 
इण्डिया रिपोर्ट माग २१, एष्ठ ७२ पर छुपा है | पत्र-संख्या २२ पर इसकी प्रतिलिपि है। इण्डियन एणटीक्वेरी 
भाग १६, पृष्ठ १७६ पर मी इस लेख का विवरण है | इसमें साइसाङ्क संवत्‌ १२४०, आषाढ़ बदी ६, सोम! मी _ 


लिखा है । - 
यह संवत्‌ निश्चय ही विक्रम-संवत्‌ है । 


१. लाहौर संस्करण, ए० २१९ । 
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भिराक्षी का मत--इस शिलालेख के विषय में वि० वि० मिराशी का लेख है ।१ 
इस शिलालेख की लिपि १५वीं शतिं ईसा की नहीं हो सकती |* यदि इस लेख को आ 
तो इसे गुत या कलचुरी संवत्‌ हा लगमग १५वो शती ईसा का मानना पड़ेगा | 
भण्डारकर का मत--मिराशी को यह इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि भण्डारकर 
२८२, टिप्पणी २ में लिखा था कि संख्या ४०२ और ४७६ का साइसाङ्कवत्सर कलचुरी आ टे. ग 
(ल) नवभिरथ सुनीन्द्रेवासराणामधीशैः परिकलयति संख्यां बत्सरे साददसाङ्के । 
छ - महाराज प्रताप के काल का रोहतासगढ़ शैल का लेख | 
रोहतासगढ़ शेल ब्रिहार-उड़ीसा प्रांत के शाहाबाद जिले में दै। यह शिलालेख एपिग्राफिया इणिडका 
भाग ४; एष्ठ ३११ पर छुपा है | इसमें साइसाङ्क संवत्‌ १२७६ का अभिप्राय दै | 
यह साहसांक संवत्‌ भी निश्चय ही विक्रम-संवत्‌ है | 
(ग) चतुभूःतारिशीतांशु (१६५२)? भिरभिगणिते साइसाङ्कस्य वर्ष 
वर्षे जल्लादीन्दरक्षितिमुकुट मणे रप्यनन्तागमा (४०)भ्याम। 
पञ्चम्यां शुक्र्लपत्ते नभसि गुरुदिने रामदासेन राज्ञा 
चिज्ञेनापूरितोऽयं तिथितुलितशिखो रामसेतुप्रदीपः॥ 
यह लेख रामदासङ्त सेतुवंधटीका के रन्त में मिलता है ।४ रामदास जयपुर राज्यान्तर्गत बोली नगरा- 
धीश था । यह जलालुद्दीन अकबर महाराज के काल में हुआ । उसने विक्रम संवत्‌ के लिये मी साहसाङ्क संवत्‌ का 
प्रयोग किया है | यह बात पूर्वोद्धत क, ख, प्रमाणां से मी स्पष्ट हो जाती है। कनिधम का मी यही मत था कि 'क' 
श्रौर 'ख' में वर्णित शिलालेखों में साइसाङ्क वत्सर से विक्रम संवत्‌ का ग्रहण होता है । 
(घ) भण्डारकर की सूची संख्या २०३३ का लेख है-- 
चतुर्विशत्यधिकेऽ्दे चतुर्भिनेवमे शते शुक्रे साहसमल्लाङ्के नाभस्ये प्रथमे दिने संवत्‌ ६४४, 
भाद्रपद सुदि १, शुक्रे, भ्रीमद्‌वि जयसिंह देवराज्ये | 
यह साहसमल्लाङ्क वत्सर साइसाङ्कवत्सर ही है । 
अत एब हारिताम्बर, रत्नेश्वरमिश्र, शाङ्ग धर, मेरुतुङ्ग, वररुचि और रामदास के लेखों से तथा शिला- 
लेखों र प्रमाणों से यह बात निर्विवाद ठइरती है कि साहसाङ्क, विक्रमादित्य और विक्रमाक एक ही व्यक्ति के 
नाम थे | 
सस्कृत वाङ्मय में विक्रम-साहसाङ्क के उत्तरकालीन अन्य साहसाङ्क 
११--संस्कृत साहित्य के पाठ से पता लगता है कि विक्रम-साइसाङ्क के उत्तरवर्ती कई अन्य राजाओं 
ने भी साहसाङ्क की उपाधि धारण की थी | 
(क) भोजराज के पिता महाराज सुञ्ज (संघत्‌ १०३१-१०५१) के नाम ये--वाक्सतिराज प्रथम, साह- 
साळू, सिंधुराज, उत्पलराज इत्यादि ।४ 
(ख) चालुक्य विक्रमादित्य भी साइसाङ्क कहाया | उसका कवि बिल्हण लिखता है 
श्रीविक्रमादित्यमथावलोक्य स चिन्तयामास नृपः कदाचित्‌ | 
अलङ्करोत्यद्‌सुतसाहसाङ्कः सिंहासन चेदयमेकवीरः | विक्रमांकचरित ३२६, २७ || 
इन पंक्तियों में चालुक्य विक्रम के पिता के विचार उल्लिखित हैं । वह अपने पुत्र को विक्रमादित्य और 
१. भारत कोमुदी, भाग १, पृष्ठ ४३३-४३६ । २. तथेव, एष्ठ ४३५। ३. १६५४ ? 
४. निर्रायसागर, मु बई का संस्करण, १९३५ ईस्वीवर्ष, पृ० ५८४॥ १, पद्मगुप्त का साहसांकचरित। 
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साइसाङ्क नामों से स्मरण करता है । बिल्ड्ण ने फिर लिखा है-- 
त्वद्धिया गिरिगुद्दाश्रये स्थिताः साहसाङ्कगलितत्रपा नपा: | विक्रमांकचरित ५४०] 
यहाँ कवि ने साहसांक पद से चालुक्य विक्रम का सम्पोधन किया है । 
मुज्ञ तो स्पष्ट ही नवसाहसाङ्क भी कहा गया है । अतः स्पष्ट है कि उससे पहले एक मूल साहसाङ्क हो 
चुका था । चालुक्य विक्रमादित्य को उसके कवि विल्हण ने विक्रमादित्य नाम के कारण ही साइसाङ्क कहा | 


परलोकगत श्री राखालदास बंद्योपाध्याय की भूल 
१२--एपिग्राफिया इंडिका भाग १४ के संख्या १० के लेख की विवेचना में भी राखालदास से एक 
भूल हुई है । वे समझते हैं कि सेन-वंश के राजा बिजयसेन ने एक साइसांक को पराजित किवा | 
"इन वसँ ७, न्हेयर इट इज्ञ स्टेटिड दट विजयसेन डिंफीटेड ए किंग नेम्ड साहसांक' | 
इस सातवें श्लोक का पाठ निम्नलिखित है-- a 
तस्मादभूदू अखिलपार्थिव-चक्रवर्ती निव्याज-विक्रम-तिररकृत-साइसा डु: | | 
दिकपाल-चक्र-पुटभेदन-गीतकीर्तिः पूथ्वीपतिविजियसेनपदप्रकाश: || ७ ॥* 
इसका सीधा अर्थ यह है--जिस विजयसेन ने अपने निर्व्याज-विक्रम से साहसाङ्क को भी तिरस्कृत 
किया, अ्रथवा जो साहसांक से भी बढ़ गया | अर्थ तो राखालदासजी ने मी यही किया है--हू हैड ग्राउटशोन 
साइसांक,' परन्तु माव अशुद्ध निकला है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि उक्त शिलालेख के लिखने वाले के 
मत में विजयसेन साहसांक से भी बड़ा राजा था | यह साहसांक पुरातन साहसांक ही था । विजयसेन के काल का 
कोई साहसांक नहीं था | 
साहसांक नाम का एक ही व्यक्ति था 
पूर्वोक्त जितने प्रमाणों में साइसांक शब्द आया है उनके देखने से यह निश्चय हो जाता है कि 
भारतीय इतिहास में साइसांक नाम का एक ही व्यक्ति था | सत्र प्रमाणो में साइसांक पद एकवचन में आया है | 
उसके उत्तरवर्ती राजा या तो नब-साहसांक आदि हुए या उन्होंने अपनी तुलना साहसांक सेकी। 


संवत्‌-प्रवर्तेक विक्रम-साहसांक ही विक्रम था 

१३--एक शिलालेख में निम्नलिखित संवत्‌ पढ़ा गया है-- 

विक्रमाडु-नरनाथ-वत्सर |) 

इस शिलालेख का संवत्‌ मी विक्रम-संवत्‌ ही माना जाता है | 

१४- -सेस्क्ृत वाङ्मय मै एक कालिदास और एक विक्रम की समकालिकता अत्यन्त प्रसिद्ध रही है | 
१५वो शती ईसा के पूर्वा्ढ में संकलित सुमाषितावलि ग्रन्थ में किसी कवि का छोकांश है-- 

व्याख्यातः करिल कालिदासकविना श्रीविक्रमाङ्को नूप:। | 

इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि विक्रम का विक्रमांक नाम बहुत विख्यात हो चुका था । 

१५- संख्या १३ तक के लेख से यह स्पष्ट विदित होता है कि विक्रमादित्य, विक्रमाक, साइसांक और 
विक्रमांक नाम एक ही व्यक्ति के थे । आर्च है कि महाराज चन्द्रगुप्त की श्रनेक उपलब्ध मुद्राओं पर थीचन्त्रगुप्त 
विक्रमादित्यः, भीविक्रमादित्य:, विक्रमादित्य भोर श्रीचन्रगुप्त विक्रमांक लिखा मिलता है । चन्द्रणुत-विक्रम के लिए 


१. एपिग्राफिया इंडिका, भाग १४, पष्ठ १५९, १६० । 
२. प्रोसीडिग्स श्राफ दि.ए० एस० बी०, १८८०, प्र ७७, तथा ए० इ०, भाग २०, संख्या ४०१ । 
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विक्रम पद उपाधिमात्र नहीं रहा था । बह तो उसका 
केवल विक्रमादित्यः मी लिखा मिला है | उसके 
घारण की । 


एक प्रिय नाम हो चुका था । इसीलिए उसकी मुद्राओं पर 
उत्तरवर्ती कुछ एक राजाओं ने विक्रम की उपाधि मात्र 


संवतू-प्रवत क साहसाङ्क-विक्रम शुपत-वंश का चन्द्रगुप्त-विक्रम ही था 
१६- राष्ट्रकूट गोविन्द चतुर्थ के शक ७६३(== संवत्‌ ६२८) के एक ताम्रपत्र मै लिखा है-- 
सामर्थ्य सति निन्दिता प्रविद्दिता नेवाम्रजे ऋरता 
बन्घुस्त्रीगमनादिभिः कुचरितैरावर्जितं नायशः । 
शौचाशौचपराङमुखं न च भिया पैशाच्यमङ्गीक्तं 
त्यागेनासमसाइसेश्च भुवने यः साद्दसाङ्कोऽभवत्‌ ।।१ 
अर्थात्‌ राष्ट्रकूट गोविंद चतुर्थ ने साहसांक के दुगु'ण तो नहीं श्रपनाए, परन्तु त्याग और असम साहस 
से वह संसार में साहसांक प्रसिद्ध हो गया | १ 
इस श्लोक मै यदि मूल साहसांक के दोष न गिनाए गए होते, तो कोई कह सकता था कि गोविन्द 
चतुर्थ दी साहसांक था, परन्तु दैवयोग से वे दोष यहाँ स्फुट रूप में लिखे गए हैं | वे दोघ हँ ज्येष्ठ भ्राता के प्रति 
कर कर्मे | ज्येडठश्राता की स्त्री के साथ अपना विवाह कर लेला | भय से उन्मत्त बनना अथवा पैशाच्य अंगीकार 
करना | इन दोषों के साथ त्याग और ्रसम साहस के दो गुण भी वर्णन किये गए हैं। 
अगले लेख से यह स्पष्ट हो जायगा कि जिस साहसांक के गुण-दोप उपर्युक्त ताम्र-पत्र पर अंकित किये 
गए थे, वह साहसांक गुप्त-कुल का सुप्रसिद्ध महाराज चन्द्रगुप्त द्वितीय ही था | 
१७- इन्डी घटनाओं को पुष्ट करने वाला शकद्रपकालातीत संवत्सर ७६५ (संवत्‌ ६३०) का निम्न- 
लिखित लेख है-- । 
हत्वा भ्रातरमेव राज्यम्हरद देवीं च दीनरततो 
लक्षं कोटिमलेखयन किल कलो दाता स गुप्तान्वयः [२ 
अर्थात्‌ उस राजा ने भाई को मारकंर राज्य हरा श्रौर उसकी देवी को ले लिया | लाख दान के स्यान 
पर उसने कोटि लिखा दिया | कलि में वह (विलक्षण) दाता गुप्तबंशीय हुआ । 
१८--साहसांक चन्द्रगुस-विक्रम सम्बन्धी जो घटनाएँ पुरातन लेखों के आधार पर ऊपर लिली गई हैं, 
उनका सविस्तर वर्णन कवि विशाखदेव-प्रणीत देवीचन्द्रगुप्त नाटक के उद्धरण में मी मिलता है । उन उरणो 
की ऐतिहासिक बातों का उल्लेख अन्यत्र होगा | 
१६- दैवीचन्द्रणुप्त में वर्णित मुख्य घटनाएँ ऐतिहासिक थीं | इस ब्रात का प्रमाण चरकसंहिता 
व्याख्याकार चक्रपाणिदत्त भी देता है | चक्रपाणिदत्त का काल लगभग विक्रम संवत्‌ ११०० है ।* वह 
लिखता है-- , 
उपेत्य धीयते इति उपघिश्‍छद्य इत्यर्थः | तमचु'`-उत्तरकालं हि ज्रात्रादिवधेन फलेन ज्ञायते 
-यद्यमुन्मत्तश्छझग्रचारी चन्द्रगुप्त इति । विमानस्थान ४।८।। 
चक्रपाणिदत्त किसी काल्पनिक घटना का वर्णन नहीं करता । चन्द्रगुप्त का कृतक उन्माद एक्र 
१. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ५, खम्भात के तास्रपत्र, प्र ३८। 
२. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८, संजान तास्रपत्र, पु० २४८। 
३. 1. प. 09. जून १६४७, ए० १३५। 
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ऐतिहासिक घटना थी और उसी का उल्लेख चक्र ने किया | बहुत सम्भव है चक्र ने यह बात अपने से पूर्व काल 
rs 
ह "म अल्टेकर ने मजमल-उत-तवारीख से एक उद्धरण दिया है।* तन अनुसार यह ग्रंथ 
बी ग्रन्थ था, ओर उस अरबी गंथ का 
११वीं शताब्दी विक्रम में रचा गया था। इस ग्रन्थ का आधार एक अर र 
आधार कोई भारतीय ग्रन्थ था । मजमल-उत-तवारीख में चंद्रगुत-विक्रम के उन्मत्त बनने आर, अपने भाई को मारने 
आदि की सारी कथा का उल्लेख है । 
२१--यह कथा देवीचन्द्रगुप्त नाटक, चक्रपाणिदत्त की चरकटीका, मजमल-उत-तवारीख और राष्ट्रकूटों 
के संजान शादि के ताम्रपत्रों में पाई जाती है । विद्वान्‌ पाठकों को ध्यान रहे कि भरत मुनि के श नाटक की 
कथावस्तु का आधार ऐतिहासिक होता है । विशाखदेव ने इस बात का अवश्य ध्यान रखा है ओर चक्रपाणि का 
शी । 
प्रमाण यह निश्चित कराता है कि उन्मत्त चन्द्रगुप्त की कथा ऐतिहासिक । छ्‌ र. 
मजमल-उत-तवारीख मैं वर्शित घटना कभी बहुत प्रसिद्ध थी | कैप्टन विल्फडे ने लिखा है--“ 
का विचार है, विक्रमादित्य ने अपने भाई शकादित्य अथवा मतृ हरि को एक निकम्मे ओर छोटे से चाकू द्वारा 
शनेः शनैः और निर्दयता से उसका सिर काट कर मारा ।* ' 


चंद्रगुप्न- साहसांक ओर भट्टार हरिचन्द्र 

२२--शक १०३३ (संवत्‌ ११६८) का वैद्यराज तथा गद्य-पद्य कवि महेश्वर अपने विश्वप्रकाश कोश 
की भूमिका में लिखता है-- - 

श्रीसाहसाडुतृपतेरनवद्यवैद्यविद्यातरक्ृुपदमद्धय मेव बिश्रत्‌ । 

यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतन्त्रमलञ्चका र ।।५।। 

आसीदसीम-वसुधाधिप-वन्दनीये तस्यान्वये सकलवेद्यकलावतंस: । 

शक्रस्य दस इव गाधिपुराधिपस्य श्रीकृष्ण इत्यमलकीतिलतावितानः 1६] 

अर्थात्‌ चरकतंत्र पर व्याख्या लिखने वाला हरिचन्द्र वैद्य महाराज श्रीसाइसांक का वेद्य था | उसके 
प्रसोम राजाझ्रों से बंदनीय कुल मै श्रीकृष्ण वैद्य हुआ | श्रीकृष्ण गाधिपुर अथवा कन्नौज के राजा का वैद्य था | 

इससे आगे छोक १२ में महेश्वर अपने साहसांकचरित नामक एक मह्दाप्रबन्ध रचने का उल्लेख करता 
है । खोक १६ में लिखा है--साहसांक एक कोशकार भी था । संसारावर्त कोश विक्रमकृत था | 

२३--महेश्वर ने शब्दप्रभेद नाम का ग्रन्थ मी लिखा था | उसमें वह साहसांकचरित का कथन करता 
है | शब्द-प्रमेद की एक हस्तलिखित प्रति लवर के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान दै ।3 

२४ बैद्य हरिचंद्र अथवा मट्टारहरिचंद्र की चरकरीका का कुष्ठ भाग अब भी संप्राप्त है ।* आयुवेदीय 
ग्रन्थों की टीकाशओं में तो भार हरिचन्द्र की चरक-व्याख्या के उद्धरण भरे पड़े हैं । 

२५ -वाग्मट-विरचित श्रष्टांग-संग्रह का व्याख्याता वाग्मट-शिष्य इंदु लिखता दै-- 


१. जर्नेल ग्राफ बिहार उड़ोसा रिसर्च सोसायटी । ए हिस्ट्री झॉफ दि गुप्ताज, झार० एन० वाडेकर रचित, ४० 
७२, ७३ पर उदृत । यह फारसी ग्रन्थ तेरहवों शती का है, ग्यारहवीं का नहीं । मूल ग्रन्थ के हस्तलेख 
ब्रिटिश श्रद्भुतालय और भ्राक्सफो्ड में हैं । 

२. एशियाटिक रिसचिज्ञ, भाग ९, प्र १५८ । 
३. भ्रलवर राजकीय हस्तलिखित पुस्तकों का सूचोपत्र, प्र १०२, संक्षिप्त अवतरण । 
४, पं० मस्तराम का संस्करण, लाहोर, संवत्‌ १६२६ | 
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(क) या च खरणादसंहिता भट्टारहरिचन्द्रकषता भूयते । १ 

(ख) भट्टारहरिचन्ट्रेश खररणादे प्रकीतिता ।४५।२ 

इन लेखों से ज्ञात होता है कि साइसांक का समकालीन भंद्दार हरिचन्द्र खरणादसंहिता का ग्रतिसंस्कता 
था | क्या इस खरनाद शब्द कां सम्बन्ध गर्दमिल्ल नाम से हो सकता है | स्मरण रहे खरनादिन्‌ शब्द पाणिनीय 
गणपाठ ४।१।६६ तथा चान्द्र २४२० में पढ़ा गया है । 

२६--दु दमाधव नामक श्रायुरवदीय ग्रन्थ की श्रीकश्ठदत्तविरचित कुसुमावली-टीका में इरिचन्द्र के ग्रन्थ 
का एक छोक उद्धुत है-- 

केचिविह सेन्घवादीनां मानभेदार्थ नातिप्रसिद्धं हरिश्चन्त्रमतमुपदर्शयन्ति-- 

इरीतक्री इरिहरतुल्यषड्गुणां चतुगु शां चतुरहिविलासपिप्पली ! 
द्विचित्रक॑ वरदवरेकसैन्धवं रसायनं कुरु नृप वह्नित्रीपनम्‌॥इति|।3 

इस ोक में हरिश्चन्द्र एक नप को संबोधन करके कहता है | यह नप कोई गर्दमिल्ञ अथवा साहसांक्र- 
विक्रम था | 

हरिचन्द्र और साइसांक-विक्रम ग्रथवा चन्द्ररुप्त का सम्वन्ध श्रन्यत्र भी प्रसिद्ध है-- 

२७--संवत्‌ ६५० के समीप का महाकवि राजशेखर श्रपनी काव्यमीमांसा में लिखता दै-- 

श्रूयते चोज्जयिच्यां काव्यकारपरीक्षा-- 

इह कालिदासमेण्ठावत्रामर-सूर-भारवयः। हरिचन्द्रचन्द्रगुप्तौ परीक्षिताविद्द विशालायाम्‌ ॥£ 

अर्थात्‌ काव्यकार इरिचन्द्र और चन्द्रगुप्त उज़बिनी में परीक्षित हुए | यह हरिचन्द्र भट्टार इरिचन्दर दै 
शर चन्द्रगुप्त निश्चय ही साहसांक विक्रमा दित्य है | 

क्या चन्द्रगुप्त की राजधानी उजयिनी हो गई थी | 

२८--एक इरिचन्द्र किसी प्रतापी राजा की कीर्ति गाता है-- 

वक्त्रे साक्षात्सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते 
बाहुः काकुत्स्थवीय॑स्मृतिकरणपटुदेक्षिणस्ते समुद्रः । 
वाहिन्यः पाश्वेमेताः क्षणमपि भवतो नेव मुख्बन्ति राजन्‌ 
स्वच्छे5तो मानसेऽसिमिन्नवतर ति-कर्थ तोयलेशाभिलाषः॥|४।। इरिचनद्रस्य^ 

यह “रोक स्वल्प पाठान्तरों के साथ प्रबन्धचिंतामणि में दो स्थानों पर मिलता है | पहला स्थान है विक्र 
मार्कप्रबन्ध* और दूसरा स्थान है मोजभीमप्रबन्ध । दूसरे प्रबन्ध में लिखा है कि यह श्लोक श्रीविक्रमार्क की घर्म- 
वहिका पर लिखा था | 

यह शोक साहसांक-चन्द्रशुप्त की स्तुति में कहा गया था और इसका कहने वाला हरिचंन्द्र चन्द्रगुप्त 

१. कल्पस्थान, आठवां अध्याय । २. बही प्राठवं प्रध्याय का अन्त । 

३. षष्ठः, श्रजीणरोगाधिकारः, घु० १०६ । यही शलोक निइचल द्वारा भी उदृत है। देखो, 1. 8. (2. जून 
१९४७, प० १५० । 

४, पुर्वोद्ष्त इलोक झौर उसमें नृप-संकेत का अभिप्राय भारतवर्ष का इतिहास, प्रथम संस्करण, सनू १६४० में 
मेरे द्वारा किया गया था । उसके बहुत काल पश्चात्‌ सनु १९५० में, इ० हि० क्वा० में दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने 
लिखा--110८ poetic address to a king proves that the Samhitg was written forhis patron 
Sghasanka. ५. दशम भ्रघ्याय । ६. सदुक्तिकर्णामृत, प्रवाहः तृतीयः, ५४।४॥ 

७. सिघी ग्रंथमाला संस्करण, पए० ८ पर 2 कोश का धिक पाठ, संख्या १५। ८. वही, ए० २७। 
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का साथी मट्टार हरिचन्द्र था | न 
सदुक्तिकर्णामत का लेखक धन्यवाद का पात्र है जिसने इस शोक के कतो हरिचन्द्र का नाम सुरक्षित 
कर दिया 
| २६--संमवतः भट्टार इरिचन््र इस साहसाङ्क = चन्द्रगुप्त का भाई था । आयुर्वेद के सब ग्रन्थों में उसे 
भट्टार अथवा भद्टारक" लिखा है | विश्वप्रकाश कोश में लिखा है कि भट्टारक पव राजा में भी प्रयुक्त होता है |* 
गुप्त शिलालेखों में इस पद का बहु-प्रयोग हुआ है । अतः भट्टार या भट्टारक हरिचन्द्र चन्द्रगुप्त का भाई या 
निकटतम सम्बन्धी होगा । महेश्वर का एक वचन संख्या २१ में उद्धत किया गया है | तदनुसार हरिचन्द्र का वंश 
प्रनेक राजाओं से वन्दनोय था । यह संकेत गुप्त-वंश की ओर ही दै । 
३०--मङ बाण का स्मरण किया हुआ हरिचन्द्र यही हरिचन्द्र परतीत-होता है-- 
भट्टारहृरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते ।” 
चरक ब्याख्या और खरणाद-संदिता के अतिरिक्त हरिचन्द्र का यह तीसरा अन्थ होगा | संभव है वह 
साइसांक-चरित हो और उसी को ्रादशै मान कर बाण ने इषंचरित की रचना की हो । 
३१--सदुक्तिकर्णामृत में साहसांक के नाम से एक सूक्ति उद्धृत की गई है ।“ 
३२-_जल्हण की सूक्तिमुक्तावली मैं राजशेखर का निम्नलिखित वचन है-- | 
शूरः शाञ्जविधेज्ञीता साहसाङ्कः स भूपतिः | सेव्यं सकललोकस्य विदघे गन्धमादनम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ शर और शास्रज्ञ महाराज साइसांक ने गंधमादन अन्थ रचा |” 
चायं दंडी की अंवन्तिसुन्दरीकथा में किसी ग्रन्थ गंधमादन का नामोल्लेख है |" 
३३--श्रमरकोश पर लिखे गए टीकासर्बस्व में विक्रमादिस्य-कोश का प्रमाण उद्धुत किया गया है |” 
पुरुषोत्तम अपनी हारावलि के अंत में विक्रमादित्य और उसके कोश संसारावर्त का नाम स्मरण करता है । महेश्वर 
से स्मरण किए गए साइसांक कोश का उल्लेख हम पहले कर आए हैं। यह संसारावत कोश विक्रमादित्य-साहसांक 
की कृति था | 
अतः संख्या २६ में लिखी गई राजशेखर की वात कि चन्द्रगुप्त (साहसांक) एक विद्वान्‌ काव्यकार था, 
उपर्युक्त तीनों प्रमाणों से सिद्ध होती है । [ 
३४--सेतुबन्ध पर किसी साहसांक की भी रीका थी ।६ ऐतिहासिक अध्ययन के लिये उस टीका का 
श्रन्वेषण श्रत्यन्त आवश्यक है | 
३५--राजशेखर काव्यमीमांसा अध्याय १० में लिखता है-- 
श्रयते चोज्जयिन्यां साह्साङ्को नाम राजा । तेन च संस्कृतभाषात्मकमन्तःपुर एव प्रवर्तितो नियमः | 
:३६- राजशेखर के श्रनुसार यह साहसाँक श्रपनी ब्रह्मसमा का सभापति हुआ करता था ।'” 


शाकांतक अथवा शकारि-विक्रम अथवा चन्द्रगुप्त 
_ भारतीय इतिहासमै शकों का प्रथम नाशक श्रीहर्षविक्रम अथवा शुद्रक था ।११ उसके पश्चात्‌ शक फिर 


१. प्रष्टाङ्गसंग्रह+ निदानस्थान, इन्दु की टीका, ग्रध्याय २, पृ० १२। . २. कान्तबर्ग, १८६ । 
३. हर्षचरित की भूमिका । ४. ५।१५।३॥ लाहोर संस्करण, ए० २८८॥ | ५. ४५७ 
६. प्रवन्ति सु० क० के अनुसार दामोदर ने गन्धमादन रचा । तब क्या दो गन्धमादत थे । ७. ए०७ 
८. २।५।४॥ &. प्रोरियण्टल काम्फरेंस बुत, लाहौर, भाग प्रथम, ए० ६६४, ६६४९ । 
१०. का० मी० ग्र १०1 ११. पूर्वं ग्रध्याय ४६ । 
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गुप्तकाल का प्रारम्भ फब हुमा ३३३ 
प्रबल हो गए । उनका नाश चन्द्रगुप्त-विक्रम ने किया । , 


ज्य २७--सदुक्तिकणीमृत में कबि श्रमर के तीन ओक एक स्थान पर उदृत हैं। उनमें से तीसरे झोक में 
1 है-- 
श्होकोऽयं हरिषाभिघानकविना देवस्य तस्याप्रतो यावद्यावादुदीरितः शाकदधूदैघव्यदी क्षागुरोः | 

यह छोक महाराज भोज के श्ज्ञारप्रकाश अध्याय २० में भी मिलता है । यहाँ ' 

शकरिपु अथवा शकारि का विशेषण है, क्योंकि सदुक्तिक्णामृत में उद्धृत श्रमद के इससे पूर्व श्लोक में शकरिपु 

प्रयोग स्पष्ट मिलता है । इसलिये यह ज्ञात होता है कि शकबघ्‌० प्रयोग चन्द्रगुप्त के. लिये एक उचित विशेषण दै । 
क्या इरिषाभिधान कवि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति वाला हरिबरेण कवि था | सम्भव है इस कोक के पाठ में 

कभी हरिषेखनामकविना पाठ हो | 


जैन आचार्य सिद्धसेन और विक्रमादित्य 

इ८--यही साहंसाङ्क-विक्रमाक आचार्यं सिद्धसेन दिवाकर का समकालीन था | श्रगली गाथा बहुत 
पुरातन काल से जैन-प्रन्थौ में वर्णित आ रही है-- 

धर्मेलाभ इति प्रोक्ते दुरादुच्छितपाणये | सूरये सिद्धसेनाय ददौ कोटिं नराधिपः॥१ 

तत्र राजा बिक्रमार्क-साहसाङ्क ने आचारय सिद्धसेन से पूछा कि मेरे समान कोई जेन राजा आगे होगा । 
इस पर सिद्धसेन सूरि ने उत्तर दिया--पुन्मे वाससहस्से सयम्मि वरिसाण नवनवई श्रहिए। होही कुमरनरिन्बो 
तुह विवकमराय सारिच्छो ॥* 

अर्थात्‌- दै विक्रमराज तेरे ११६६ वर्ष पश्चात्‌ तेरे सहश कुमार (पाल) नरेन्द्र होगा | 

अब यदि यह गाथा पुरातन और सत्य है, तो मानना पड़ेगा कि विक्रमसाइसाङ्कके ११६६ वर्ष के पश्चात्‌ 
कुमारपाल राजा हुआ | कुमारपाल का काल विक्रम संवत्‌ ११६६ के समीप है | अतः इस जेन परम्परा के अनु- 
सार यह साइसाङ्क ही विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तक विक्रमाक॑था | जेन अनुशुति में प्रसिद्ध है कि यह गाथा कुडङ्ञे श्वर 
प्रासाद की प्रशस्तिपट्टिका पर लिखी थी |? र 

विविधतीर्थकल्प ० ८८ के अनुसार द्वार्तिशकाओं का कता यही सिद्धसेन दिवाकर था । तथा जिन- 
मण्डनगणिक्ृत कुमारपाल प्रबन्ध (संवत्‌ १४६२) के अनुसार द्वातरिंशकाओं का कर्ता सिद्धसेन दिवाकर ही संवत्‌ 
प्रवतंक विक्रम का समकालिक था ।४ ` 

३६--शन्नुज्ञय तीर्थं पर सुप्रसिद्ध जावडि नामक श्रेष्ठी का स्थापित कराया एक बिम्ब था | उस बिम्ब के 
स्थान का वर्णन शत्रुज्ञय माहात्म्य और उसके पश्चात्‌ रचे हुए शत्रुक्षय तीर्थकल्प मै मिलता है। तीर्थकल्प के 
विविध लेख संवत्‌ १३६४-१३८६ तक लिखे गये थे | संवत्‌ १३६६ में जावड़ि-स्थापित बिम्ब म्लेच्छं से नष्ट किया 
गया--ह्कीग्रहतु क्रियास्थान (१३६६) संख्ये विक्रमवत्सरे । जावडिस्यापितं बिम्बं स्लेच्छेभग्न कसेर्वज्ञात्‌ ॥* 

जिनप्रम सूरि ने यह कल्प संवत्‌ १३८५ में लिखा या | शत्रुञ्जय माहात्म्य उससे पूर्व की रचना है | 
जावडि के इस बिम्ब के सम्बन्ध में तीर्थकल्प आदि में लिखा दै- श्रष्ठोत्तरे वर्षशतेऽतीते श्रीविक्रामाबिह । 
व्ययाद बिम्बं जावडिः स न्यवोविशतू ॥७१॥१* - 
१. प्रभावकचरित, वुद्धवादिसूरिचरित, इलोक ६४ । प्रबस्घ-चितामरिए, प्र ७। 
२. प्रबंध चितासणि, पुष्ठ ८ तथा ७८ । प्रबंघकोश, पृष्ठ १७, विविघतीर्थकल्प पृष्ठ ८९ । 
३. प्र० चितामणि, ए० ७८। ४. पृष्ठ २९ । ५. विविधतीथंकतप, प० ५ इलोक ११९ । 
६. बिविधतीर्थकल्प, ए० ३ । तथा देखो, पुरातन प्रबन्धस प्रह, ए० १०१। 
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यह तिथि अवश्य उस बिम्ब पर थी । यह विक्रम साहसाङ्क चन्द्रगुत्त ही था । अतः निश्चय होता है 
कि विक्रम-संवत्‌ चन्द्रगुप्त (द्वितीय) साइसाङ्क से सम्बन्ध रखता था | 

४०. धनेश्वरसूरि विरचित शत्रु्जय माहात्म्य ( ४७७ विक्रम संवत्‌ ) में इसी भाव का लहोक है 

विक्रमादित्यतस्तीर्थे जावडस्य महात्मनः । अष्टोत्तरदाताव्दान्ते भाविन्युद्ध,तिर्तमा । 

४१, सिद्धसेन दिवाकर के समकालीन विक्रमादित्य-साहसाङ्क की एक शासनपट्टिका कमी विद्यमान 
थी | वह सम्मवतः शक-बिजय के कुछ दिन पश्चात्‌ लिखी गई थी । उस पर लिखा था--भ्रीमदुज्जयिन्यां संवत्‌ 
१, चैत्र सुदी १, गुरो भाददेशीय-सहाक्षपटलिक-परमाहँत-दवेतास्बरोपासक-ब्राह्मणगौतमसुतकात्यायनेन राजा- 

i । 
इससे ज्ञात होता है कि विक्रम-संवत्‌ चैत्र मास से आरम्म हुआ था | विक्रमादित्य ने यह पहिका भी 
सिद्धसेन दिवाकर की सम्मति से लिखवाई थी, श्रतः यद विक्रम बही साहसाङ्क है । 
४२. पुरातनप्रबन्धसंग्रह के विक्रमाक-प्रबंध में लिखा है-- 
अकार्षीदनृणासुर्वी' विक्रमादित्यमूपतिः | स्वण शाप्ते तु हैरंकस्तुरष्काकुलिता व्यधात्‌ ॥ 
हणवंशे समुत्पन्नो विक्रमादित्यमूपतिः । गन्धवैसे नतनयः प्रथिवीमनृणां व्यधातू॥ ` 
` अ्रर्थात--विक्रमादित्य हूणवंशीय था श्रौर गन्धवंसेन का पुत्र था। गुप्ता का कुल पार्वतीय कुल था। 
अतः लेखक ने उसे ही हृणवंश लिखा है । गन्धर्वसेन समुद्रगुप्त का दूसरा नाम दै । महाराज समुद्रगुप्त संगीत 
प्रिय था । उसकी वीणा-वादन की मूर्ति वाली मुद्राएँ सुप्रसिद्ध हैं। इसलिए महाराज समुद्रगुप्त को गन्धर्वसेन 
कहते होंगे । 
इस विषय पर प्रभावक चरितान्तर्गंत बृद्धवादिसूरिचरित के “लोक १७७-१७६ तथा वहीं जीवसरिचरित 
` में छोक ७१-७५ भी देखने योग्य हैं | 
४३, गन्धर्वसेन का गर्दमिल बंश से कोई सम्बन्ध नहीं था । कई ग्रन्थकारों ने भूल से यह समझ लिया 
है| नए जैन ग्रन्थों का मत है कि नरवाहण श्रथवा नखाहण ! के पश्चात्‌-तेरस गद्दभिल्लस्स चत्तारि सगस्स 
तझो विषकमाइच्चो 1? 
अर्थात्‌ १३ वर्ष गर्दमिल, चार वर्ष शक और तत्पश्चात्‌ विक्रमादित्य राजा होगा । 
जैलोक्यप्रश्ञप्ति का मत है कि चष्टणों या शको के पश्चात्‌ गुप्तों का राज्य होगा । इस प्रशप्ति में 
विक्रमादित्य का नाम नहीं | कारण यह है कि गुप्त साहसाडू-विक्रमादित्य ही जैनों का विक्रमादित्य था | जब 
प्रशप्तिकार ने गुप्ता का उल्लेख कर दिया, तो उसने विक्रम नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझी | 
४४. मुङ्ग दूसरा साइसाङ्क था, अतः उसके कवि पद्मगुप्त ने दशम शताब्दी ईसा के अन्त में नंव- 
साहसाडू-चरित लिखा | पहला साहसाङ्क प्रसिद्ध विक्रम हो चुका था | 
४५. साहसांक के चरित देर तक प्रसिद्ध रहे | जगद्देव ( १२वीं शती विक्रम) का कबि कहता है कि 
जगद्देव के सामने लोग उनमें भी मन्दादर हुए-- 


लोकः सम्प्रति साहसाडूचरिताश्‍्चर्य5पि मन्दादरः ।* 


शकारि विक्रम 
_ संस्कृत वाङ्मय में शकारि विक्रम अत्यन्त प्रसिद्धः है। शकारि विक्रम सम्बन्धी लेख आगे लिखे जाते हैं| 
१. सर्ग १५, शलोक ८१ | २. विविधतीर्थकल्प, ए० ८८, ८९ ॥ 
३. विविषतीर्थकल्प प० ३९ | ४. प्रबंध चतासरि ए० ११५। 
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गुप्तकाल का श्रारम्भ कब हुआ ३३५ 


४६. शकारि का प्रधान ग्रर्थ द्वाकों का शत्रु नहीं, प्रत्युत दक-राज का शत्रु है- श्राठवीं शताब्दी 
ईसा के अन्त वा नवम शताब्दी के आरम्भ का अन्धकार ग्रमिनम्द अपने रामचरित में लिखता है-- 


वाकभ्ुवरिपोरनन्तरं कवयः कुत्र पचित्रसंकथाः । युबराज इवायमीक्षितो नृपतिः काव्यकलाकुतूहली ॥ १ 
र्यात्‌ ¬ शक-राज के शत्रु (विक्रम) के पश्चात्‌ कवि कहाँ पवित्र कथाएँ कहते हैं | 
४७. इसी माव का स्पष्टीकरण वह अगले “हेकार्ध में करता हे-- 
हालेनोत्तमपुजया कविवृषः भोपालितो लालितः । ख्याति कामपि कालिदासङ्कतयो नीताः वाकारातिना । 
अर्थात्‌ कालिदास की कृतियाँ शकारि विक्रम ने प्रसिद्ध कीं | 
४८. वैसे तो महाराज समुद्रगुप्त ने मी शाकों से युद्ध किये थे | प्रयाग की प्रशस्ति में लिखा है कि 


समुद्रगुप्त शक-मुरुण्डों से पूजित था | पुनः विक्रम शकाराति इसलिए कहाया कि उसने शाक-भूप को विशेष 
प्रकार से मारा । 


४६. उस विशेष-प्रकार का उल्लेख भट्ट वाण ने किया है-- 
प्ररिपुरे च परकलत्रकामुकं कामिनीवेष-गुप्तःचन्द्रगुप्तः शकपतिमशातयतू ।" 
इस वाक्य की टीका करता हुआ शंकरायं लिखता है-क्षकानामाचार्यः दाकाधिपतिः चन्जगुप्तभ्रातु- 
जायां ध्रवदेवीं प्राथंयतान: चन्द्रगुप्तेन धरू. वदेवीवेषधारिणा स्त्रीवेबजनपरिवृततेन व्यापादितः । 
अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त ने स्त्रीवेष धारण करके अपने भाई की स्त्री श्रुवदेवी को माँगने वाले शकपति 
को मारा | 


इस साहस के कारण चन्द्रशुप्त साइसांक कदाया ओर इसी कारण वह शकारि प्रसिद्ध हुआ | भारतीय 
इतिहास का शकारिविशेष अथवा शकाराति यही चन्द्रगुप्त था । 


महाराज भोजकृत शृङ्गारप्रकाश में भी ऐसा लेख दै- खीवेषतिह नुतदचद्गुप्त: शत्रो: स्कन्थावारमलिपुरं 
इकपतिवघायागमतू । ? 


५०, भू वदेवी के पति की क्लीवता देवीचन्द्रगुप्त के निम्नलिखित छोकाधे से स्पष्ट होती दै--पत्युः 
झीवजनोचितेन यदि तेनानेन पुंसः सतः ।* 
इस घटना की पुष्टि शकनृपकालातीतसंवत्सर ७६५ के संख्या १७ के निम्नलिखित लेख से होती है 
हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरद्‌ देवों च वोनस्ततो लक्षं कोटिमलेखपनू किल कलौ दाता स गुप्तान्वय: ।* 
अर्थात्‌--उस गुप्तकुल के राजा ने माई को मार कर राज्य हरा और उसकी देवी को मी ले लिया | 
५१. संख्या १६ वाले ताम्रपत्र के क से यही भाव टपकता है. कि साहसांक ने अपने बंधु की ज्जी को 
ले लिया | 
. यह शुप्तान्वय चंद्रगुप्त, साहसांक विक्रमादित्य ही था । 
५२. चंद्रगुप्त-विक्रमादित्य ग्रंथ के लेखक महाशय गंगाप्रसाद मेहता इन घटनाओं को सत्य नहीं 
समझते |९ उन्होंने इतिहास का सारा क्रम नहीं जोड़ा, अन्यथा वे ऐसा न लिखते | इम उनसे सहमत नहीं | 
५३. मुद्राराक्षस नाटक का कर्ता कवि विशाखदत्त एक राजा था | वह चन्द्रगुप्त का समकालीन था | 
उसने देवीचन्द्रगुप्त नाटक इस घटना पर लिखा | उसके विषय में अमिनवगुप्त लिखता है-- 
१. २२ सर्ग का प्रारम्भ । २. हषेचरित षष्ठ उच्छ वास, ए० ६६६। 
३. काव्यमीमांसा, भुमिका, बड़ोदा सं०, टिप्पण ४ में उदृष्ठत । 
¥. Classical Sanskrit Literature, by M. Krishnamachariar, p. 609. 
५. एपिग्राफिया इंडिका, भाग १८, ए० २४८। ६. ए० १५४, १५५॥ 
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यथा देवीचन््रगुप्ते शफपतिता परं कच्छ सापादितं रामगुघस्कन्धावारमनुजिषशुरपायाम्तरागोचरे प्रतीकारे 


निशि वेतालसाधनमध्यवसस्‌ कुमारचन्द्रगुष्न श्रात्रेयेरा विदूषकेणोक्तः। ' 

समकालीन. लेखक का कथन शीघ्रता से परे नहीं फेंका जा सकता । देवीचन्द्रगुप्त नाटक सवथा ऐति- 
हासिक नाटक था | उसका आधार एक सत्य इतिहास था । ' 

५४, मुद्राराचस नाटक का भरतवाक्य इस प्रकार का है-- 

वाराही मात्मयोनेस्तनुमवनविधावास्थिततस्या नुरूर्पा 
` यस्य प्राग्दन्तकोटिं प्रलयपरिगता शिश्रिये भूतधात्री । 
स्लेच्छैरुह्िज्यमाना मुजयुगसघुना संश्रिता राजमूर्तः 
स श्रीमद्वन्धुम्षत्यक्चिरमवठु महीं पार्थिवश्चन्द्रगुप्तस्‍॥१६॥ 

झर्थात्‌ जिस प्रकार विष्णु ने एथिवी को श्राश्रय दिया था, उसी प्रकार वन्धुभत्य महाराज चन्द्रगुप्त 
ने म्लेच्छो से तपी हुई पृथ्वी को ग्रपने बाहु-युगल का आश्रय दिया | 

इस शोक का बम्धुभत्य पद विचारणीय है । । : 

विशाखदत्त वस्तुतः अपने तहाराज चन्द्रगुप्त का वर्णन यहाँ कर रहा दै । उसी के बाहुयुगल अपार 
साहस दिखाते थे । इसी कारण चन्द्रशुप्त साहसांक कहाया । 

५५, देवीचन्द्रगुप्त का कर्ता विशाखदेव लिखा गया है। विशाखदत और विशाखदेव एक ही व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं | अयोध्या के किसी विशाखदेव राजा की मुद्रा मिलती हैं।* विशाखदत्त मुद्राराचस नाटक के 
आरम्म मैं श्रपने श्राप को सामन्तवटेश्वरदत्त का पौत्र और महाराज एथु का पुत्र लिखता है । संभव है विशाखदेव 
वाली मुद्राएँ इसकी श्रथवा इसी कुल के किसी पूर्ववर्ती विशाखदेव की हों | एलन महाशय के अनुसार वे मुद्राएँ 
इसापूव॑ पहली शताब्दी की हैं | ` 

५६, राजतरंगिणी में कल्हण लिखता है कि कश्मीर मण्डल में प्रतापादित्य नाम का राजा था । वह 
किसी विक्रमादित्य राजा का सम्बन्धी था | कई लेखक इस विक्रमादित्य को भूल से शकारि विक्रमादित्य समभते हैं-- 
शकारिविक्रमादित्य इति स भ्रममानितैः । अन्येरत्रान्ययालेखि विसंवादि कद्थितम्‌ ॥६॥ 

विक्रम ओर वररुचि 

उयो तिरविदाभरण के श्रनुसार विक्रम की समा में नौ विद्वान्‌ थे | वररुचि उनमें से एक था |" 

५७, वररुचि और साहसांक विक्रम की समकालिकता पूर्व संखया ४ में पूरी स्पष्ट की गई दै | 

पूर, सिद्धसेन दिवाकर के कल्याणमम्दिर का टीकाकार तपाचार्यं लिखता है-- 

श्री उज्जयिभ्याँ भी विक्रमस्य पुरोधसः पुत्रो देवसिका-कुक्षिभुः सिद्धसेनो वादीन्ो वादार्थं भृगुकच्छपुरं गतः। 
५६, इस वचन का स्पष्टीकरण प्रयन्धकोश के निम्नस्थ वचन से होता है--"''श्रावत्त्यां विक्रमादित्य 
राजा ।'' तस्य राज्ये मान्यः कात्मायनगोत्रावतंसो देवर्षिढिजः । तत्पत्नी देवसिका। तयोः सिद्धसेनो नाम पुत्रः । ` 
६०. हमारा विचार है सिद्धसेन का पिता काल्यायनगोत्री था, और आचाय वररुचि उससे भिन्न या | 
६१. सिद्धसेन दिवाकर को श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदाय के लोग आरम्भ से मानते हैं | 
श्रतः उसका काल विक्रम की प्रथम शताब्दी के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता | उसके पश्चात्‌ दोनों सम्प्रदायो के 
आचार्य एथक-पथक हुए| _ 

१. बनारस हिन्दू यूनि० जर्नल में डा० वि० राघवन का लेख ए० २५ 

२. Catalogue of Coins of Ancient India, by John Allan, 1936. p. 131. ३. इूसरा तरंग । 
४. ज्योतिविदाभरण २२।१०॥ ५, प्रयन्धकोरा ए० १५। 
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गुप्तकाल का आरम्भ कव हुग्रा ३३७ 


६२. श्राचायं वररुचि श्रमरसिंह का पूर्वज अथवा समकालीन था । श्रमर ने उसके अन्ध का प्रयोग 
किया है अमर लिखता है समाहृत्यान्पतम्तरारि संक्षिप्त: प्रतिसं्कृतेः । 

इस पर टीकासवेस्वकार लिखता दै--व्याडि-वररचि-प्रभूतीनां तन्त्राणि समाहृत्य । 

६३. अतः वररूचि का काल नया नहीं | इस वररुचि के अनेक ग्रंथ ग्रव भी मिलते हैं। वारदच-निरुक 
समुच्चय ग्रंथ स्कन्दस्वामी (कलि सं० ३७४०; संवत्‌ ६८७) से बहुत पहले का ग्रंथ दै । 

६४. धोयो श्रपरनाम श्रुतिधर जो राजा लक्ष्मणसेन (वि० सं० ११७३) कासमापंडित था, लिखता है-- 

ख्यातो यशच भ्रुतिघरतया, विक्रमादित्यगोष्ठी-विद्याभतु: खलु वरक्चेराससाद प्रतिष्ठासु ॥* 


अथौत--श्रुतिघर ने लचमणसेन की समा में वही प्रतिष्ठा प्रात की, जो विक्रमादित्य की सभा मैं धररुचि 
नेकीथी| 


६५. इन अनेक प्रमाणों से निश्चित होता है कि किसी महाप्रतापी महाराज विक्रम का वरदचि से 
सम्बन्ध था । यह वररुचि अमर आदि से पहले कई ग्रन्थ रच चुका था और विक्रम तो प्रसिद्ध विक्रम था | 

६६. वररुचि के सूत्न शर्ववर्मा के कातन्त्र व्याकरण में सम्मिलित हुए हैं.) श्रतः वरदचि दूसरी शताब्दी 
विक्रम का अथवा उससे पहले का ग्रंथकार था । उसका आश्रयदाता साहसांक भी तभी हुआ था | 


कालिदास ओर विक्रम चन्द्रगुप्त 
- ६७.- संख्या २६ में उल्लिखित श्रभिनन्द के प्रमाण से लिखा जा चुका है क्रि शकाराति ने कालिदास 
की कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध कीं | ) 
६८. कहते हैं वौद्ध-भाचायं दिङ्नाग आचार्य बसुबन्धु ( बुद्ध की परम्परा मै २०बाँ महास्थविर ) का 
शिष्य था | विनयतोष भट्टाचाय मंहाशय ने तच्वसंग्रह की अंग्रेजी भूमिका में लिखा हे-- 
“He was born of a Brghmin family in Simhavaktra near 1९६००11... ..-1८ became 
the disciple of Vasubandhu,......he was known as the Fighting bull or a Bull in Discussion 


He travelled from place to place and was mainly engaged in defeating Tirtha logicians and 
converting them to Buddhist faiths, 


यह वर्णन तिब्बती ग्रंथों के श्राधार पर किया गया दै | इसकी तुलना मूलकल्प के निम्नलिखित छोक से 
करनी चाहिए 

झपरः प्रव्रजितः थेष्ठः संहिकापुरवास्तवी । अनार्या प्रायंसंशो च सिहलढ्ठीपवासिनु ॥६४३॥ 

परप्रवादिनिषेद्धासो तीर्थ्यानामतदूषकः ।६४। 

यदि हम भूल नहीं करते तो ये दोनों लेख परस्पर बहुत सहशता रखते हैं | 

, दिङ्नाग वसुवन्धु का शिष्य था, इसका उल्लेख मल्लवादी सूरी के द्वादशार नयचक्र का टीकाकार 
सिंहसूरी गणी करता है | यथा-- १ ४18 

इदानीं वसुबन्धो: स्वगुरोस्तत:'"' दशितमेव । दिन्नेत वसुवन्ध प्रत्यक्षलक्षणं दूषयता"*' (ए०, १०९, ११०) 

. ६६. परमार्थं (सन्‌ ४६६-५६०) ने आचार्य वसुबन्धु के जीवनचरित में लिखा है कि वसुबन्ध और 
विक्रमादित्य समकालिक थे | वसुबन्धु के गुरु बुधमित्र को विन्ध्यवासी ने एक वाद में पराजित किया था | विसेण्ट 
स्मिथ का विचार है कि वसुबन्धु गुप्त-कुल के चन्द्रगुप्त प्रथम का समकालीन था । और उसका काल सन्‌ २८० - 
से ३६० तक था | स्मिथ महाशय की इस कल्पना का कारण डा० फ्लीट का लेख है | डा० फ्लीट ने गुप्त-संवत्‌ 

का आरम्म सन्‌ ३१६ से माना है । स्मिय ने फ्लीट की तिथि को ठीक मान कर सारी कल्पना की दै । 


ड १. सदुक्तिकर्णामृत, प्र2 २९७ । २. Foreward, 0. XXXIV. ERE वाहुर्स, ए० २११। 
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/ --+ हान्त्साङ्ग के अनुसार मनोरथ का शिष्य वसुबन्धु १ -और वसुबन्धु का शिष्य ` दिङनागःथा | वसुबन्धु 
आर दिड्लनाग बुद्ध-निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात्‌ थे । रस 

७०, हमारा विचार है कि वसुबन्धु शर उसका शिष्य दिङनाग चन्द्रगुप्त द्वितीय उपनाम साइसांक- 
विक्रम के समकालिक थे | इसी कारण कालिदास ने मेघदूत के श्लोक में श्लेष द्वारा दिङ्लाग का उल्लेख किया 
है--सत्थातावस्मात्सरसनिचुलादुत्पततोदडमुखः खं दिङ्नागानां पथि परिहरतू स्थूलहस्ताबलेपानू ॥ 

इस पर मल्लिनाथ लिखता है-- 
दिङ्नागानां पूजायां बहुवचनम्‌ । दिङनागाचार्यस्य कालिदासप्रतिपक्षस्य हस्तावलेपान्‌ हस्तविन्यास- 
पूर्वकारिण दूषणानि परिहरनू । 

इम समझते हैँ कि मल्लिनाथ ने इस शोक के अर्थ में दिङनागाचार्य का संकेत ठीक समझा है । उस 
को किसी परम्परा से यह ग्रथ अवगत था | 

७१, कालिदास, चन्द्रशुप्त-विक्रम, सुबन्धु और दिङनाग की इस समकालिकता से झर भी कई सत्य 
परिणाम निकलते हैं । 

७२. वासवदत्ता का कर्ता सुबन्धु भट्ट बाण से बहुत पहले हो चुका था | वह सुबन्धु अपने सुन्दर ग्रन्थ 
के रचने पर दुःखित हो रहा है । सुबन्धु को इस बात का महान शोक है कि संसार से विक्रमादित्य उठ गया श्र 
उसके उठते ही संसार से काब्य का रस भी उठ गया-- 

सा रसवत्ता विहृता नवका विलसन्ति चरित नो कङ्कः । 
सरसीव कीर्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥१०॥ व: 
इस श्वोक के पाठ से प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य को काल-वश में गए हुए अभी अ्रधिक समव 
नहीं हुआ था । यह घटना विक्रमादित्य के १०० वर्ष के अन्दर ही अन्दर की स्मृति दिलाती है । 

७३, उतने ही काल में थाचायं उद्योतकर ने दिङ्नाग के वादों-का कड़ा खण्डन कर दिया था। 
उद्योतकर कहता है--कुतारिकाज्ञाननिषृत्तिहेतो: करिष्यते तस्य मया निबन्थः । ; 

इस पर वाचस्पतिमिभ कहता है--तथापि दिङ्नाग्रभृतिभिरर्वाचीनेः कुहेतुसन्तम्‌ । 

अर्थात्‌ दिङ्नाग आदि ङुतार्किकों के खण्डन में उद्योतकर ने ग्रंथ रचा | उस उद्योतकर का स्मरण 
सुबन्धु करता दै ।* 

अनेक पाश्चात्य-विचार वाले लेखकों ने इन सब लेखकों की तिथियाँ पलट दी है । संस्कृत ग्रन्थों के 
पाठ से सब समस्याएँ पूरित हो जाती हैं | 

७४, हम जानते हैं कि विक्रम-साइसांक चन्द्रगुप्त ही प्रसिद्ध विक्रम था, अतः सुबन्धु आदि का काल 
विक्रम-संवत्‌ वाले प्रसिद्ध विक्रम का ही काल था | 

७५. मोज-रचित शङ्गारपकाश के अष्टम प्रकाश में विक्रम और कालिदास के वार्तालाप का उल्लेख. 
मिलता है | विक्रम पूळुता दै--कि कुन्तलेदवर: करोति । इस पर कालिदास कहता है--पिबति मधुसुगन्धीन्याननानि 
प्रियाण्णां त्वयि विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः 1* | 

श्रर्थात्‌- कुन्तलाधीश श्राप पर सव भार डाल कर विलास में रत है । ; 

यही वचन काव्यमीमांसा के एकादशाध्याय में राजशेखर ने विना विक्रम और कालिदास का नाम 

१. ह्यन्स्सांग जीवनी, प्रंथ ३, प० ८५ प्र बोधिसत्त्व प्रासंग को वसुबन्धु का आता कहता है। . 
२. बील, भाग १, ९० १०५, १०६, १०८, प्ृ० २२६। ३. न्यायविद्यामिव उद्योतकरस्वर्पासू । वासवदत्ता, . 
कृष्णमाचार्य का संस्करण प्० ३०३।. ४. तथा वेखो मङ्ुक-क्षत साहित्यमीमांसा, ४० €:। . 
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| ३३९ 
स्मरण किए उद्धृत किया है। औचित्यविचारचर्चा में चेमेन्द्र ने किसी कन्तलेदवरदौत्य से किया है |" 
इनसे ज्ञात होता है कि कालिदास और विक्रम उनि थी उच सासद ची 
डळ ७६. विद्वानों का ह है न का कर्ता साहित्य ग्रन्थों में कुन्तलेश कहा गया है | उसका 
नाम प्रवरसेन था | परम्परा में प्रसिद्ध है कि कालिदास ने सेतुबन्ध की भै की 
कालिदास और कुन्तलेश-प्रवरसेन समकालीन थे |* be 
था |^ र 


थी | श्रतः विक्रम, 
मिराशी महाशय का अनुमान है कि यह प्रवरसेन वाकाटक 


७७, जीवनी में हा न्तसाज्ञ लिखता है कि इस पर्वत पर पुरा काल में तथागत ने लङ्कावतार सूत्र दिया।? ' 
सगाथिक लङ्कावतारसूत का एक चीनी अनुवाद सन्‌ ५१३ में हुआ माना जाता है। इमारा विचार है कि इस सुत्र 
का गाथा भाग पहले चीनी अनुवादक गुणभद्र (सन्‌ ४४३) के काल में भी था | पुनरुक्ति के कारण से उसने 
इसका अनुवाद नहीं किया | 

& इन गाथाओं से ज्ञात होता है कि उनकी रचना से पहले ही गुप्त-राज्य समाप्त हो गया था | यही नहीं 
म्लेच्छु-- हुण राज्य की भी इतिश्री हो चुकी थी | देखिए-- ; 

मौर्या नन्दाश्च गुप्ताश्च ततो म्लेच्छा नृपाधमाः ।६७६। 

हम आगे लिखेगे कि गुप्त-राज्य लगभग २५० वर्ष तक रहा | यदि ये गाथाएँ सन्‌ ४०० तक भी लिखी 
गई हों, तो शुप्त-काल उनसे कम-से-कम २५० वर्ष पहले होगा | परन्तु उनके मध्य में म्लेच्छु-राज्य का मी कुछ 
काल छोड़ना पड़ेगा | अतः गुप्त-काल विक्रम की पहली शताब्दी के समीप ही पड़ेगा | 

लंकावतारसूत्र के कई पढ़ने वाले, जो फ्लीट की शुप्त-संवत्‌ के आरम्भ की तिथि को ठीक मानते हैं, 
इस प्रसंग से घवराते हैं ।* उन्हे अपने विचार में परिवर्तन कर लेना चाहिए | 

७८. श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा लिखते हैं-- 

गुत्तल के शुप्तबंशी अपने को उजयिनी के महाप्रतापी राजा चन्द्रगुप्त (विक्रमादित्य) के वंशज और 
सोमवंशी मानते थे (बम्बई गेज्ञेटियर, जि० १, भाग २, ४० ५७८, टिप्पण ३ | पाली संस्कृत एंड ओल्ड कैनेरीज़ 
इन्स्क्रिप्शन्स, संख्या १०८) |* 

इस प्रमाण से निश्चित होता है कि प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त ही उजयिनी का विक्रमादित्य था । 


विक्रम संवत्‌ के सम्बन्ध में अलबेरूनी का मत = 
७६, प्रसिद्ध मुसलमान यात्री अलवेरूनी लिखता है--श्रुधव ग्रंथ में महादेव लिखता है कि संवत्‌ वाले 
विक्रमादित्य का नाम चन्द्रबीज था ।१ म 
अलबेरूनी के ग्रंथ के सम्पादक और श्रनुवादक डा० जखाऊ ने चन्द्रबीज शब्द पर एक टिप्पणी करते 
हुए लिखा है कि मूल का पाठ संदिग्ध-सा है | पहले वह चन्द्रबीर पढ़ा गया था, फिर चन्द्रबीज पढ़ा गया । बहुत 
संभव है यह नाम चन्द्रगुप्त हो | 
ग्लबेरूनी और दाक-प्रब्द-- शकाब्द के सम्बन्ध में श्रलवेरूनी लिखता है--कि शककाल विक्रम संवत्‌ 
के १३५ वर्ष पश्चात्‌ आरम्भ हुआ । यद्द संवत्‌ शक-नारा से आरग्म हुआ | पूर्व से विक्रमादित्य ने आकर मुल- 
तान और लोनी-दुग के मध्यवर्ती करुर नामक प्रदेश में इस शक को पराजित किया | यही शक-नाश का अब्द 
१. ए० १४०। २. कालिदास, रचयिता वासुदेव विष्णु मिराशी, लाहोर सतू १६६८, ए० ३८, ३६ । 
३. प्रंथ ४, प्र १४५। ४, Studies in The Lankgvatara Sntra, by Daisetz ‘Teitaro Suzuki, 
London, 1930, p, 22. ५. राजपृताने का इतिहास, भाग १, ए० ११३ । ६, अध्याय ४९ । 
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ज्योतिषियों द्वारा प्रयुक्त हो रहा दै । इति | अलबेरूनी आगे लिखता है कि यह शक-नाशक विक्रमादित्य संवत्‌ 
वाले विक्रमादित्य से भिन्न कोई दूसरा व्यक्ति होगा | 
झलबेरूनी झौर गुप्तकाल--गुप्तकाल के सम्बन्ध में अलबेरूनी लिखता है- गुप्त दुष्ट और शक्तिशाली 
थे | जब उनका थरन्त हो गया तव उनको समाप्ति से उनका संवत्सर चला | वलमी संवत्‌ के समान गुप्तसंबत्‌ 
शककाल के २४१ वर्ष पश्चात्‌ चला | 
अलबेरूनी का भाव स्पष्ट है कि गुप्ता की समाप्ति पर गुप्त-संवत्‌ चला | 
झलबेरूती-सत फा उलटा प्रर्थ करने याले - भीगंगाप्रसाद मेहता ने लिखा दै- गुप्त लोग, दुष्ट"और 
पराक्रमी थे और उनके नष्ट होने पर भी लोग उनका संवत्‌ लिखते रहे ।' ) 
ऐसा भाव फ्लीट आदि ने मी लिया है | परन्तु यह नितान्त खेंचातानी दै । श्रलबेरूनी का लेख श्रति 
स्ट है कि गुप्त संवत्सर आरम्म होने पर गुप्त नष्ट हो चुके थे | मेहता ने न जाने किन शब्दों का ऐसा मन-माना 
अर्थ किया है | 
८०, गुप्ततलभी संवत्‌- यह संवत्‌ गुप्ता की समाप्ति पर चला । मूल गुप्तसंवत्‌ इससे बहुत पहले चला 
था। यदि गुप्त राज्य २४१ वर्ष रहा हो, तो श्रलवेरूनी के श्रनुसार गुप्त संवत्‌ अर शककाल जो शक राज्य की 
समाप्ति पर चला एक थे | र 
अस्तु इस सम्बन्ध में संख्या ८० तक जो कुछ लिखा गया दै, उसका स्पष्ट सारांश नीचे दिया जाता 
है । विद्वान लोग अपने-अपने परिणाम स्वयं निकाल सकते दै-- 
(क) विक्रमादित्य, साहसांक और शकान्तक एक ब्यक्ति था | 
(ख) चन्द्रगुप्तं द्वितीय साइसाङ्क ओर शकान्तक एक व्यक्ति था | 
(ग) साहसांक और भट्टारक हरिचन्द्र साथ-साथ थे | 
(घ) चन्द्रशुप्त और हरिचम्द्र भी साथ-साथ थे | 
(ङ) अतः विक्रम-साइसांक ्ौर विकम-चन्द्रशुप्त निश्चय ही एक थे | 
(च) चन्द्रगुप्त विद्वान्‌ और कवि था | 
(छ) विक्रमादित्य सूक्तिकार श्रौर कोशकार तथा साइसांक कोशकार था | 
(ज) इस प्रकार भी विक्रम-चन्द्रगुप्त और साइसांक एक था । 
(म) यह विक्रम जैन साहित्य का प्रसिद्ध विक्रम और संवत्‌-प्रवर्तक था | 
अतः विक्रम संवत्‌ चन्द्रगुप्त से सम्बन्ध रखता दै । तथा यही संवत्‌ कभी साइसांक संवत्सर भी कहता था | 
(अ) इसी विक्रम-चन्द्रगुप्त का वररुचि, इरितन्द्र, सिद्धसेन दिवाकर, विशाखदत्त और एक कालिदास 
से सम्बन्ध था | वसुबन्धु और उसका शिष्य दिङ्नाग भी उसी के काल में हुए | - 
ये हैं कुछ स्थूल परिणाम । हमने उदार-माव से इन बातों का यहाँ संग्रह मात्र कर दिया है। 

, आशा है विद्वान्‌ लोग पक्षपात-रहित होकर गुप्त संवत्‌ और गुप्त-काल का फिर एकबार विचार करेंगे । 
इस विषय में हमारे मित्र भी धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी अनेक लेख लिखे हैं | उनको कई बातें मौलिक, सार 
` गर्भित और विचारं हैं | उनके. मतानुसार गुप्त-संवत्‌ और विक्रम-संवत्‌ का प्रारम्म एक समान है । हमने स्थाना- 
भावे से उनके विचारों का यहाँ वर्णन नहीं किया | इतिहास-शोधन बड़े महत्त्व का कार्य है। उसमें सब विचारों 
का निःसंकोच वर्णन करना चाहिये | दुःख से देखा जाता है कि अनेक वर्तमान लेखक इससे भय खाते हैं। वे 

आर्य जनता को तथ्य तक नहीं ले जा सकेंगे | - 


१. चखगुप्त विक्रमादित्य ए० १५८, १५६। 
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गुप्तकाल का प्रारम्भ कब हुनमा ३४१ 


हम श्रमी तक इतना कह्‌ सकते हैँ कि गुप्त-संवत्‌ ७८ सन्‌ ईर 
सन्‌ ईसा से पहले आरम्म हुआ था 
आभास कल्हण आदि के लेख से पड़ता है। श्रलबरेरूनी को यद्यपि इस बात का आमास था, तथापि 
बिषय की निश्चित सामग्री नहीं मिल सकी | कर 


_फ्लीट-मत के मानने वालों से प्रश्न 
. साहित्यिक और ताम्रपत्रादिकों के इतने साच्य के होने पर भी जो महानुभाव चंद्रगुप्त-विक्रम को प्रसिद्ध 
विक्रम संवत्‌ से सम्बन्ध रखने वाला सम्राट्‌ नहीं मानते, उन्हें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए 

(१) यदि संवत्‌-प्रवतेक साहसांक-विक्रम कोई श्य व्यक्ति था और चन्द्रगुप्त-विक्रम नहीं, तो उसकी 
एक भी मुद्रा आज तक क्यों नहीं मिली ! निश्चय ही उस विक्रम के काल में मुद्राओं पर कचरा कित नाम मिलते 
थे | उतने प्रतापी राजा की मुद्रा अवश्य प्रचलित हुई होगी | छ. 

(२) पुराणों के श्रीपावंतीय राजा कौन थे १ हम लिख चुके हैं कि गुप्त ही श्रीपार्वतीयये । इसका एक 
प्रबल प्रमाण यह है कि गुप्तो की मुद्राओं पर लचमी श्रथवा श्री का चिह विद्यमान है | 

इसका एक ओर प्रमाण श्रीपव॑त के स्थलमाहात्म्य में है-- 

(क) “गुप्तराज चंद्रगुत्त की कन्या चन्द्रावती श्रीशैल के देवता से प्रेम करने लग पढी | अंततः राजः 
कुमारी ने उससे विवाह किया |?१ | 

(ख) श्रीशैल के समीप की नदी के पार एक चन्द्रगुप्त पटणं है |* 

(ग) पूर्वोक्त बात सन्‌ १८०६ में कनल विल्फड को ज्ञात थी | उसने लिखा दै--“परमरा के अनुसार 
उस (नन्द्रगुप्त) ने दक्षिण में एक नगर बसाया | इंसका नाम चन्द्रगुप्त के नाम पर था । कुछ दिन पूर्व परिश्रमी 
मेजर मकेन्जी ने उसे हृ ढ निकाला | उनका कहना दै कि यह नगर श्रीशैल अथवा भ्रीपव॑त के कुछ नीचे कृष्णा 
नदी के तट पर था | अब उसके भमावशेष हैं |* ः ~ 

महाशय बी० वी० कृष्णराव आदि का मत है कि इच्चाकु राजा ही श्रीपाव॑तीय थे ।* उन्हे विचार कर 
देखना चाहिए कि क्या पुराणों में इतने सुदूर दक्षिण के किसी और राजवंश का उल्लेख है या नहीं । 

(३) साइसांक कितने थे ? यदि साहसांक एक था, तो यह चन्द्रगुप्तःविक्रम था | यदि दो थे, तो दूसरा 
कौन था १ दो साइसांक मानने वालों को स्मरण रखना चाहिए कि पुरातन लेखों में साहसांक एक ही है | 

संमुणीराज का शक संवत्‌ ६७१ का एक ताम्रपत्र है । उसमें इस बंश के मूल पुरुष कपर्दी का वर्णन 
है। कपदी का पुत्र पुलशक्ति शक ७६५ के अमोघवर्ष का सामंत था | श्रतः कपर्दी शक ७५० के समीप हुआ 
होगा । प्रस्तुत ताम्रपत्र मै कपर्दी की तुलना साइसांक से की गई है-- 

तस्यान्वये निखिलभूपतिमौलिभूतरत्नद्युतिचछरुरिर्तानम्मंल्लपादपीठः | 
श्रोसाइसांक इव साइसिकः कपी सीलारवंशतिलको नृपतिबेभूव ॥* 
इस ताम्रपत्र के पाठ में और दूसरे लेखों में साइसांक पद एकवचन में मिलता है | इससे निश्चय होता 
है कि साहसांक नाम का मूल में एक ही राजा था। उसके कई सौ वपं पश्चात्‌ तक कोई अन्य राजा अपना नाम 
वेसा नहीँ रख सका | ._ 
१. श्रीकृष्ण शाखी का लेख, ऐनुप्रल रिपोर्ट ऑफ दि आफियाँलाँजिकल डिपार्टमेण्ट, सदर्ने सकल, मद्रास, १६१७- 
१८ में उद्छत.। २. झार० सर्वे आफ इण्डिया, भाग १, ए० ७॥ झालि हि० झान्धास ए० १२६ पर उद्रत । 
३. एशियाटिक रीसचिज्ञ, भाग ९, ए० १९। ४. इण्डियन हिस्ट्री काँग्रेस, कलकत्ता, प्र० ८०। 
५. ए० इ०, भाग २५, ए० ५८, पंक्ति ४। 
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- (४) साइसाक-विक्रम के साथी आचार्य वररुचि का काल उपलब्ध कातंत्र व्याकरण से पहले का है | 

कातंत्र में इस बररुचि के सूत्रों का प्रयोग किया गया है। कातंत्र लगभग दूसरी शती विक्रम अथवा इससे पूव का 
दूर क्र चन | 
ग्रन्थ है । अतः दूसरी शती विक्रम से पहले साहसांक चन्द्रगु त ही था षी > 
) (५) गुप्त-संवत्‌ नाम का प्रयोग उत्तरकाल में लुप्त क्यों हो गया, तथा विक्रम-संवत्‌ कहाँ से निकल 
पड़ा | बा 
` विद्वानों को श्रा्रह-रदित होकर इन बातों पर विचार करना चाहिए । 
गुप्त संवत्‌ और विक्रम संवत्‌ का ऐकय- चामुण्डराज का गुप्तसंवत्‌ १०३३ का एक ताम्रशासन भार- 
तीयविद्यापत्र कार्तिक संवत्‌ १६६६, ए० ८०, ८१ पर छुपा है | चामुण्डराज के अन्य शासन १०३३ के ग्रास-पास 
के विक्रम संवतों में हैं । चामुण्डपुराण शक संवत्‌ ६०० अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १०३५ में रचा गया ।१ अतः १०३३ 
गप्तसंवत्‌ विक्रम संवत्‌ है । टु 
क अध्यापक मिराशी की. कल्पना--इस आपत्ति को देखकर अध्यापक वि० वि० मिराशी ने एक लेख 
लिखा है । उसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का यक्ष किया है कि प्रस्तुत ताम्रशासन में गोप्ते पद भूल से लिखा 
गया है।* अध्यापक मिराशी का यह कथन युक्ति-युक्त नहीं है । फ्लीटानुयायी लेखकों के अनुसार विक्रम और 
गुप्त संवत्‌ का श्रन्तर २७५ वर्ष का है | चामुण्डराज का कार्यालय जहाँ प्रति दिन लेख लिखे जाते थे, इतने अन्तर 
वाले संबतों को भूल से भी एक, नहीं लिख सकता था | उन स्वर्गंगत लेखकों के नाम पर ऐसी भूल का मदना 
एक बलात्कार है| 2 हि 
उदयगिरि गुहा का किलालेख- यह शिलालेख संवत्‌ १०६२ का है । उस वर्ष में इस स्थान का जीणां- 

द्वार हुआ । उस पर लिखा है--चन्नगुप्तेन कोतंनं कौतितं पश्चात्‌ विक्रमादित्यराज्यं । इस पाठ में श्रनुस्वारादि 
शुद्ध कर दिए गए हैं | इसके अनुसार चन्द्रगुप्त (प्रथम) के पश्चात्‌ प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुआ । उसका संवत्‌ 
१०६३ लिखा गया है | इस लेख पर अधिक विचार पुनः करेगे | 


१. जैन साहित्य प्रौर इतिहास, प्र० संस्करण, ए० २६६ । 
२. भारतीयविद्या, श्रंग्रेजी में, अङ्क मई १९४५, पृ० ६०-६३ । | 
हेमचंद्र काव्यातुशासन के इण्ट्रोडकशन, ए० ०१४०८ पर श्री रसिकलाल सी० परिल भी लिखता है-- ५ ४८ 
pseudo— Gupta Samvat 1033. भाग २, १६३८ सन्‌ । 
३. इण्डियन श्रष्टिक्क री, भाग १३, ए० १८५। लखनऊ के प्रध्यापक श्री चरणवास चटोपाध्याय ते इस लेख की 
ओर हमारा ध्यान भ्राकषित किया था । 
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चतुःपञ्चाशत्‌ अध्याय | । 


गुप्तराज्यकाल की अवधि 
इस सम्बन्ध में पुराण-मत बड़ा अस्पष्ट है। उसके सव रूप नीचे लिखे जाते हैं। वायु ६६।३६१ और 
, ब्रझाण्ड ३।७४।७३ में लिखा'है-- 
अन्त्रा भोक्ष्यन्ति. वसुधां शते हे च शतं च वे । शते द्वे ऽधंशतश्च वै । इ० वायु पाठान्तर | 
मत्स्य २७५।२३ में लिखा है-- 
आन्त्रा धोपावंतीयाइच द्विपंचाशतं समाः | द्वे पञ्चशतं समाः | पाठांतर | 
वायु के अनुसार आन्त्रमत्य = गुप्तां का राज्य ३०० अथवा २५० वर्ष का और मत्स्य के अनुसार 
शांम्रभत्य अथवा श्रीपाव॑तीयोंका राज्य ५२ वर्ष अथवा १०० वर्ष का था| परन्तु ये दोनों पाठ श्रत्यन्त विकृत 
प्रतीत होते है । और यदि मत्स्य का पाठान्तर देखा जाय तो ग्रान्त्र और गुप्त दोनों ने ५०० वर्ष राज्य किया | 
कलियुगराजद्वत्तांत के ग्रनुसार-- 
एते प्रणतसामन्ताः श्रीमदगुप्तकुन्नोद्धवा: । श्री पावती यान्भ्रशृत्यना मानश्चकरवर्तिनः | 
मदाराजाधिराजादि विरुदावल्यलंकृता । भोच्यन्ति दवे शते पंचचत्वारिशश्च वे समा: [| 
अर्थात्‌-गुप्त श्रथवा श्रीपार्वतीय राजा २४५ वर्षे तक राज्य करेंगे । 
त्रैलोक्य प्रश्ति मे लिखा है--दोण्णिसदा पणवण्णा गुत्ताण चउमुहस्स वादल ॥९४॥ 
अर्थात्‌ २५५ वर्ष गुप्त-राज्य ओर उसके पश्चात्‌ ४२ वर्ष तक चतुमु'ल (कल्की) का राज्य है । इससे 
आगे पुनः लिखा है  भच्छट्टणाण कालो दोण्णि सयाइ वंति वादाला । 
तत्तो गुत्ता ताणं रज्जे दोण्णिय सयाम इगितीसा॥६८॥ 
श्रर्थात्‌-चष्टणो का काल २४२ वर्ष और तब गुप्त, उनका राज्य २३१ वर्ष था | र 
जैन-काल गणना में वीर-निर्वाण से लेकर शक-काल तक का व्योरा मिन्न-मिन्न प्रकार से है | त्रेलोक्य- 
प्रज्ञत्ति की ८६-८९ और ६३ गाथाओं में. ही कितने मत लिखे हैं। इसका कारण यह है कि जैन लोग वास्तविक 
गणना भूल गए थे । हमने सारी जैन गणना का सारांश यह निकाला है कि जिस शक को विक्रम-चंद्रगुतने मारा, | 
वह कोई चष्टश-शक था और उसके पश्चात्‌ चष्टणां का कुल गौण कुल हो गया | तब गुप्ता ने प्रधानता प्राप्त कर 
ली । चष्टण कुछ काल तक उसके सामन्त बने रहे | तत्पश्चात्‌ उन्होंने फिर सत्ता प्राप्त की | तब गुप्ता ओर शका 
के महान्‌ युद्ध हुए | अन्त में स्कन्दगुप्त ने शक सत्ता का सम्पूर्ण नाश कर दिया । उस शक नाश पर शक 
शालिवाहन वर्ष गणना आरम्भ हुई.| शक नृपकालातोत संवत्सर का ्रथं है, जो संवत्सर शकत्रपकाल की समाप्ति 
पर चला हो | 
ये हैं भिन्न-भिन्न मत गुप्त-राज्य-काल की अवधि के सम्बन्ध में | इनसे हम इतना जान सकते हैं कि 
गुप्त-राज्य लगभग २५० वर्ष,तक रहा । पुराणों ने एक बात स्पष्ट कर दी है। तदनुसार इस आंप्रभत्य भ्रीपावंतीय 
कुल में सात राजा ये | यह काल उन सात राजाओं का है| 


६४३ 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चपञ्चाशत्‌ अध्याय 


9 गुप्त साम्राज्य . 


यजन्ते ह्श्वमेधैस्तु राजानः शुद्रयोनयः।' . 

युप्तबंश का सूल स्थान--पुराणों में गुप्तों को प्रांप्रभृत्य अथवा श्रीपार्वतीय लिखा गया है। इससे 
निश्चय होता है कि गुप्त लोग श्रीपर्वत के निवासी थे । नन्दुलाल दे के भौगोलिक कोश में किसी श्रीशेल का वणन 
है। उनके अनुसार यही श्रीपर्वत था । इसकी स्थिति कृष्णा नदी की दक्षिण-ओर करनूल प्रदेश में है। गुप्त कुल 
के चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध उस श्रीपर्वत से था, ऐसा पूर्व पृष्ठ ३४१ पर लिखा जा चुका है | 2 

श्रीपव॑त के कारण ही गुप्त राजा श्री के उपासक हुए । इसी कारण उनकी मुद्राश्रों की पीठ पर श्री . 

\ चित्र बहुधा रहता है । 

र yr sms के ग्रन्थों मै गुसतवंशको सिंहवंश कहा दै। अनेक गुप्त राजाओं की मुद्राओं पर राजा 
के नाम के पहले व्यात्र श्रथवा सिंह शब्द जुड़ा दै । 


श्रीगुप्त क 
गुप्तकुल का आरम्म श्रीगुत से होता है शुत शिलालेर्खो में उसे महाराज लिखा है | यहाँ भी श्री पद 
ध्यान में रखने योग्य दै । प्रभावती गुप्ता के ताम्रशासन में उसे ग्रादिराज कहा है ।* 


घटोत्कच 
श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच गुप्त था । उसे भी शिलालेखो में महाराज उपाधि से स्मरण किया है । 


१, महाराजाधिराज चन्द्रणुप्त प्रथम 

कलियुगराजवृत्तांत के अनुसार इसका नाम विज्यादित्य था । इसकी प्रधान पक्षी अथवा महादेवी 
लिच्छिवि-कुमारी कुमारदेवी थी | यह बात शिलालेखों से प्रमाणित होती है। चन्द्रश की मुद्राओं पर उसकी 
महाराणी कुमारदेवी की मी मूर्ति मिलती है । 7 महाराज ओर महाराणी साथ-साथ खडे हैं। मुद्राओं की पीठ पर 
सिंहारूद लक्ष्मी श्री की मूर्ति है | सम्मव है इससे भीपवंत का संकेत अभिप्रेत हो । श्री-प्वत का लक्ष्मी के साथ 
सम्बन्ध तो था ही | पीठ पर लेख है--लिच्छवयः | चन्द्रगुप्त ने अपनी स्वणं-मुद्रा मी चलाई | उसकी राजधानी 

पाटलिपुत्र थी । 
राज्यकाल--कलि० रा० वृ० के अनुसार चन्द्रगुप्त ने सात वर्ष तक राज्य किया | यह काल गुप्त-संवत्‌ 
चलाने से गिना गया होगा । 

१. मत्स्य १४४।४३॥ २. ऐ० इ० १५, भाग ४, पृ० ४३। ३. जान एलन का मत है कि ये मुद्रा 
समुद्रगुप्त को हैं । गुप्त-मुद्राम्नों को भूमिका ए० १७। 
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न 2 कचस्काच 

र कलि० रा० वृ० में चन्द्रगुप्त प्रथम के एक पत्र का नाम | एँ 

सुलभ हैं । उन प्रर लिखा है--काचो गामविजित्य श किर र र लोप क 
र राय चौधरी आदि का मत है कि ये मुद्राएँ समुद्रगुप्त की हैं | वे समकते हैं कि समुद्रगुप्त का पहला नाम 
काच था | काच समुद्रगुप्त का एक माई था, इस पच्‌ की सिद्धि में श्री परमेश्वरीलाल गप्त ने न्यूमिस्मैटिक 
सोसायटी के जल में एक लेख लिखा है |? उसमें मज्जुश्रीमूलकल्प का प्रमाण है| तदनुसार समुद्र का भाई 
भस्म था । भस्म और काच पर्याय माने गए हैं | मब्जुभीमूलकल्प का वह प्रमाण किस समुद्र के विषय में है, यह 
निश्चय नहीं कर सके | इन मुद्राओं की पीठ पर भी लची भ्रर्थात्‌ श्री का चित्र है । 


२. महाराजाधिराज समुद्रगुपतस्पराक्रमाडू 


नाम तथा यिदव- समुद्रगुप्त सम्बन्धी लेखों में उसके जो विविध नाम अथवा विरुद मिलते हैं, वे नीचे 
लिखे जाते हैं-- 


१, अशोकादित्य कलि० रा० बू० २. पराक्रमः मुद्रा 

३. व्याप्रपराक्रमः ` मुद्रा न ४. पराक्रमांक प्रयाग-प्रशस्ति, कृष्ण चरित 
५. श्रीविक्रमः मुद्रा* ६. श्रीविक्रमांक कृष्णचरित 

७, श्रप्रतिरथः . मुद्रा ८. फृतान्तपरशुः मुद्रा 

६. अप्रतिवार्यवीयः ` मुद्रा १०. अ्रश्वमेघपराक्रमः मुद्रा 

११. कविराज प्रयाग प्रशस्ति १२. राजाधिराज ग्राह्ृतवाजिमेषः मुद्रा” 


१३. संमरशतविततविजयो जितरिपुरजितः मुद्रा 
गंघर्षसेन--इनके अतिरिक्त जैन अन्थो के आधार पर हम उसका गन्धर्वसेन भी एक नाम अनुमानित 
कर चुके हैं | प्रयाग की महादणड-नायक हरिषेण-लिखित प्रशस्ति इस वात को बहुत प्रमाणित करती दै । उसके 
तत्सम्बन्धी प्रसंग का अनुवाद नीचे लिखा जाता दै-- 
“जिसने अपनी निशित तथा विवरग्ध-मति और गन्धर्ब-ललितों से त्रिदशपति-गुरु, तुम्बव गर नारद 
ग्रावि को लज्जित किया ।” 
जेन ग्रंथों के अनुसार वत्सराज उदयन का एक नाम नादसमुब्र या | उसी प्रकार संगीत-विशारद होने 
से समुद्रगृष्त का नाम गंधवंसेन होना बहुत सम्भव है | 
कविराज- कृष्ण चरित के उपलब्ध शलोक संस्कृत के उत्कृष्ट पारिडत्य के द्योतक हैं| चरक संहिता के 
टीकाकार निश्चल ने एक वैद्यक ग्रंथ का नाम लिखा है | इसका कर्ता विक्रम परक्रम (विक्रम पराक्रम १) था |९ 
चक्रवर्ती समुद्रगुत्त--प्रयाग की प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की चतुर्दिगविजय का श्प वृत्तान्त ज्ञात होता 
है । समुद्रगुप्त के शासन को दैवपुत्र शाहानुशाही भी मानते थे | सैंहलक लोग भी समुद्रगुप्त को आत्मसमर्पण कर 
चुके थे | इन विजयां का वर्णन श्रनेक ग्रन्थों में अवं लिखा जा रहा है | हमने स्थानाभाव से उसका विस्तार नहीं 
क्रिया | / 
श्रश्‍वमेध --इस महान्‌ विजय के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने श्रश्वमेध-यश किया | इस यज्ञ के अवसर की 


१. गुप्त-मुद्राएँ भुमिका ए० ७४। २. पो० हि ए० इ, चतुर्थ संस्करण, ए० ४४७। ३. भाग ५, भ्रडू 
२, ए० ४९॥ ४. न्यूमि० ज०, भाग ५, अङ्क २, ए० १०४। ५. कलकत्ता म्पूजियस, 37०. 
Survey, Annual Report, 1935-36, पु० १२३। ६. ३० हि० क्वा०, जून १९४७, पृ० १४८॥ 
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१. संख्या में मिल चुकी हैं । निश्चय ही समुद्रगुप्त ने ब्राक्षों को भारी दक्षिणा दी । ह्यन्त्साज 
स वर्णन मे LR के विक्रमादित्य ने सब भारत विजय करके दीन-दुःखियों में 
मोहर-बाँटी |" ; | 
2 2 का कर्ता था | उसके और शूद्रक के काल में पर्याप्त अन्तर हो चुका था। 
. रराज्यकाल- कलि" रा० वृ० में समुद्रगुप्त का राज्यकाल ५१ वर्ष का लिखा हु्रा है । समुद्रगुप्त के 
रिलालेखों बा सिक्कों पर कोई राज-वर्ष न रहने से इम इसका निर्णय नहीं कर पाए । र 
- प्रयाग प्रज्ञस्ति-प्रायः लेखक प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुत के निधन के पश्चात्‌ लिखा गया मानते 
थे | डा» बहादुर चन्द छाबड़ा जी ने इस मत का युक्ति संगत खण्डन किया है।* द्‌ 1 
समुद्रगुप्त कृत कृष्णचरित--गोर्डल काठियावाड से इस ग्रन्थ के कुछ पत्रे छपे हैं । डाक्टर दिनेशचन्द्र 
सरकार ने इस ग्रन्थ अ्रथवा ग्रन्थकार के परिचय वाले वचनों को जालरचना बताया है ।* इस ग्रंथ में ग्रंथकार 
` समुद्रगुप्त कां एक :विशेषण .विक्रमांक लिखा है | यह बात सन्‌ १६४४ में एक मुद्रा से प्रमाणित हो गई है। सन्‌ . 
१६४१ मै जब कृष्णचरित छुपा, तब यह बात किसी को शात न थी। श्रतः यह ग्रंथ जालरचना नहीं । संभव 
है सम्पादक मूल इस्तलेख का कोई पाठ शुद्ध न पढ़ सका हो, पर ग्रंथ वा ग्रंथकार विषयक लेख को उसने कल्पित 
नहीं किया | डा० सरकार के विचार के प्रति शोक प्रकट करने के अतिरिक्त ओर इम क्या कहें । 
मूलपत्र--इस विवाद का निर्णय करने के लिए हमने गोण्डल के लब्ध-प्रतिष्ठ वैद्य श्री जीवाराम कालि- 
दासजी से कृष्णचरित के मूलपत्र सन्‌ १६४८ में मैंगवाए । मूल के लेख में एष्ठमात्रा का प्रयोग प्रचुर है। ., मात्रा 
का प्रयोग वर्ण के सर्वत्र नीचे नहीं, पर स्तु, सु, मु आदि युक्त पदों में प्रायः वर्ण के पाबे में है । भ बर्ण का रूप 
पुराना है द्य तथा द्वु का मी विशेष रूप है । प्रयोग भी पुराने हैं। शाङ्कायनस्य कबये नमोऽस्तु, . मुद्रित पाठ में 
सम्पादक ने शाङ्ञायनाय कवये पाठ कर दिया है | इन पत्रों के फोटो श्राज २-३-६० को भी हमारे सामने पडे हैं । 
मुंद्रित पुस्तक के पहले पष्ठ पर श्लोक १६ में मीमांसको ग्रणीः पाठ छुपा है । मूल में मीमांसकाग्रणीः है । ये पत्रे लग- 
भग ३०० वर्ष पुराने लिखे हुए हैं। इनकी सत्यता में सन्देह करना द्र्था हठधर्मपरायणता है | पाश्‍चात्य दारा 
कल्पित असत्य इतिहास पर ये पत्रे बज्जपात हैं । 
इस विघ्न पर ए० डी० पुसल्कर ने जनंल, यूनिवर्सिटी, मुम्बई, भाग २२ अङ्क २ में--11310घ ८४1 
Data from (४० कृष्ण चरित ०५०1०८१ ४० समुद्रगुप्त, लेख लिखा है | यहाँ 95०10८० शब्द अति भ्रष्ट है। 
हे समुद्रग के ताम्नशासन--समुद्रगुप्त के दो ताम्रशासन इस समय प्राप्त हैं। अनेक लेखक उन्हें कूट 
समंभते हैँ । Inscriptions of Northern India, पृ० २६०, टिप्पण १ में संवत्‌ ५ के शासन को भण्डारकर 
ठीक समता है | 
प्राचीन बंशावलियाँ -कनेल विल्फडे द्वारा प्रकाशित और सत्यार्थप्रकाशस्थ वंशावलि में समुद्रगुप्त का 
उल्लेख समुद्रपाल नाम से है | वहाँ समुद्रगुप्त के उत्तरवतीं कई गुप्त राजाओं का भी उल्लेख है ।* 


३, महाराजाधिराज चन्द्रशुस द्वितीय=विक्रमा दित्य 
नाम तथा विदद--निम्नलिखित नाम और विशेषण. मुद्राओं पर मिलते हैँ-- 
१. देव श्री महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तः २. श्री विक्रमः 
३. विक्रमादित्यः ४, रूपाकृतिः 
१. बाहुलं, पृ० २११। २. ई० हि० क्रा०, जुन १९६४८, प्र» १०४। ३. न्यूमि. ज. जून १९४४, प० ३४। 
४. शकास इन इण्डिया, सत्यक्षवाकृृत, ए० १०१ । 
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गुप्त साम्राज्य १४७ 
५. नरेन्द्रचन्द्रः ६. सिंहविक्रमः 

७, नरेन्द्र सिंहः ८, सिंहचन्द्रः 

६. श्रजितविक्रमः १०, श्री विक्रमा दित्यः 

११, श्री चन्द्रगुप्तः १२, चन्द्र 

१३. परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तः १४. चक्कत्रिकमः) 


. १५. परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त-विक्रमा दित्यः 
१६. श्री गुप्तकुलस्य महाराजाधिराज श्री चन्दरगुप्त विक्रमांकः 

सांची के शिलालेख में देवराज पद भी प्रयुक्त हुआ है | संस्कृत साहित्य और जैन-परम्परा में महाराज 
चन्द्रगुप्त को साहसाळू नाम से स्मरण किया गया है | मज्जुभीमूलकल्य में इसे विक्रम लिखा है--समुव्रास्यों नृपः 
इचेव विक्रमइचैव कौतित: ॥६४६॥ 

रामगुप्त का बृत्त-देवीचन्द्रगुप्त नाटक से पता चलता है कि रामगुप्त चन्द्रगुप्त-साहसांक का भाई या | 
उसकी ख्री श्रुवदेवी थी | वह शको सें बहुत विवश किया गया । उसने भू बदेवी को शकपति के लिए देना स्वीकार 
कर लिया । चन्द्रगुप्त को यह जात अखरी | उसने ल्ली-वेश में जाकर शकपति को मार दिया | 

स्वामिनि नाम--श्रू वदेवी अथवा ध्रुव स्वामिनि नाम मैं स्वामिनि पद शक-कुल का संकेतक है । 

इसके पश्चात्‌ उसने रामगुप्त को भी मार दिया और भू वदेवी को अपनी पत्नी बना लिया | अब तो 
कई पुरातन लेख भी इस घटना को प्रमाणित करते हैं | 

चन्द्रशुप्त-विक्रमादित्य सम्बन्धी दूसरी श्रनेक घटनाओं का उल्लेख त्रेपनवें अध्याय में सविस्तर हो चुका 
है | उनका यहाँ दोइराना आवश्यक नहीं | 

संतति - श्रू वदेवी से चन्द्रगुप्त के दो पुत्र थे, गोविन्दरुप्त और कुमारगुप्त प्रथम | बसई की मुद्रा पर 
महाराजाधिराज श्री गोविन्दगुप्त नाम पढ़ा जाता है | दूसरी रानी कुवेरनागा से उसकी एक कन्या प्रभावती थी । 
यह कन्या वाकाटक प्रवरसेन = कुन्तलेश से व्याही गई | जेन ग्रन्थों में विक्रम के एक पुत्र का नाम विक्रमसेन 
लिखा है। 
_ राज्यकाल--चन्द्ररुस्त-विक्रम का सबसे प्रथम संवत्सर का उपलब्ध शिलालेख मथुरा से प्राप्त हुआ 
था | उस पर ६१ वर्ष उत्कीण है । साँची के चन्द्रगुप्तकालीन शिलालेख पर ६३ सम्‌ उत्कीर्ण है | इससे निश्चय 
होता दै कि उसने ३२ वर्षे तक अवश्य राज्य किया | कलि० रा० वृ० में उसका राज्य ३६ वर्ष का सिखा दै। | 


४. महाराजाधिराज कुमारगुप्त-महेन्द्रादित्य 
नाम, तथा विरुद--मुद्राओं पर इसके निम्नलिखित नाम अंकित हैं-- 


१. कुमारगुप्तः २. श्री महेन्द्रः 
३, परम राजाधिराज श्री कुमारगुप्तः ४. महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तः 
५, गुणेश ` ६. श्री कुमारगुप्तः 
७. श्री अश्वमेध महेन्द्रः ८. अजित महेन्द्रः 
६. महेंद्र सिंह 2 १०. श्री महेंद्रसिंह. 
_ ११. सिंहमहेंद्र: ` १२. गुप्तकुल-व्योमशशी-श्रजेयः 
१३. शुप्तकुलामलचंद्र महेद्रकमं १४. सिंहविक्रमः 


१. भरतपुर की राशि । 
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१५, श्रीमान्‌ व्याधबलपराकरमः १६. महद्रकुमारः 
१७, परममागवत महाराजाधिराज श्रीकुमारशुप्त महेंद्रादित्य: 
झदवमेध यज्ष--कुमारगुप्त-महेंद्रादित्य के अश्वमेघ का पता उसकी श्रश्वमेध वाली सुवर्-मुद्राओं से ही 
मिलताहै। ` . र 
संतति--कुमारगुस की महादेवी श्रनन्तदेवी थी | इसका पुत्र पुरगुप्त था । कुमारयुत के दूसरे पुत्र स्कन्द- 
गुप्त की माता का नाम अभी अज्ञात है । त 
राज्यकाल--कुमारगुप्त अथवा उसके काल के शिलालेख संवत्सर ६६-११६ तक के मिलते हैं । इनसे 
ज्ञात होता है कि उसका राज्यकाल ४० वर्ष का अवश्य था | कलि० रा० इ० में उसका राज्यकाल ४२ वर्षे 
लिखा दै | 
लेन प्राचार्य पूज्यपाद--पूज्यपाद व्याकरण पर श्रमयनन्दी की टीका २।२।६२ में—अ्दणन्‌ महेंद्रो मधुरासू 
पाठ है। . * - 
५, महाराजाधिराज स्कन्दगुप्त-विक्रमादित्य 
नाम तथा विरुद--मुद्राओं पर इसके निम्नलिखित नाम अङ्कित हैं-- 
१, श्री स्कन्दगुप्तः २. श्री क्रमादित्यः 
३, परममागवत महाराजाधिराज स्कन्दगुप्त क्रमादित्यः 
४. परममागवत श्री विक्रमादित्य स्कन्दगुतः 
मञ्जुश्री में इसी के लिए लिखा दै-- । 
सहेन्द्रनुपवरो मुख्य सका राद्यो मतः परम्‌ 1६४६ देवराजाख्यनामासौ अविष्यति युगाधमे । 
विविधाख्यो नृपः श्रेष्ठ: बुद्धिमान्‌ धमं वत्सलः ।।६४७॥। 
श्रथौत्‌-स्कन्दगुप्त के अनेक नाम थे | देवराज भी उसका एक नाम था। आश्चय से लिखना पड़ता 
है कि स्कन्दगुप्त की उपलब्ध मुद्राओं पर उसके अधिक नाम या विरुद नहीं मिलते | 
स्कन्द का पहला हण-युद्ध प्रौर राज्य-प्राप्ति- चन्द्रगर्भ परिपृच्छा सूत्र मै लिखा है--महाराज महेंद्रसेन 
(कुमारगुप्त) कौशाम्बी में जन्मा था | उसका एक पुत्र श्रप्रतिहत बाहुबल वाला था । जत्र वह १२ वपं का हो चुका 
तो तीन विदेशीय शक्तिर्यो--यवर्नो, पल्हिकों और शकुनों (कुशनों १) ने मिलकर महेन्द्र-राज्य पर आक्रमण किया | 
उन्होंने गान्धार ले लिया श्रौर गङ्गा के उत्तर प्रदेश जीत लिए । महेनद्रसेन के युवा कुमार ने, जिसके हाथ सशक्त 
` ये, और जिसके शारीर पर शुरता के दूसरे चिह थे, अपने पिता से सेना-संचालन की ग्राज्ञा चाही । शत्रु-सेना तीन 
लाख थी | उसका संचालन विदेशी राजा करते थे | उनका महासेनापति यवन था । महेन्द्र के कुमार की सेना दो 
लाख थी | उसका संचालन ५०० सामन्त करते थे । वे सबं कहर हिन्दू तथा मन्त्री-मण्डल के सदस्यों के पुत्र आदि 
थे । श्रसाधारण वेग और भयानक गति से उसने शत्रु-सेना पर आक्रमण क्रिया | क्रोधाविष्ट कुमार के माथे की 
नाड़ियाँ तिलक के समान जंचती थीं । उसका शरीर लोहवत्‌ हो गया । कुमार ने शत्रु-सेना को छिन्नभिन्न कर 
दिया और विजय प्राप्त क्री । लौटने पर पिता ने उसका अभिपेक कर दिया और कहा--श्रव तुम राज्य करो, वह 
स्वयं धर्मपरायण हो गया | इसके पश्चात्‌ वारह वर्ष तक बह इन विदेशी शक्तियों से लड़ता रहा | अन्ततः उसने 
तीनों राजाओं को पकड़ा और उन्हे प्राणंदणड दिया | तसश्चात्‌ उसने शान्ति-पूर्वेक सम्राटूररूप से जम्बूद्वीप का 
शासन किया |" 
कलियुगराजत्रृत्तान्त में लिखा है-- 
१, Imperial History of India, Jayaswal, ० ३६। 
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३ ३४९ 

स्कन्दगुप्तोडपि तत्पुत्र: साक्षात्‌ स्कन्द इवापरः | हूणदपंइरश्वरड: ; मद 
र ४ दृरश्वण्ड: पुष्यसेननि नः 
पराक्रमादित्य नाम्ना विख्यातो घरणीतले | शासिष्यति महीं कृत्स्नां पंचविशिबल्सरान I 
ठो डप भर का हूण-दपप-हर और चण्ड ही चन्द्रगमंसूत्र मै चित्रित किया गया है | संभव दै चन्द्र- 

गर्भसूत्र का यवन कोई हूण हो । क्या हूण का नाम पुष्यसेन हो सकता है! पुष्यसेन शत्रुओं 

अर्थात्‌ पुष्यमित्रों में से भी कोई हो सकता है | क TE 
यही गुप्त-हूण वैर था, जिसके कारण गुप्त-साम्राज्य अन्त में छिन्न-भिन्न हुआ | 
राज्यकाल--कलि० रा० बृ० में उसका राज्यकाल २५ वर्ष का लिखा है | 


६. नृसिहगुप्त-बालादित्य 

कलियुगराजद्दत्तान्त से पता लगता है कि स्कन्दगुप्त के कोई पुत्र नहीं हुआ | उसका एक आता प्रकाशा- 
दित्य--स्थिरगुप्त.था | थी प्रफाशादित्य की कुछ मुद्राएँ एलन ने मुद्रित की हैं। इस प्रकाशादित्य ने स्कन्दगुत 
के जीवन काल में ही स्कन्द की सम्मति से अपने पुत्र इसिंहगुप्त--बालादित्य को भारत-सम्राद अ्रभिषक्त किया | 
राजबत्तान्त के तत्सम्बन्धी -छोक आगे लिखे जाते हैं--- ३ 

ततो नृतिदगुप्रन्ध वालादित्य इति श्रुतः । पुत्रः प्रकाशा दित्यस्य स्थिरगुप्तत्य भूपतेः॥ 

- नियुक्तः स्वपितृव्येन स्कन्दगुप्तेन जीवता । पित्रैव साकं भविता चत्वारिंशत्‌ समा नृप: ॥ 

श्र्थात्‌--दरसिंहगुप्त अपने पिता प्रकाशादित्य के साथ ४० वर्ष तक राज्य करता रहा | 

राय चौधरी बालादित्य को पुरगुप्त का पुत्र कहता है | (३० ४६५) 

तिब्बतीय ग्रन्यो में प्रकाश--राजा प्रकाश का ज्येष्ठ भ्राता शाक्य महावल था | उसने हरिद्वार और 
काश्मीर के मध्य का सारा प्रदेश जीता |" यह शाक्य महाबल स्कन्दगुप्त हो सकता है | 

यदि मञ्जुश्री (६४८-६५२) का कोई अर्थ निकल सकता है तो वह यह है कि देवराज-स्कन्दगुप्त का 
अनुज (--प्रकाशा दित्य १) बलाध्यक्ष था | उसने दूर तक प्राची दिशा जीती | स्कन्दगुप्त ३६ वर्ष तक जीता रहा। 

“स्कन्द का पुत्र मर गया था। उसने यंतिदृत्ति धारण कर ली थी | इसी शोक में स्कन्दग॒ुप्त मर गया | उसके 

पश्चात्‌ बाल नाम (६७१) राजा हुआ | मूलकल्प प्रर ३८ पर जायसवाल बुधगुप्त को प्रकाशादित्य कहता है | यह 
सत्य नहीं | । 

वाहूर्स और मिहिरिकुल-बाइस १० २८८, २८६ पर बाला दित्य के समय में शाकल देश में मिहिरकुल 
को मानता है। 


७. महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्त द्वितीय-क्रमादित्य 
इसके विषय में कलि० रा० दृ० में लिखा है-- 
अन्यः कुमारगुप्रोडपि पुत्रस्तस्य मद्दायशाः | क्रमादित्य इति ख्यातो हुणेयुद्धं समाचरन्‌॥ 
विजित्ये शानवर्मा दीन, भटार्केणातुसेवितः। चतुश्वत्वारिंशदेव समा भोक्ष्यति मेदिनीम्‌॥ 
अर्थात्‌ - उस बालादित्य का पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय अथवा क्रमादित्य था । उसने हूणो से युद्ध किए। 
उसने ईशानवर्मा को जीता और भटाक उसका ग्रनुसेवी रहदा | उसका राज्य ४४ वर्ष तक रहा | . पाट्या 
इसके पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य नष्ट होकर छोटे-छोटे मार्गों मै ट गया | कलि० रा० ३० के अनुसार | 
१. बि० प्रो० रि० सो० जर्नेल, भाग २७, ४० २२६। इस लेख के लेखक का मत है कि शक्पमहाबल शक्र- 


महेंद्र था । य 
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प्रत्येक गुप्त राजा को राज्यकाल निम्नलिखित है-- 


चन्द्रंगुप्त ७ वर्ष 
समुद्र गुप्त ५९ ,) 
चन्द्रगुप्त-बिक्रमादित्य ३६ ,, 
. कुमारगुप्त-महेन्द्रा दित्य ४० 0, 
* स्कन्दगुप्त-विक्रमादित्य २५ ,, 
ऱृसिंृयुप्त-चाला दित्य ४० |, 
कुमारगुप्त-क्रमादित्य ४४ )) 


- पूर्ययोग २४३ ,, 

इस प्रकार लगभग २४३ वर्ष राज्य करके ये गुप्त अथवा श्री-पावंतीय राजा समाप्त हुए । इनकी मुद्राओं 
पर लक्ष्मी की मूर्ति उनके श्री-पर्वत वासी होने का चिह्न दै । 

घायुपुराण का प्रसिद्ध इलोक- वायुपुराण में महाराज विश्वस्फाणि के वर्णन के पश्चात्‌ लिखा दै-- 
अनुगङ्ग' प्रयागं च साकेतं मगघांस्तथा | एतान्‌ जनपदान सर्वान्‌ भोचयन्ते शु्वंशाजाः ।।६६।३८३॥ 

हमारा विचार है कि यह शोक जिस परिस्थिति का उल्लेख करता है, वह गुप्तसाम्नाज्य के नाश के 
पश्चात्‌ गुप्ता के खण्ड-खण्ड होने की है | पुराण-प्रकरण इसी वात का संकेत करता है । वर्तमान लेखक इस बात 
को श्रन्यथा लिखते हैं, उन्हें प्रकरण देखना चाहिए | 

चान्द्र व्याकरण २।२।६ के अनुसार अनु पद सामीप्य और आयाम के अर्थ का द्योतक होता है | 

इयामिलकविरचित पादताडितकम्‌--इस नाम के भाण में गुप्तकुल के युवराज) श्रौर सौराष्ट्रिक शक- 
कुमार" का एक काल में उल्लेख है | इस संकेत का ऐतिहासिक मूल्य निर्धारित करना चाहिए | टि० बरो इस 
भाण को पञ्चम शती ईसा का ग्रन्थ मभता है |* 


इति ्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य वे दिकघ्ं-पुनः-संस्थापक देदोद्धारक आपषंप्रन्यप्नचारक- 
नवभारतनिर्मातृणां परमराजनीतिज्ञ सहिष्शुप्रवर शीमद्दयानन्दसरस्वतिस्वामिनां 
प्रशिष्येण भीयोगि लक्ष्मणानन्वस्वामिनां शिष्येर भ्रमृतसरवास्तव्य भ्रीचन्दन- 
लालात्मजेन लाहौर बिनिर्गत-देहली राजधान्यां दास्तव्येन इतिहासदिदू भगवहृत्तेन 
रचितः भारतवर्षोय वृहदितिहासस्य द्वितीयो भागः समाप्तः। 


॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 
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